: सं्ान-परि्व 


बना हिन्दू युनिर्बिटी हारा मान्य प॑षविना्ं 
` बिचाश्रम शोष संस्थान देष का प्रथम एवं अपने ढंग का एक 
ही जैन शोष-केन्रहै। यह विगत ३९ बषोँ से जैनविद्या कौ 
निरन्तर सेवा करता आ रहा है । इसके तत्तवावधान में अनेक 
त्रो ने जैन विषयों का अध्ययन किंयादै ब्र युनिवसिटीसे 
विविष उपाधि प्राक्तकीह। अब तक ३२ गोषनछात्रो ने 
पी-एष ० डी° एवं डी° लिट्‌० के लिए प्रयत्न किया है जिनमें 
मे अधिकांश को सफलता प्रात हू है । सम्प्रति इस संस्थान 
मे ५ शोधच्छात्र पी-एष ० डी° के लिए प्रबन्ध लि रहे 
ह्। प्रत्येक शोध-छात्र को २५०) ₹० मासिक गोधवृत्ति 
तथा एम० ए० मे जैनदशंन का विशेष अध्ययत करनेवाले 
प्रत्येक छात्र को ५०) ₹० मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान 
है । संस्थान की मोर से अब तक २२ मह्वपणं ग्रन्थ प्रकाशित 
हूए ह । जैनविचया का मासिक 'शमण' नियमित हप से विगत 
२७ षो से प्रकाशित हो रहा है । 


पाण्वंनाय विद्याश्रम की स्थापना सनु १६३५७ में हु 

धी । इसका संचालन अमृतसर स्थित सोहनलाल जैनधमं 

प्रचारक समिति के दवारा होता है। यह समिति सन्‌ १६६० 

के एक्ट २१ के अनुसार रजि्टडं है तथा इपे इन्कमरैक्स एक्ट, 

सनु १६६१ के सेक्शन ८८ ब्र १०० के अनुसार भाषकर-मुक्ति 
भा आ है 


: संस्यान का निजी विशाल जवन है जिसे पुस्तकालय, 
कार्यालय, भध्यक-कक, सहायक-कक्ष, छा त्र-कक्ष आदि है । 
अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के निवास के लिएु उपयुक्त 
शाबास , । शोषनछा्तरो के लिए सवं सुविधा ते युक्त 
छात्रावास भी टै ।. 


ध संस्थान-परिश्चय | 


बनारस हिन्दू युनिरबिटौ द्वारा मान्य धिविनां 
 बिचाध्रम शोष संस्थान देश का प्रथम एवं अपने ढंग काएक 
ही जैन शोष-केनटै। यह विगत ३९ क्षों से जैनविद्या कौ 
निरन्तर सेवा करता आ रहा है । इसके तत्वावधान में मनेक 
छचात्रों ने जैन विषयों का अध्ययन कियाद ब युनिवर्सिटीसे 
विविष उपाधियां प्राठकीर्ह। अब तक ३२ गोष-छात्रोंने 
वी-एल० डी° एवं डी ° लिट्‌० के लिए प्रयत्न किया है जिनमें 
मे अधिकांश को सफलता प्राप्त हुई है । सम्प्रति हस संस्थान 
भे ५ शोघच्यात्र पी-एव० डी° के लिए प्रबन्ध लि रहे 
ह । प्रत्येक शोघ-छात्र को २५०) ₹० मासिक णोधवुत्ति 
तथा एम० ए० में जैनदशंन का विशेष अध्ययन करनेवाले 
प्रत्येक छात्र को ४५०) ₹० मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान 
है । संस्थान की भोर से अब तकं २२ मह्वपूणं ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए है । जैनविद्या का मासिक "श्रमण" नियमित कूप से विगत 
२७ वर्षों से प्रकाणिति हो रहा है । 


पावनाय बिद्याश्रम की स्थापना सनु १६३७ मे हर 

थी । इसका संचालन भमृतसर स्थित सोहनलाल जैनधमं 

प्रचारक समितिके द्वारा होता है। यह समिति सन्‌ १८६५ 

के एक्ट २१ के अनुसार रजिस्टडं है तथा इते इत्कमदैक्स एक्ट, 

सनु १९६१ के सेक्शन ८८ ब्र १०० के अनुसार भाप्कर-मृक्ति 
प्रमाणपत्र आसि है1 


संस्थान का निजी विशाल जवन है जिसमें पुस्तकालय, 
कार्यालय, भष्यल-कक्ष, सहायक -कक्ष, छा त्र-क्ष आदि ह । 
अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के निवास के लिए उपयुक्त 
आवास है । ` शोषनछार््रो के लिए सवं सुविधाओं से युक्त 
छात्रावास नी है ।. 


पाष्वनाथ विद्याम ग्रन्थमाला सम्पादक 
: २२; डा० मोहनशीलं मेहदी 


श्री जमनालारू जेन 
वाचक उमास्वातिविरचित 
तत््वाथंस्‌ 
विवेचनसहित 


विवेक 
पं सुखलाल संघवी 





पाश्व॑नाथ विद्याभम शोध संस्थान 
वाराणसी-५ 


सुत्रकार $ 
वाचक उमास्वाति 


विवेक > 
पं° सुखलाल संघवी 


सनच्पादक : 
डा० मोहनलाल मेहता 
ध्री जमनालाङ जैन 


भ्रकादीक : 

पाद्वनाय विद्याश्रमं शोध संस्थान 

जैन ईस्टिट्युट 

आरई° टो ° आई० रोड, वाराणसी --५ 


मुष्क : 

दिवा भटर 

के० ४४१७ बी ° नायक बाजार, 
विश्वेश्वर गंज, वाराणसी - १ 


संशोधित एवं परिवर्भित 
तृतीय सस्करण, सन्‌ १९७६ 


समपंण 


उस भगिनी-मण्डल को जिसमें श्रीमती मोतीबाई 
जीवराज तथा श्रीमतो मणिबहुन शिवचन्व 
कपड़ा आदि बहनें मुख्य है, 
जिसके दवारा विद्या-जीवन तथा 
शारीरिक-जीवन मे मुन्चे सदा 
हादिक सहायता मिकती 
रही है। 


तत्वार्थसूत्र 





प्रकाशकीय 


वालक उमास्वाति का तत्वार्थसूत्र या॒तत्वार्थाधिगम जैन दर्षन की भमर 
एवं अद्वितीय कृति है । हस्म तस्व, ज्ञान, आचार, कर्म, भगोर, खगोल आदि 
समस्त महत्त्वपूर्णं विषयों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है । यह ग्रन्थ जैन 
ददनि को सर्वप्रथम संस्कृत कति ह । इसकी भाषा सरल एवं शली प्रवाहल्षील 
है । इस लोकप्रिय ग्रन्थ पर अनेक टीकाएं एवं विवेचन चछिखि गए है । उनमें 
पंडितप्रवर सुखलालजी संघवीकृत प्रस्तुत विवेचन का प्रमुख स्थान हं । हिन्दी 
जदि आधुनिक भारतीय माषाभों मे विरचित तत्तवार्थ-विवेचनों मे पंडितजी की 
यह्‌ कृति निःसन्देह सर्वोपरि है । इक्षमें समस्त प्राचीन संस्कृत टीका कासार 
समाहित है । प्रारम्म मे पंडितजी कौ विस्तृत प्रस्तावना एतिहासिक एवं तुल- 
नात्मक दृ से अत्यधिक महत्त्वपूर्णं ह । यह विवेचन गुजराती तथा अंग्रेजीमे भी 
भ्रकारितदहो चका है । हिन्दी विवेचन का यह तृतीय संस्करण प्रकारित हो रहा 
है । इस संस्रण मे प्रस्तावनाके अन्तमें जापानी विदुषी कुमारो पुजुको 
ओहिरा का चिन्तनपूर्णं निबन्ध दिया गया हं जो तत्वार्थसूत्र की मृ पाठविषयक 
समस्या पर अच्छा प्रकरा डालता ह । इस तरह प्रस्तुतं संस्करण को प्रत्येक दृष्टि 
से उपयोगी बननि का भरसंक प्रयत्न किया गया हं । 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन अमृतसर के स्व० लाला जगन्नाथ जेन की पुण्यस्मृति 
मेँ जिया गया ह । आप सोहनखाल जेनधर्मे प्रचारक समिति के सम्मान्य मत्री 
लाला हरजसराय जैन के पृञ्य पिता थे । आपकी तथा आपकी सहधमिणी श्व० 
श्रीमती जीवनदेवी दोनों की स्मृति में “जीवन-ज गन चेरिटेबल टृस्ट' की यापना 
की गई है । इस टृस्ट से पार्वनाथ विद्याश्नम शोध संस्थान को भारिक अहायता 
प्राप्त होती रहती हं । 


संस्थान ज्ञानोदय टस्ट, अहमदाबाद का विहोष आभारी है जिसने चार हजार 
रुपये का अनुदान देकर प्रस्तुत प्रन्थ के प्रकादान-न्यय का आधा भार सहषं वहन 
कियाद । पृञ्यप्रवर प° सुखखछालजी एवं परमादरणीय पं दलयुख माई माल- 
वणियाका तो संस्थान प्रारम्भसेही ऋणी ह । हमारे सहयोगी श्री जमनालाल 
जैन ने सम्पादन-कायं एवं ग्रन्थ को अवृनातन सूप में प्रस्तुत करनेमें पूर्णं 
सहयोग दिया है, अतः उनक्रा मै अत्यन्त आभार हं । कुशल मुद्रणके किए 
क्िवलाल प्रिण्टर्सं के संचालक श्री हरिप्रसाद निगम धन्यवाद के पात्रहै। 


पाहवनाथ विद्याश्नम क्लोष संस्यान भोहनलाल बहता 
वाराणसी-५ अध्यक्ष 
१, ७. ७९ 


प्राक्क थन 


` तत्तार्थसूत्ःविवेचन का प्रथम गुजराती संस्करण सन्‌ १९३० में 
गुजरात व्रिद्यापीठ, षटूमदाबाद से प्रकाशित हुआ था। उसी के हिन्दी 
संस्करण क्रा प्रक्रालन सन्‌ १९३९ भें श्रौ आत्मानन्द जन्म-शतानब्दी 
स्मारक म्रन्थमाल, वम्वरईसे प्रथम पुष्पके खूपमं हुमा । इस हिन्दी 
संस्करण के परिचय ( प्रस्तावना ) में कु संशोधन किया गया था ओर 
दस्मे सम्पादक श्रां कृष्णच्न्द्रजी ओर पं० दलसुखभाई भाल्वणियाने 
गन्दसूचा ओर्‌ सूत्रपाठ उपरुन्ध पाठान्तरों के साथ जोडा था । "परिचय 
मे विशेषतः वःचक् उमास्वाति की परस्परा के विषय में पूनविचार करते 
हए यह कहा गयाधाफि वै स्व्रताम्बर परम्पराके थे। इसी हिन्दी 
संस्छरणके धार्‌ पर्‌ गुजरात्ती का दूसरा संस्करण सन्‌ १९४० में 
त्र पुंजाभ। ई जन ग्रन्धमाः, अट्परदावाद से प्रकादित हुभा भौर विवेचन 
से दा-वार स्थनों प दिचेप स्वष्करण बढ़ाकर उसक्रा तीसरा संस्करण 
उसो ग्रन्थमाला से सन्‌ {९४९ मं प्रफारितत हुजा । बादमें हिन्दोका 
प्रा संस्करण उक स्वष्टोकरणो के साथ जेन संस्छृति संदीधन मंडल, 
मरनास्म तै सन्‌ {९५२ मं कात हमा | 

परपरम रुजरत्ती तकरण ( सच १९३०} के वक्तव्य का आवर्यक 

यंल य्ह व्यासा रहा है, जिससे सुर्प्रतया तोन वाते ज्ञात होती 
गह्टी यह्‌ नि रुरू में विवेचन किक्त ठगसे किखनेकी इच्छाथी ओौर 
यन्तम वद्र सिरूपमें ल्िखां गया। दूसरी यहु कि हिन्दो में विवेचन 
लिखना प्रारंभ करने पर भीं वहं प्रथम गुजरांतो में क्यांभओौर किष 
परिस्थितिमे समाप्त क्या गयायौर फिर साराका सारा विवेचनं 
गुजरत्तो में द्री प्रथम क्यों प्रकाशित हभ । तोसरी यह्‌ किं केसे भौर 
फिनं अधिक्ायारियोंको लक्ष्य में रखकर विवेचन लिखा गया है, उसका 
आघार क्या है भौर उसका स्वरूपं तथा शी केसी रखी गई है । 

“प्रथम कल्पना--छंगभग १२ वषं पहले जब मेँ अपने सहूदय मित्र 
श्री रमणिकलाल मगना मोदी, बी° ए० के साय पूनामेंथा तब हम 
दोनों ने मिलकर साहित्य-निर्माण के विषय में बहुत विचार करने के 


~ सात. ~ 


~ आठ ~ 


नाद तीन ग्रन्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की । इ्वेताम्बर-दिगम्बर दोनो 
सम्प्रदायो मे प्रतिदिन बढ़ती हुई पाठ्शालामो, छात्रालयों गौर विद्यालयों 
में जेन-ददांन के शिक्षण की आवश्यकता जेसे-जेसे अधिक प्रतीत होने 
र्गी वैसे-वैसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायो मे मान्य नई शेलीकेः 
लोकभाषा में लिखे गए जैन-दहन विषयक ग्रंथो को माग भी होने र्गी । 
यह देखकर हमने निश्चय किया कि "तत्त्वार्थ" गौर 'सन्मतितक' इन 
दोनों प्रथो का तो विवेचन किया जाए भौर उसके परिणामस्वरूप तृतीय 
पुस्तक “जेन पारिभाषिक शब्दकोश" स्वतन्त्र रूप से किखी जाए । इस 
प्रथम कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वां के विवेचन का काम बाज 
से ११ वषं पूवं ( सन्‌ १९१९ मे ) आगरा मे प्रारभ्भ किया । 

“अपनी विशार योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया ओर 
दृष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहै नरह 
उसके पूवं ही वे पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं मे तितर-बितर 
हो गए गौर बादमे तोआगराके इस धोसलेमे अकेला्मे ही रह्‌ 
गया । तत्त्वाथं का आरम्भ किया गया कायं भौर अन्य कायं मेरे अकेले 
कैनबस के न थे भौर यह कायं चाहे जिस तरह पूणं करने का 
निश्चय भी चुप न रहने देता था। सहयोग ओर मित्रों का आकषण 
देखकर म आगरा छोडकर अहम्दाबाद चला गया । वर्ह मेने "सन्मतिः 
का कायं हाथ में च्या आर तत्त्वाथंके दो-चार सूत्रों परभगरामेंजोः 
कुछ लिखा वह ज्यो का त्यों पड़ा रहा। 

“भावनगर मेँ सन्‌ १९२१-२२ मे सन्मति का कापर करते समय 
बीच-बीच में तत्त्वाथं के अधूरे काम कास्मरण हो आता ओौर मैं चिन्तित 
हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी उपयुक्त इष्टं मित्रों के अभाव 
के कारण मेने तत्त्वाथं के विवेचन कौ पूवं निदिचत विशाल योजना दूर 
करके अपना उतना भार कम किया, पर इस कायं का संक्ल्पज्योका 
त्यो था। इसलिए स्वास्थ्यके कारण जब में विश्रान्ति के किए भाव- 
नगर के पास वालुकंड गाव गया तब फिर तत्तवाथंका कायं हाथमे 
जिया गौर उसकी विशाल योजना संक्षिप्त करके मध्यममागं अपनाया । 
इस विश्नांति-काल मे भिन्न-मिन्न जगहों में रहकर कलिला । इस काल 
भे लिल्लातो कम गया पर उसकी एक रूपरेखा ( पद्धत्ति ) मन में 
निदिचत हा गई ओर कभी अकेले लिखने बाग विश्वास उत्पन्न हुआ । 


“मे उन दिनों गुनरातमें ही रहताथा भौर लिखता था। पूवं 


हा 


"निषिचित पदति को भी संकुचित करना पडा था, फिर भो पूवं संस्कारों 
-का एक साय कमी विनाश नहीं होता, मानव-शास्त्र के इस नियमसे मँ 
भो बद्धथा। आगरा में छिखनेके लिए सोची गई ओरकाममें कादं 
-गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। इसलिए मने उषी 
भाषा मं लिखना शुरू किया । हिन्दी भाषामें दो अध्याय छिदि गए। 
इतनेमं ही बीचमें स्के हुए सन्मति के काम का सिलसिला पूनः 
प्रारम्म हुआ ओर इसके प्रवाह मे तत्तवाथं के कायं को वहीं छोड़ना पड़ा । 
स्थूल रूप से कामं चलाने की कोई आक्षा नहीं थी, पर मन तो अधिका- 
धिक कायं कर ही रहा था। उसका थोड़ा-बहुत मूतं रूप आगे चलकर 
-दो वषं बाद वकाश के दिनों मे कलकत्ता में सिद्धहुभा गोर चार 
अध्याय तक पहुंचा । उसके वाद अनेक प्रकार का मानसिक ओर 
शारीरिक दबाव बढ़ता ही गया, इसकिए तत्त्वाथं को हाथ में लेना कठिन 
हो गया ओर प्रे तोन वषं अन्य कामों मे बीत गए। सन्‌ १९२७ कै 
-प्रष्मावकाश मे रीमडो गया । तब फिर तत्तवाथंका काम हाथमे 
आया ओर वहं थोडा आगे बढ़ा भी, कुगभग छः अध्याय तक पटहूंच गया । 
"पर अन्त में मुज्ञ प्रतीत हुआ फि अव सन्मति का कायं पूणं करने के 
-बाद ही तत्त्वां को हाथ में छेना श्रेयस्कर दै । इसक्िए सन्मतितकं का 
कायं दुगुने वेग से करने लगा । पर इतने समय तक गुजरात में रहने से 
ओर इष्ट मित्रों के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्तवाथं का गुजराती 
-संस्करण निकाला जाए । यह नवीन संस्कार प्रबल था । पुराने संस्कार 
से हिन्दी भाषा मे छः अध्यायोंका लेखन होग्या था। हिन्दीसे 
गुजराती करना शक्य भौर इष्ट होने पर भी उसके छिए समय नहीं 
था । दोष अंश गुजराती मे लिख तो भी प्रथम हिन्दो मे लिखि हुए का क्या 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी सरल बात नहीं थी । ये समी 
असुविघाएं थीं, पर भाग्यवश इनका भी अन्त आ गया । विद्वान्‌ ओर 
-सहूदय मित्र रसिक्षखाल छोटालाल परीख ने हिन्दौ से गुजराती मे अनु- 
-वाद किया ओर शेष चार अध्याय मेने गुजरातोमेही लिख डाले। इन 
चार अध्यायो का हिन्दो अनुवाद श्रो कृष्णचन्द्रजो ने किया है । इस तरह 
-ख्गमग ग्यारह वषं पूवं प्रारम्म किया हुमा संकल्प पूणं हुजा । 


““पद्ति-पहुके जब तत्त्वां पर विवेचन छिखने की कल्पना आई 
-तब निर्चित को गई योजना के पीछे दृष्टि यह्‌ थी कि संपुणं जेन तत्त्व- 
अन ओर जेन आचार का स्वरूपएकहो स्थान पर प्रामाणिकल्पमे 


~ दस ~ 


उसके विकासक्रमानुसार प्रत्येक अभ्यसी के लिए सुल्भहोनजाए। लेन 
गौर जैनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की ` संकुचित परिभाषामेदं कौ 

दीवाल तुलनात्मक वणंनसे टूट जाए ओर आज तकके भारतीय 
द्ंनों में या परिचमी तत्त्वज्ञान के चिन्तन में सिद्ध भौर स्पष्ट महत्व के 
विषयो दवारा जेन ज्ञानकरोश्च समृद्ध हो, इस भ्रकार से तत्त्वां का विवेचन 
लिला जाए । इस धारणा में तत्त्वाथं विषयक दोनों सम्प्रदायो की किसी 

एक ही टीक्राके अनुवादया सार्को स्थाननहींथा। इसमे टीकामों 
के दोहन के अतिरिक्त दूसरे भी महत्त्वपूणं जन ग्रन्थो के सारकोस्थान 

था । परन्तु जब हस विशार योजना ने मध्यममागं का रूप ग्रहण किया 

तव उप्तके पीटेको दृष्ट भी कुछ संकुचित हुई । फिर भी मेने इस मध्यम- 
मार्गी विवेचन-पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातो का ध्यान रखा है: 

१. किसी एक ही ग्रन्थका अनुवादयासारन ल्खिकरयाकिसी 
एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का बिना अनुसरण किएही जो कुछ आज 
तक जेन तत्त्वज्ञान के अद्खुके रूपमे पठन-चिन्तनमं जायां हा उसका 
तटस्थ भाव से उपयोग करना ¦ 

२. विवेचन महाविद्या्य या कालज के विर्याथयों की जिज्ञासाके 
अनुकर हौ तथा पुरातन प्रणा से अध्ययन करनेवाले विद्याधियो वो 


भी रुचिकर लगे इस प्रकारसे साम्प्रदायिक परिमाषावो कायम रख 
कर सरल विष्टेषण करना | 


३. जहा ठीक प्रतीत हो भौर जितना ठीक उत्नेही अक्षम 
संवादके रूपमे भौर दोष भागम विना सवाद कै सरलतापुवक चच 
करना | 

४. विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना गौर्‌ वहू भी भाष्य-स्वीढरन 
शौर जहां महत्त्वपूणं अथंमेद हो वहाँ मेदगाखा सूत्र दकर चीचे टिप्पणी ` 
मे उसका अथं देना । 

५. जर्हां तक अथं हषटिसंगत्त हो वैसे एक या अनेक सूत्रों को माथ 
रसतकर उनका अथं लिखना ओर एक साथ ही. विवेचन करना । एना 
करते हुए जर्हां दिषय लम्बा हो वहू उसका विभाग करके रीषंक दारा 
वक्तव्य का विदटेषण करना । 


६. बहुत प्रस्द्धि स्थल में बहुत अधिकं जटिलता नओं जाए,. 


१. बन्न एसी टिपणिर्या मूल पूत्रोमे दे दी गई ह! देलं- प° १११-१६४ ४ 


= ग्यारह - 


इसका ध्यान रखते हृए जेन परिभाषा की जेनेत्तर परिभाषा के साथ 
तुलना करना । 

७. किसी एक ही विषय पर जहां केवल श्वेताम्बर या दिगम्बर 
अथवा दोनों के मिककर अनेकं मन्तव्य हों वहां कितना ओर क्या शेना 
गौर कितना छोडना इसका निणंय सूत्रकार के आय की निकंटता भौर 
विवेचन के परिणकी मर्यादा को ध्यान में रखकर स्वतन्त्र रूप से 
करना गौर क्रिसो एक हो सम्प्रदाय के वदीभूत न होकर जेन तत्त्वज्ञान 
यासूत्रकारकाहौ अनुसरण करना। 


` “इतनी वातं ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसकी 
वृत्ति, सर्वराथंसिद्धि एवं राजवातिकके हो अशोका विशेषरूपसे अना 
स्वामाविरूहै। बर्योक्रिये हौ ्रन्थ मृ सूत्रों की भात्मा को स्प तथा 
स्पष्टकरते हैं इनपें भो मैने प्राय भाष्यको ही प्राधान्य दिया है क्योकि 
यहु प्राचोन एवं स्वौपन्ञ होने से सूत्रक्रार के आहय को अधिकं स्पशं 
करता है। 


“प्रस्तुन विवेचन मे पहले कौ विक्ाल योजना के अनुसार तुलना 
नहीं को गई है । इसलिए न्यूनता को थोडे-बहुत अंशो में दुर करने ओर 
तुलनात्मक प्रवानतावाली आधुनिक रसप्रद रिक्षण-प्रणारी का अनुसरण 
करने के ट्ए प्रस्तावना" में तुलना सम्बन्धी कायं किया गयाहै। 
प्रस्तावना में की गई तुलना पाठक को ऊपर-ऊप्ररसे बहुत ही अल्प 
प्रतोत होगी । यहु ठीक है, पर सूक्ष्म अभ्यासी देखेगे कि यहु -अल्प 
प्रतोत होने पर भी विचारणीय अधिकं है। प्रस्तावनामे को जाने- 
वाको तना मे लम्बे-टम्बे विषयो भौर वणंनों का स्थान नहीं होता, 
इसलिए तुरुनोपयोगी मुख्य मुहं को पहले छँटकर बाद मे संमाग्य 
मुदो की वेदक ओर वौद्ध दर्शनों के साथ तुलना की गई है । उन-उन 
मृहां पर ब्योरेवार विचार कै लिए उन-उन दंनों कै भ्रन्थों के स्थलों का 
निददा केर दिपा गया है । इसे अभ्यास करनेवारों को अपनी बुद्धि का 
उपयोग करने का भो अवक्रा रहेगा । इसी बहाने उनके किए दर्शनांतर 
के अवलोकन का मागं भी सुल जाएगा, एेसी आज्ञा है ।" 

गुजरात विवेचनं के करोबे २१ वषं बाद सच्‌ १९५२ मे हिन्दी विषे 
चनका दूसरा संस्फरण प्रकारित हुआ। इतने समय में तत्त्वाथंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य पयति परिमाण में प्रकारित हभ है। भाषा- 
हृष्टि से संस्कृत, गुजरातो, अग्रेजी ओर हिन्दी इन चार भाषानोंमें 


~ बारह ~ 


तत्त्वाथं विषयक साहित्य प्रकाहित हुभा है । इसमें भी न केवल प्राचीनं 
ग्रन्थोका ही प्रकाहन समाविष्ट है अपितु समालोचनात्मक, अनुवा- 
दात्मक, संशोधमात्मक गौर विवेचनात्मक आदि अनेकविध साहित्य 
समाविष्ट है । 


प्राचीन टौका-ग्रन्थो मे से सिद्धसेनीय ओर हारिभद्रीय दोनों भाष्य- 
वुत्तियों को पूणंतया प्रकारित करने-कराने का श्रेय वस्तुतः श्रीमान्‌ 
सागरानन्द सूरीहवर को है । उनका एक समालोचनात्मकं निबन्ध भी 
हिन्दी में प्रकाचित हुआ है, जिसमे वाचकं उमास्वाति के दवेताम्बर या 
दिगस्धर होने के विषय में मुख्यरूप से चर्चा है । तत्त्वाथं के मूल सूत्रों 
का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापड्या, एम० ए० का तथा 
तत्तवाथंमाष्य के प्रथमं अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचनसहित 
प° प्रमुदासर बेचरदास परीख का प्रकारित हभ है । तत्त्वाथं का हिन्दी 
अनुबाद जो वस्तुतः मेरे गुजराती विवेचन का अक्षरशः अनुवाद है. वहू 
फल्ोदी ( मारवाड } के श्री मेघराजजी मुणोत के द्वारा तेयार होकर 
प्रकादित हुमा है । स्थानक वासी मुनि ( बाद में आचायं ) आत्मारामजी 
उपाध्याय के द्वारा तत्त्वाथंसूत्र-जेनागम समन्वय" नामकं दो पुस्तिकाए 
प्रकाशित हुई हँ । इनमें से एक हिन्दी अथं युक्त है भौर दूसरी हिन्दी अथं 
रहित भागमपाठवाली है । 


श्री रामजीभाई दोशी का गुजराती तत्त्वाथं-विवेचचन सोनगढ से 
भ्रकारित हआ है। प्रो जी आर जैन का तत्त्वाथं कै पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान की हष्टिसे अग्रेजी में प्रकारित 
हुआ है । १० महेन््रकुमारजो न्यायाचायं द्वारा सम्पादित श्वतसागरा- 
चायंकृत तत्तवाथंवृत्ति, पं० लालबहादुर शास्प्रीकृत तत्त्वाथसूत्र का 
हिन्दां अनुवाद ओौर प° फूलचंद्रजी कां हिन्दी विवेचनं बनारस से 
भ्रक्रादित हुआ है । तत्त्वाथसुच्र की भास्करनंदिकृतं सुखबोघवृत्ति 
ओरिएण्टल लायन्गेरी पन्लिकेशन की सस्कृत सीरीज में ८४बों पुस्तक 
रूप से प्रकाशित हुई है जो प० श।न्तिराज शास्त्री द्वारा सम्पादित है। 
यह वृत्ति १४्वीं दातान्दो कौ है। तत्त्वाथत्रिसूध्रीप्रकाशिका नामक 
व्याख्या जो श्रो विजयावण्यसूरिङृत है गौर जां श्रो विजयनेमिसूरि 
ग्र-थमालाकेर२वेंरत्नके रूपमे प्रकादित हुई है, वह्‌ पंचमाध्याय के 


१. (0०81010 : 014 204 वविल्म. 


~ तेरह - 


उत्पादव्ययादि तीन सूत्रं (५. २९३१ ) की साध्य सिद्धसेन य वृत्ति 
का विस्तृत विवरण है । 

पिछले २१ वर्षो मे प्रकाशित व निर्मित तत्वाथंविषयक साहित्य 
का उल्लेख यहां इसलिए किया है कि २९१ वर्षो के पहले जो तत्त्वार्थ के 
अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह्‌ पिले वर्षो मे क्रिस तरह गौर 
कितने परिमाण मेँ बढ़ गया है ओर दिन-प्रतिदिन उसके बदुने को कितनी 
अधिक सम्भावनां है । पिछले वर्षो के तत्तवाथं-विषथ्रक तीनों मम्भ्रदा्यों 
के परिशीलन में मेरे गुजराती विवेचन का कितना हिस्सा है यद्‌ 
बतलाना मेरा काम नहीं । ।फर भी इतना अवश्य कद्‌ सकता हूं किं 
-तीनों सम्प्रदायो के योग्य अधिकारियों ने मेरे गुजराती विवेचन' को 
इतना अधिक अपनाया कि मे उसको कल्पना भी नहीं करता था | 

तत्त्वाथं के प्रथम हिन्दो संस्करण के प्रकाशित होने के बाद तत्वार्थ 
सूत्र, उसका भाष्य, वाचक उमास्वात्ति ओर तत्त्वाथं को अनेक टीकाणएं 
इत्यादि विषयों पर अनेक ेखकों के अनेक लेख निकले हैं ।` परन्तु 
-यहा मृन्ञे श्रोमानू नाथूरामजी प्रेमीके लेखके विषयमेंही कुछ कहना 
है। प्रेमोजी का “भारतीय विद्या के पिघो स्मारक अक में वाचक्र 
उमास्वाति का सभाष्य तत्त्वाथसूत्र ओौर उनका सम्प्रदाय" नामकं लेख 
श्रकाित हु है । उन्होने दीघं ऊहापोह के बाद यहं बतलाया दहै कि 
` वाचक उमास्वाति यापनीयं संघ के आचायं थे । उनकी अनेक दलीे 
सी है जो उनके मंतव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती है, इसलिए 
उनके मन्तव्य की विशेष छानबीन करने # लिए सटोक भगवती आरा- 
धना का खास परिशोलन प° दलसुख मालवणिया ने किया । फल- 
स्वरूप जो नोट उन्होने तैयार किए उन पर हम दोनों ने विचार किया । 
विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टोकाए आर बृहत्कल्प- 
भाष्य आदि म्रन्थों का आवरयक भवखोकन भी किया गया । यथासम्भव 
-इस प्रदन पर मुक्त मन से विचार किया गया। आविर हम दोनों इस 
नतीजे पर पहुचे कि वाचक उमास्वाति यापनीय न थे, वे सचे परम्परा 
केथे, जेसा कि हमने प्रस्तावना में दरसाया है । हमारे अवलोकन ओर 
वचार का निष्कषं संक्षेप मे इस प्रकार है : 

१. देर्ख--अनेकान्त, वर्ष ३, भंक १,४, ११, १२; वर्षं ४, अंक १, ४, ६, 
७, ८, ११, १२; वषं ५, अंक १-११; जेन सिद्धान्त भास्कर, वर्षं ८ मौर ९; 
जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ६, अंक ४; भारतीय विद्या का विधी स्मारक अंक । 


~ चौदह - 


१. भगवती आराधना भौर उसके टीकाकरार अपराजित दोनों यदि 
यापनीय ह तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संच के आचारविषयकं निम्न 
लक्षण फलित होते ै- 


` ( क ) यापनीय आचार का गौत्सगिक अंग अचेलत्व अर्थात्‌ नग्नत्व 


है । 
( ख ) यापनीय संव में मुनि की तरह आर्याभों का भी मोक्षलक्षी 
स्थान है । अवस्थाविशोष में उनके किए भी निवंसनभाव का उपदेश है । 


( ग ) यापनीय आचार मे पाणित्तल-आहार का विधानहै गौर 
कमण्डल्‌-पिच्छी के अतिरिक्त भौर किसी उपकरण का बओत्सगिक विधान 
नहीं है | 

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य ओर प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वणन 
के साथ बिलकुल मेल नहीं खाति, क्योकि उनमें स्पष्ट रूपसे मुनिरके 
बस्त्र-पात्र का वणन है। कहीं भी नग्नत्वं का भौत्सगिक विधान नहीं हं 
एवं कमण्डलु-पिच्छी जसे उपकरण क्रा तो नाम तक नही है । 

२. श्री प्रेमीजो की एकं दील यह भी दै कि पुण्य-प्रकृति आ 
विषयकं उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित की टीक्रामें पाया जाता 
है । परन्तु गच्छ तथा परम्परा की तत्त्वज्ञानविषयक मान्यत्ताओं के 
इतिहाससे स्पष्टहै कि कभी-कभी एक्रही परम्परामें परस्पर दिषु 
दिखाई देनेवारी सामान्य एवं छोटी मान्यताएं पाई जातो है । इतना रही 
महीं अपितु दो परस्पर विरोधी मानी जानेवा्ी परम्परां मे मी कभा- 
कभी एेसी सामान्य व छोटी-छोटौ मान्यतां का एकत्व मिलता है । 
ेसौ स्थिति में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी 
यापनीय संघ को अमुक मान्यताओं के साथ साम्यहो तो कोई अचरज 
की बाते नहीं| 

पं० फलचन्द्रजी शास्त्री ने तत्त्वाथंसूत्र के अपने विवेचन की प्रस्ता- 
धना में गृघ्रपिच्छ को सूत्रकार ओर उमास्वाति को भाष्यकार बत्तलाने 
का प्रयत्न किया है । पर यह प्रयत्न जितना इतिहास-विरुढ है उतना ही 
तक्ंबाधित भी है। उन्होने जब यह्‌ छिखा (क शुरूकी कारिकाओं मे एसी 
कोई कारिका नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करतो हों 
तब जान पड़ता है वे एकमात्र अपना मन्तव्य स्थापित करने की भोर 
इतने कुक गए कि जो अथं स्पष्टहै वहभीयातो उनके ध्यानमें भाया 
नहीं या उन्होने उसकी उपेक्षा कर दो । अन्य का,रकाओों की कथा छोड 


~ पन्द्रह ~ 


देतो भी कारिकाए २२ भौर ३१ इतनी स्पष्ट है कि जिनके उमा- 
स्वातिकरतुंक सूस ग्रह या उमास्वातिकतुंक मोक्षमागं रास्त्ररूप अथं मे 
सन्देह को लेशमात्र अवकाश नहीं रहता । 

पं० कंलाशचन्द्रजी ने अपने हिन्दी अथंसटित ततत्वाथंसूत्र की 
प्रस्तावना में तत््वाथंभाष्य की उमास्वातिकतुकता तथा भाष्य के समय 
के बारेमे जो विचार व्यक्त किए रह उन्हे ध्यानपूर्वंकं देखने के बाद 
कोर तटस्थ इतिहासज्न उनको प्रमाणभूत नहीं मान सकता । पंडितेजी 
को जहां कहीं भाष्य की स्वोपन्ञता या राजवातिक आदिमं भाष्यर्के 
उल्लेख की संभावना दोख पडी वर्हां उन्होने प्रायः सत्त्र निराधार 
कल्पना के .बल पर अन्य वृत्ति को मानकर उपस्थित ग्रन्थ को अर्वाचीन 
जतलाने का प्रयत्न किया है । इस विषय में पं० फूटचन्द्रजी आदि अन्य 
पंडति भीएक ही मागं के अनुगामी टै । 

हिन्दी का पहा संस्करण समाप्त हो जाने पर इसकी निरन्तर बढ़ती 
हई मांग को देखकर जेन संस्कृति संशोधन मंडल, बनारस के मच्रो ओर 
मेरे मित्र पं० दलसुख माल्वणिया दूस 7 संस्करण प्रकारित्त करने का 
विचार कर रहै थे । इसी वीच सहूदय श्रौ रिषभदासजी राका का उनम 
परिचय हुमा । श्री रांकाजी ने यह्‌ संस्करण प्रकाित केरनेका भौर 
यथासंभव कम मूल्य में सुलभ कराने का अपना विचा. व्यक्त किया ओर 
उसका प्रबंध भी किया, एतदथं मं उनका तन हूं । 

इस हिन्दी तत्त्वाथं के ही नहीं अपितु अपनी लिखो हुई किसी भी 
गुजराती या हिन्दी पुस्तक-पुस्तिक्ा या टेख के पुनः प्रकाशन मे सीध 
भाग लेने की मेरो रूचि बहुत समय से नहीं रही है । मेने यही सोच रशा 
हैकिगभीतक जो कुछ सोचागौर किखागयादह वहु यदिकिंसीभी 
हृटसे किंसीसंस्थाया रकिन्हीं व्यक्तियोंको उपयोगी जंचेगा त) वं 
उसकं लिए जो कुच करना होगा, करेगे । मै अव अपने लेख आदम 
व्यो उलक्षा रहूँ ? इस विचार के बादमेराजो जोवनया जो चक्ति 
अवशिष्ट है उसे मे आवदयकं नए चिन्तन आदि मे लगाता रहा हं । पे 
स्थिति मे हिन्दो तत्त्वां के दूसरे संस्करण के प्रकाशन मे विशेष रुचि लेना 
भेरे लिए संभव नहीं था । यदि यह्‌ मार मुक्ञपरदही रहृतातो दूसरा 
संस्करण निकल ही न पाता। एतद्विषयक सारा दायित्व अपनी इच्छा 
गौर उत्साह से पंण०्श्री मालवणियाने अपने ड्यरके चया ओर उसे 
अन्त तक्र मलीर्भाति निभाया भो । द्वितीय संस्करण के प्रकाशन के लिए 


र 


जितना ओर जो कुछ साहित्य पढ़ना पड़ा, समुचित परिवत्तन के लिए 
जो कुछ ऊहापोह करना षडा भौर अन्य व्यावहारिक बातों को 
-सुलज्ञाना पड़ा, यह सब श्री माल्वणिया ने स्वयं स्फूति से करिया है। 
हम दोनों का जो संत्रन्ध है वहु आभार मानने को प्रेरित नहीं करता । 
फिरभी इस बात का उल्लेख इसीलिए करता हं किं जिज्ञासु पाठक 
वस्तुस्थिति जान सके । 

प्रस्तुत तृतीय संस्करण की प्रस्तावना में केवल अगस्त्यसिहचूणि का 
तथा नयचक्र का निदेश बढ़ा दियागयाहै जो सूत्रभाष्य की एक- 
केतुक्ता को सिद्ध मे सहायक है । 

विवेचन में ध्यान (९ २७ } सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार के उस 
मत का टिप्पणी में निर्द् किया गया है जिसका अनुसरण किसीनेभी 
नहीं किया | 


-पुखलाल 


विषयानुक्रम 
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३. तत्वाथसूत्र ४२-५९ 
(क) प्रेरकसामग्रो : १. आगमज्ञान का उत्तराधिकार ४२, 

२. संस्कृतभाषा ४२, २. दशंनान्तरों का प्रभाव ४३, 


४. प्रतिभा ४३ 
(ख) रना का उद्य ८३ 
(ग ) रचनाहेली + 


(घ) विषयवर्णन : विषय का चुनाव ४६, विषय का 
विभाजन ८७, ज्ञानमीमांसा की सारमृत बार्ते ४७, 
तुलना ८८, ज्ञेयमीमांसा की सारभूत बात्तिं ४९, 
तुलना ५०, चारित्रमोमांसा की सारभूत बार्ते ५३, 
तुना ५४ 

४. तत्त्वाथं को व्यास्याए ५९-७६ 
(क) भाष्य भौर सर्वार्थसिद्धिः १. सूत्रसंख्या ६९१, 


~ सत्रहु - 


- अठारह - 


२. अर्थमेद ६१, ३. प!ठान्तरविषयक मेद ६१, ४. यथा- 
थताः: (क) दोलीमेद ६१, (ख) अथंविकार्‌ ६३, 
(ग) साम्प्रदायिकषःता ६४ 


(ख) दो वातिक ६५ 

(ग) रो वत्तियां ६८ 

(घ) खण्डित दत्त ७१ 

(ङः) रत्नसिह्‌ का टिष्पण ७१ 
परिशिष्ट २-७८ 


(क) प्रदन ७२, (ख) प्रेमीजी का पत्र ७२, (ग) जुगल- 
किलारजी मुख्तार का पत्र ७४, (च) मेरी विचारणा ७६ 


अध्ययन विश्वयक सुचनापए्‌ ७९-८३ 
तस्वा्थसृत्न का मुर पाठ {पुजुकरो ओदह्िरा) ८४-१०७ 
मूल सूत्र | १०९-१३८ 
-- विवेचन - 
१. जन 
मोक्ष कै साधन १ 


मोक्ष का स्वल्प १, साधनों का स्वल्प २, साधनोाका 
साहुचयं २, साहचयं-नियम २ | 
सम्यग्दशंन का टक्षण 1 
सम्यग्दज्ञन की उत्पत्ति के हेतु 1 
निदचय गौर व्यवहार सम्यक्त्व ४, सम्यक्त्व के लिङ्क ४ 
हेतुभेद ४, उत्पत्तिक्रम ५ 


तात्त्विक अर्थो का नाम-निर्देश् ५ 
निक्षेपो का नाम-निर्दे् ६ 
तत्त्वों को जानने फे उपाय ८ 


नय ओर प्रमाण का अन्तर ८ 
तत्त्वो के विस्तृत ज्ञान के लिए कुष्ठं विचारणा हारों का निदेश ८ 
सम्यग््ञान के भेद ९ 
भ्रमाण-चर्चा १२ 


~ उन्नीसं - 


प्रमाण-विभाग १२, प्रमाण-छक्षण १२ 


मतिज्ञान के एकार्थंक शाब्द 
मतिज्ञान का स्वरूप 
मतिज्ञान के भेद 
अवग्रह आदि उक्त चारों मेदो के लक्षण १५ 
अवग्रह्‌ आदि के भेद 
सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय 
इःन्द्रथों को ज्ञानोत्पत्ति-पद्रति-सम्बन्धी 
भिन्नता के कारण अवग्रह्‌ के अवान्तर भेद 
टृष्टान्त २१ 
श्रुतज्ञान क! स्वरूप ओर सके भेद 
अवधिक्लान के प्रकार ओर उनके स्वामी 
मनःपर्याय फे भेद गौर उनका अन्तर 
अश्रधि ओर मनःपर्याय में अन्तर 
एचो कानों का ब्राह्या विषथ 
एक आसा भें एक साथ पापे सनेदाके जान 
दिपर्यप्लान फा निर्ध्परण ओर दिपययता फे हतु 
नय के भेद . 
नयो के निरूपण काभाव ३६, नयवादको देना ओर 
उस विशेपता ३६, सामान्य टक्षण ३८, {िरेष भेदं 
कास्पररूप्‌ ३९. गमन ४५०, संग्रहुनय ४०, ग्ववहार- 
नय ४१, ऋलुसूत्रनय ४२, शब्दमय ४२, समभिरूढनय ४३, 
एवंभूतनय ४४, शेष वक्तव्य थ 


२. जीव 
पांच भाव, उनके भेद मौर उदाहरण 
भावों का स्वह्प ४८, ओपशमिक भावके भेद ४९, 
क्षायिक भाव के भेद ४९, क्षायोपशमिक्‌ भाव के भेद ४९, 
ओदयिक भाव के मेद ४९, पारिणामिक भाज के मेद ५० 
जीव का लक्षण 
उपयोग की विविधता 
जीवराक्ि के विभाग 
संसारी जीवों के भेद-प्रभेद 


१३ 
१४ 
१५ 


१४ 
१९ 


२०७ 


१.1 
२७ 
२९ 
३० 
२९१ 
३२ 
२ 
२५ 


4. 


५७ 
५२ 


` ५३ 


५४ 


~ जोसं ~ 


इन्द्रियो की संख्या, उनके भेद-प्रभेद गौर नाम-निरदेशं 
इन्द्रियों के नाम ५७ 

इद्धो के जेय अर्थात्‌ विषय 

` इद्धो के स्वामी 

अन्तराल गति सम्बन्धी योग आदि पाच बातें 
योग ६३, गति का नियम ६४, गति का प्रकार ६४, गति 
का कालमान ६५, अनाहार का कालमानं ६५ 

जन्म ओर योनि के भेद तथा उनके स्वामी 
जन्प-मेद ६७, योनि-मेद ६७, जन्म के स्वामी ६९ 

हारोरों के विषय 
शरीर के प्रकार तथा व्याख्या ७१, स्थूल-सूक्ष्म भाव ७१, 
आरम्भक या उपादान द्रव्य का परिमाण ७२, अन्तिम 
दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा गौर स्वामी ७३, 
स्वभाव ७३, काठमर्यादा ७३, स्वामी ७३, एक साथ 
भ्य शरीरो की संख्या ७४, प्रयोजन ७५, जन्मसिद्धता 

“ ओर ङ्त्रिमता ७६ 

वेद ( {लिग ) के प्रकर 
विभाग ७८, विकार की तरतमता ७८ 

आयुष के प्रकार भौर उनके स्वामी 
अधिकारी ८० 


३. अधोशोक-मध्यलोक 
नारको का वर्णन 
नरकावासों की संख्या ८५, टेश्या ८६, परिणाम ८६, 
दारीर ८६, वेदना ८६, विक्रिया ८६, नारको को स्थिति 
८७, गति ८७, आगति ८७, द्रीप-समुद्र आदि की अव- 
स्थित्ति ८८ 


द्वीप भौर समुद्र ८९, व्यास ८९, रचना ९०, आकृति ९०, 
जम्बृद्रोप के क्षेत्र ओर प्रधान पवत॒ ९०, धातकीखण्ड 
भोर पुष्कगधंद्रोप ९१, मनुष्यजाति का क्षेत्र ओौर 
प्रकार ९२, कमभूमिर्यां ९३, मनुष्य भौर तिर्यञ्चो की 
स्थिति ९३ 


५८ 
९०9 
3; 


&७ 


६२ 


७८ 


८ 


८८ 


~ इैकोस ~ 


४. देवलोक 

देवो के प्रकार 

तृतीय निकाय को लेश्या 

शार निकायो के भेद 

चतुनिकाय के अवान्तर भेव 

इको की संख्या 

प्रथम वो निकायो में लेया 

देवो का कामसुख 

चतुनिकाय के देवो क भेद 
भवनपति १००, व्यन्तरों के मेद-प्रमेद १०१, पञ्चविध 
ज्योतिष्क १०१, चरज्योतिष्क १०२, काटविभाग १०२; 
स्थिरज्योतिष्क १०३, वैमानिक देवं १०३ 

देवों की उत्तरोत्तर अधिकता ओर हीनता विषयक बातें 
स्थिति १०४, प्रभाव १०४, सुख गौर चति १०५, रेदया- 
विशुद्धि १०५, इन्द्रियविषय १०५, अवधिविषय १०५, 
गति १०५, शरीर १०६, परिग्रह १०६, अभिमान १०६, 
उच्छवास १०६, आहार १०६, वेदना १०७, उपपात 
१०७, अनुभाव १०७ 

वैमानिको मे लेदया 

कल्पो की परिगणना 

लोकान्तिक देव 

अनुत्तर विमानो के देवों को विहेषता 

तियं का स्वरूप 

अधिकार-सुच्र 

भवनपतिनिकाय को उत्कृष्ट स्थिति 

वैमानिको को उत्कुष्ट स्थिति 

वैमानिको को जघलत्य स्थिति 


५, शभ 
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१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०९२ 
१०९. 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
११२ 
१६३ 
११३ 


११३ 


- वाईस - 


भु ष्य 

भुल दर्यो का साधम्यं मौर वैषम्यं 

देशो की संख्या 

्रष्यों का स्थितिष्ेत्र 

कायं हारा धमं, अधमं ओर आका के लक्षण 
कायं हारा पुद्गल का लक्षण 

कायं हारा जीव का लक्षण 

कायं दवारा काल का लक्षण 
धुद्गरू कं असाधारण पर्याय 

पुवृगल के मुख्य प्रकार 

स्कन्ध गर गणु की उत्पति के कारण 
अचाश्षुष स्कन्ध क चातुव बनने मे हेतु 

सतु" की व्याख्या 

विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्व का स्वख्य 
व्याख्यान्तर से सत्‌ का नित्यत्व 

अनेकान्त स्वख्प का समंत 

ध्याख्यान्तर 

पौद्गलिक बन्ध के हेतु 

अन्ध के सामान्य विधान के अपवाद 

परिणाम का स्वरूप 

त्रष्य का लक्षण 

काल तथा उसके पर्यय 

एण का स्वरूप 

चरिणाम का स्वल्प 

परिणाम के भेद तथा आधयविभाग 
| ६. आसव 

योग अर्थात्‌ आलरव का स्वख्य 

योग के भेद ओर उनका कार्यभेद 

द्वामिभेद से योग का कलमेव 

सान्परायिक कर्मालिव के भेव 

पन्चीस क्रियाओं के नाम भौर लक्षण १५१ 
अन्व का कारण समान होने पर भी परिणामभेद से कमबन्ध 
भं विहेवता 


११५ 
११५ 
११७ 
११९ 
१२३ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 
१२८ 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३४ 
१३५ 
१३९ 
१३९६ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१४१ 
१४२ 
श्ट 
२४१५ 
२४५ 
१४९ 


१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 


१५३ 


- तेतं -- 


अविक्षरण के भेद 
आठ प्रकार के तान्यरायिक कर्मो पे ते प्रत्येक के निल 


भिल्न बन्धहेतु 


जानावरणीय ओर द्शंनावरणीय कमो के बन्धहेतु १५८, 
असातावेदनीय कमं के बन्धहेतु १५९, सातवेदनीय 
कमं के बन्धहेतु १६०, दर्शनमोहनीय कमं के बन्धहेतु 
१६०, चारित्रमोहनीय कमं के बन्धहेतु १६१, नरक-आयु 
कमं के बन्धहेतु १६९१, तियंञ्च-आयु कमं के बन्धहेतु १६१, 
मनुष्य-भायु कमं के बन्धहेतु १६१, उक्त तीनों भयु कमं 
के सामान्य बन्धहेतु १६१, देव-आयु कमं के बन्धहेतु 
५६२, अशुम एवं शुभ नामकम के बन्धहेतु १६२, तीर्थकर 
नामकमं के बन्धहेतु १६२, नोच गोत्रकमं के बन्धहेतु 
१६३, उच्च गोत्रकमं के बन्धहेतु १६३, अन्तराय कमं 
के बन्धहेतु १६३, सांपरायिकं कमो के आस्रव के विषय 


मे विहोष वक्तव्य १६३ 
७. व्रत 


बत का स्वरूप 
ब्रत के भेद 
व्रतो को भावनापे 
भावनाभो का स्पष्टीकरण १६९ 
कईं अन्य भावना 
हिता का स्वरूप 
असत्य का स्वरूप 
चोरी का स्वरूप 
अब्रह्म का स्वख्प 
परिग्रह का स्व्य 
यथाथ व्रती की प्राथमिक योग्यता 
कं भेव 
अगारी ब्रती 


पाच अणुतव्रत १८१, तीन गुणव्रत १८२, चार शिक्षाव्रत 


१८२, संलेखना १८२ 
सम्यग्दशंन के अतिचार 


१५४ 


१५६ 


१९६ 
१९८ 
१९८ 


१७० 
१७२ 
१७६ 
१७७ 
१७७ 
१७८ 
१७२ 
१८० 
१८० 


१८३ 


~ चौकी ~ 


त्र त्र दील के अतिचारो की संख्या तथा नाम-निर्वेश 
अिसाव्रत के अक्तिनार १८७, सत्यत्र के अतिचार १८७, 
बस्तेयत्रत के अतिचार १८७, ब्रहमाचयंव्रत के अतिचार 
१८८, अषरिग्रहव्रत के अतिचार १८९८, दिग्विरमणव्रत के 
अतिचार १८८, दिदावकािकत्रत के अतिचार १८९. 
अनर्थदंडविरमणव्रत के अक्तिवार १८९, पामायिकव्रत के 
अतिचार १८९, पौषधत्रत के अलिचार १८९, भोगोप- 
मोगतघ्रत के मतिचार १९०, अलिधिसंबिभागव्रत के 
अतिचार १९०, संलेखनाव्रतल के अतित्रार १९० 

वान तथ उततकी बिहोषता 


बन्धहेतुर्ओ को व्याख्या 
मिथ्यात्व १९३, अविरति, प्रमाद १९३, कषाय, योग १९४ 

अन्व का स्वरूप 

बन्ध के प्रकार 

मलप्रकृति-भेदो का नामनिर्वेश 
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प्रस्तावना 


१. तत्त्ार्थ॑सुत्रकार उमास्वाति 


वंश दो प्रकार का होता है--जन्म-वंश गौर विदया-वंश् |` जब किसी के 
जन्म के इतिहास पर विचार करना हो तब रक्त से सम्बद्ध उसके पिता, 
पितामह, प्रपितामह, पत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि परम्पराको ध्यानमें 
रखना होता है । जब किसी के विद्या ( शास्र ) का इतिहास जानना हो 
त्तव उस शास्त्र-रचयिता के साथ विद्या से सम्बद्ध गुर-प्रगुर तथा दिष्य- 
प्रशिष्य आदि गुरु-शिष्य परम्परा का विचार करना आवदयक होता है । 


"तत्त्वार्थ" भारतीय दाशनिक विद्या को जेन-शाखाका एक शास्त्र 
है, अतः इसका इतिहास विद्या-वंश की परम्परा में आता है । तत्त्वां 
मे उसके रचयिता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होने गुर- 
परम्परा से प्राप्त किया है ओर उसे विदोष उपयोगी बनाने के उद्य से 
अपनी हृष्टि के अनुसार अमुक रूप मे व्यवस्थित किया है । उन्होने उस 
बिद्या का तत्वाथं मे जो स्वरूप व्यवस्थित किया, वहु बादमेज्योका 
त्यों नहीं रहा । इसके अध्येताभों एवं टीकाकारो ने अपनी-अपनी शक्ति 
के अनुसार अपने-जपने समय में प्रचक्िति विचारघाराभों से बहूत-कुछ 
खेकर उस विद्या मे सुधार, वृद्धि, पूर्ति भौर विकास किया है। अतएव 
्रस्तुत ्रस्तावना" में तत्त्वाथं गौर इसके रचयिता के अतिरिक्त वंश-रुता 
के रूपमे विस्तीणं टीकामो तथा टीकाकारो का भी परिचय कराना 
आवश्यक है । 


तत्त्वार्थाधिगम-शास्त्र के प्रणेता जेनों के समी सम्प्रदायो मेँ प्रारम्भ 
से ही समानरूप मे मन्य ह । दिगम्बर उन्हे अपनीशाखाका ओर 
दवेताम्नर मपनी शाखा का मानते आए है । दिगम्बर परम्परामें ये 
(उमास्वामी' ओर 'उमास्वाति' नामों से प्रसिद्ध है, द्वेताम्बर परम्परा 


१. ये दोनों वंश आर्य-परम्परा गौर आर्य -साहित्य मे हजारों वषो से प्रसिद्ध 
हं । “जन्म-वंश' योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गृहुस्थाश्रम-सपिक्ष है गौर 
"विद्या-वंश' विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गुरूपरम्परा-सपिक्ष है । इन दोनो 
वंशो का पाणिनि कै व्थाकरणसुत्र मे स्पष्ट उत्केख है, यथा 'बिच्या-पोनि-सम्बन्धेभ्यो 
बा. ४. ३. ७४ । दसकिएि इन दो वं कौ कल्पना पाणिनि से भी बहुत 
प्राचीन है। 


 ) र । 


में केवल “उमास्वाति" नाम से । इस समय दिगम्बर परम्परा मे कोर्द-कोई 
तत्त्वार्थंशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य समन्षते हैँ ओौर 
हवेताम्ब रों में थोडी-बहूत एेसी भान्थता दिखाई देती है कि प्रज्ञापनासूत्र 
के रचयिता श्यामाचायं के गुरु हारितगोत्रीय स्वाति" ही तत्त्वाथंसूतव्र 
क प्रणेता उमास्वाति है। ये दोनों मान्यताएं प्रमाणभूत आधार के 
बिना बाद में प्रचलित हुई जान पडती है, क्योकि दसवीं क्षताब्दी से 
पहले के किसी भी विदवस्त दिगम्बर ्रन्थ, पट़ावली या शिलारेख आदि 
भँ एेसा उल्लेख दिाई नहीं देता जिसमे उमास्वाति को तत्तवा्थ- 
सूत्र का रचयिता कहा गया हो भौर उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का 
शिष्य भी कहा गया हो ।3 इस आशय के जो उनल्छेख दिमम्बर-साहित्य 
मे अब तक देखने मे आए है, वे समी दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 


१. देखं--स्वामी समन्तमद्र, पु° १४४ तथा आगे । 


२. भ्रायंमहागिरेस्तु शिष्यौ बहुल-बलिरतहौ यमल-घ्ातरौ तत्र बलिस्सहस्य 
शिष्यः सति: तश्वार्यादयो प्रन्थास्तु तत्कृता एव सम्भाग्यन्ते । तच्िष्यः 
दयाम्बच्ार्यः प्र पनाङृत्‌ भीवीरात्‌ बटसप्तत्यधिकशतत्रये ( ३७६ ) स्वर्गभाक्‌ । 

--षर्मसागरीय पदावली । 

३. भ्वणबेरगोला के जिन-जिन शिलाले मे उमास्वाति को तत्त्वार्थ- 
रचथैयिता शोर कुन्दकुन्द का रिष्य कहा गभा हं, वे सभी रिलाखेख विक्रम की 
भ्यारहवीं  लताब्दी के बाद कै है । देखं-माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला द्वारा 
श्रकाशितं “जैन शिललेख-संग्रह' मेँ नं ० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० भौर १०८ के 
शिलालेख । 

मन्दिसंध की पट्टावली भी बहुत अपूर्णं तथा एेतिहासिक तथ्य-विहीन होनें 
ते उसे आधार नहीं माना जा सकता, एेसा प° जुगलक्रिशोरजी मुद्तार ने अपनी 
परीक्षा में सिद्ध किया है । देखं-- स्वामी समन्तभद्र, पुष्ट १४४ गौर भागे । इससे 
स पटावली तथा एेसी ही अन्य ॒पट़ावकियों मे भी उपलन्ध उल्लेखो की अन्य 
विषवस्त प्रमाणो के आघार के मभाव भें एतिहासिक नहीं माना जा सकता । 

ततत्वा्थशास्त्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
बन्दे गणीन्रसंभ।तमुमास्वामिमुनीदवरम्‌ ।। 

कहू तथा इसी भराय के जभ्य शद्पद्यमय दिगम्बर अवतरण किसी भी 
विक्वस्त तथा प्रोबीन गभार से रहित ह, अतः न्ह भी अन्तिम आधार के ङ्प 
मे तद्धे रला जा सकता । 


~ ३ ~ 


के ह गौर उनका कोई मी प्राचीन विच्वस्त आघार दिखाई नहीं देता । 
विचारणीय बात तो यह है कि तत्त्वाथसूश्र के पांचवीं से नवीं शताब्दी 
तक के प्रसिद्ध भौर महान्‌ दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनी व्याख्याओं 
मे कहीं भी स्पष्ट ङूप से तत्वाथंसूत्र को 'उमास्वाति" प्रणीत नहीं कहा 
है गौरन इन उमास्वाति का दिगम्बर, श्वेताम्बरया तटस्थसरूपसे 
उल्लेख किया है । ^ हा, इवेताम्बर साहित्य में विक्रम की आरवीं शतान्दी 
के ग्रन्थो मे तत्वाथसूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के विश्वसनीय 
उल्लेख मिलते ह ओर इन ग्रन्थकारो की हृष्ट मे उमास्वाति इवेताम्बर 
थे, एसा मालूम होता है;* परन्तु १६-१७बीं शताब्दी के धमंसागर की 
तपागच्छ की "पटावली' को यदि अल्गकर दियाजायतो किसीभी 
श्वेताम्बर ग्रन्थ या पदावली आदि मे एेसा निदंश तक नहीं पांया जाता 
कि तत्त्वाथसूत्र-णेता वाचक उमास्वाति द्यामाचायं के गुर थे । 


वाचकं उमास्वाति की स्व-रचित अपने कुल तथा गुरुपरम्परा 
को दशनिवाली, लेशषमात्र संदेह से रहित तत्त्वाथंसूत्र की प्रशस्ति के 
विद्यमान होते हुए मी इतनी ्रान्ति कंसे प्रचलति हुई, यह आहचयं की 
बात है । परन्तु जब पूवंकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह गौर एतिहासिक 
दृष्टि के अभाव को ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या हर हो जाती 
है । वा० उमास्वाति के इतिहास-विषयक उनकी अपनी छित हई छोरी. 
सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है । उनके नाम के साथ जोडी हुई अन्य 
बहुत-सी घटनाएं दोनों सम्प्रदायो की परम्पराओं मे चली आ रही है, 
परन्तु परीक्षणीय होने से अभो उन सबको अक्षरशः सही नहीं माना जा 
सकता । उनको वह्‌ संक्षिप्त प्रशस्ति इस प्रकार है : 


वाचकमुख्यस्य शिवधियः प्रकाशयतः प्रह्िष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादद्ाङ्धविदः ॥ १॥ 


वाचनयां च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 

शिष्येण वाचकाचायंमूलनाम्नः प्रथितकीर्तेः ॥ २॥ 
१. विशेष स्पष्टीकरण के किए इसी प्रस्तावना का परिशिष्ट दरष्टभ्य है । 
२. देखं--्रस्तुत प्रस्तावना मे १० १३ की टिप्पणी २। 


३. जैसे किं दिगम्बरो मेँ गृघ्पिच्छ आदि तथा श्वेताम्बरो मे पांच सौ प्रन्यो 
किः एवयित्त अदि । । | । 


 ल्यप्रोधिकाप्रसुतेन विहरता पुरवरे कूसुमनाम्नि । 
कोभीषणिना स्वातितनयेन वत्सीसुतेनाध्यंम्‌ ॥ ३ ॥ 
जहद्वचनं सम्यगुरकमेणागतं समभुपधार्यं । 
वुःखातं च दुरागमविहतमति लोकमवलोक्य ॥ ४ ॥ 
इदमच्चेरनागरवाचकेन सत्वानुकम्यया दन्धम्‌ । 
तच्वार्थाधिगमाद्यं स्यष्टमुमास्वातिना शास्त्रम्‌ ॥ ५॥ 
यस्ततत्वाधिगमा्थं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ । 
सोऽव्याबाधसुखाख्यं प्राप्त्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 

सका सार इस प्रकार है- 


“जिनके दोक्षागुर ग्यारह अंग के धारक "घोषनन्दि' क्षमण थे ओर 
परगुरुं वाचकमुख्य 'हिवश्री' थे; वाचन ( विद्याग्रहण ) की इष्टि से जिसके 
गुरु "मूल" नामक वाचकाचायं गौर प्रगुरु महावाचक ममुण्डपाद' थे; जो 
गोत्र से कौमीषणि' थे; जो स्वाति" पित्ता ओर "वात्सी" माता के पृत्र 

थे; जिनका जन्म न्यग्रोधिका'मे हुआ था ओर जो 'उच्चनागर' 


१. "उननवर्नागर' शाखा का प्राकृत नाम “उच्वानागर' मिक्ता हँ । यह्‌ 
क्ाखा किसी प्राम या शहर के नाम पर प्रसिद्ध हुई होगी, यह तो स्पष्ट दीखता 
ह । परन्तु यह ग्राम कौन-सा था, यह निरिचत करना कठिन है । भारत के अनेक 
भागों में (नगरः नामके या भन्त मे “नगर रान्दवाले अनेक शहर तथा ग्राम 
है । 'बडनगर' गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़का अर्थं मोटा 
(विकशाल) ओौर मोटा का अर्थं कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है । लेकिन गुजरात मे बड- 
नगर नाम भी पृवदेश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर से लिया गया होगा, 
एेसी भी विद्वानों की कल्पना है । इसते उच्चनागर शाखा का बडनगर के साथ 
ही सम्बन्ध हं, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्तं जब उच्च- 
नागर शाला उत्पन्न हई, उस काल मेँ बडनगर था या नहीं मौरथा तो उसके 
साथ जनों का कितना सम्बन्ध था, यह भी विचारणीय ह । उच्चनागर शाखा के 
उद्धव के समय जैनाचार्यो का मुख्य विहार गंगा-यमुना को तरफ होने के प्रमाण 
मिलते ह । अतः बडनगर के साथ उच्चनागर शाखा के सम्बन्ध की कल्पना सबल 
नहीं रहती । इस विषय मे क्निघम का कहना है कि यह भौगोलिक नाम उत्तर 
परिनम प्रान्त के आधुनिक बुलन्ददाहर के अन्तर्गत “उच्वनगर' नाम के किले के 
साथ मेल खाता है। 

--आक्ियोलोंजिकल स्वे आंफ इंडिया रिपोर्ट, भाग १४, प° १४७.। 


= ५ ~ 


शाखा के थे; उनं उमास्वाति वाचक ने गुर-परम्परा से प्राप्त श्रेष्ठ माहंत- 
उपदेश को भली प्रकार धारण करके तथा तुच्छ शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि 
दुःखित लोकं को देखकर प्राणियों की. अनुकम्पा से प्रेरित होकर यह 
^तत्त्वार्थाधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करते हृए 'कुसुमपुर' नामक 
महानगर मे रचा है । जो इस ॒तत्वाथंशास्त्र को जानेगा ओौर उसके 
कथनानुसार आचरण करेगा, वह अव्याबाधमुख नामक परमाथं मोक्ष को 
हीच प्राप्त होगा |” 


इस प्रदस्ति मे एतिहासिक घटना की चोतक मुख्य छः बाते है- 
१. दीक्षागुर तथा दीक्षाप्रगुर का नाम ओर दीक्षागुर की योग्यता, 
२. विद्यागुर तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३. गोत्र, पिता तथा माताकां 
नाम, ४. जन्मस्थान तथा ग्रन्थरचना के स्थान का नाम, ५. शाखा तथा 
पदवी की सूचना तथा ६. म्रन्थकार तथा ग्रन्थ का नाम । 


यह मानने का कोई कारण नहीं कि यह्‌ प्ररस्ति जो किं इस समय 
भाष्य के अन्त मे उपलन्ब होती है स्वयं उमास्वाति की रची हुई नहीं 
है । डाण हर्मन जैकोबी भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते है 
मौर यहु उन्हीं के तत्तवाथं के जमंन अनुवाद की भूमिका से स्पष्टदहै। 
अतः इसमें जिस घटना का उल्लेख है उसे ही यथाथं मानकर वा० उमा- 
स्वाति विषयक दिगम्बर-द्वेताम्बर परस्परा मे चली आई मान्यताओों 
का स्पष्टीकरण करना इसे समय राजमागं है । 


ऊपर निर्दिष्ट छः बातों मे से दिगम्बरसम्मत पहटी भौर दूसरी बात 
कुन्दकुन्द के साथ उमास्वाति कें सम्बन्ध को असत्य सिद्ध करती है । 
कुन्दकुन्द के उपटन्ध अनेक नामों मेसेएक भी नाम एेसा नहीं जो उमा- 
स्वाति द्वारा दर्शाए हुए अपने विद्यागुर तथा दीक्षागुरुं के नामों मे आता 
हो । इससे इस कल्पना को कोई स्थान नहीं कि कुन्दकुन्द का उमास्वाति 
के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरशिष्य-भावात्मक सम्बन्ध था | 
उक्त प्रहस्त में उमास्वाति के वाचक-परम्परा मे तथा उच्चनागर शाखा 
मे होने का स्पष्ट कथन है, जव कि दिगम्बर मान्यता कुन्दकुन्द के नन्दि- 


नागरोत्पत्ति के निबन्ध मं रा० रा० मानशंकर “नागर' शब्द का सम्बन्ध 
दिखलाते हृए नगर नाम के अनेक म्रामों का उत्टेख करते है । इसके लिए ष्टी 
गुजराती साहित्यपरिषद्‌ की रिपोर्ट दष्न्य है। 


~ ६ ~ 


संघ, में होने की है । उच्चनागर नाम की कोद वाला दिगम्बर सम्प्रदायः 
मे हृद हो, एेसा आज भी ज्ञात नहीं है । दिगम्बर परम्परा मे कुन्दकुन्द 
के. रिष्यह्प मे मान्य उमास्वाति यदि वास्तव में एतिहासिक व्यक्ति हैँ 
त्तो जी उन्होनि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र लिखा था, यह मान्यता विच्वस्तं 
जार से रहित होने से बाद में कल्पित मालूम होती है 1“ 


उक्त बातों मे से तीसरी बातत श्यामाचायं के साथ उमास्वाति कै 
सम्बन्ध की दवेताम्बरीय सम्भावना को असत्य सिद्ध करतो दै, क्योकि 
वाचकं उमास्वाति अपने को कौभोषणि कहकर अपना गोत्र 'कौमीषणः 
ब्तते है, जन किं दथामाचायं के गुरुरूप से पट़ावली मे उल्लिखित 
"स्वाति" को 'हारित' गोत्र का कहा गया है । इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थ 
प्रणेता. उमास्वाति को उक प्रहस्त स्पष्ट रूप से "वाचक कहत है, जव कि 
द्यामाचा्थं पा उनके गुरुलूप मे निदिष्टं स्वाति" नाम के साय वाचक 
विरोषण पटावली में दिखाई नहीं देता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक 
गोर दिगम्बर ओर श्वेताम्बर परम्परां की भ्रान्त कल्पनाओं का निर- 
संन करती है ओर दूसरी ओर वह्‌ ग्रन्थकार का संक्षिप्त किन्तु यथाथं 
इतिहास प्रस्तुत करती है । 


( क ) वाचक उमास्वाति का समय 


वाचकं उमास्वाति कै समय के सम्बन्व में उक्त प्ररास्तिमे कुछभी 
निदेश नहीं है । समय का शेक निर्धारण करनेवाला दूसरा भी कोई साधन 
अब्र तक प्राप्त नहीं हुमा । एेसी स्थिति में इप्त विषय में कुछ विचार करने 
के किए यहां तोन बातों का उपयोग किया जाता है-१. शाखानिर्देश, 
२. प्राचीन से प्राचोन टोकाकायो का समय ओर ३. अन्य दाशंनिक ग्रन्यों 
की तुलना | 

१. प्रशस्ति में जिस “उच्चैर्नागरशाखा' का निर्देश है वह्‌ कव निकले, 

१. देर्वे--स्वामो समन्तमद्र, प० १५८ से भगे तथा प्रस्तुत प्रस्तावना का 
परिदिष्ट । ` 

२. देखे--प्रस्तुत प्रत्तावना में पृ० २ की टिप्पणौ ३ तथा परिशिष्ट । 

३. हारियगुत्तं साहं च वंदिमो हारियं च सामज्जं ।। २६ ॥ 

--नन्दिसूत्र की स्थविरावली, पु° ४९ । 


छे ददो क 


यह निश्वयपर्वकरः कहना कषठिन'है, ते ओ कल्पसूत्र की स्थनिराक्ली- मे 
उच्चानानरी` समला काः उक्क्ख. हैः।+ यह शाङ्छ आर्यः 'दान्तिभेणिकः 
से निकली है । भयं शान्तिश्रेणिक आयं "सुहस्त से चौथी षीषीः मे अग्र 
है । आयं सुहस्ति के कषिष्य सुस्थिस-युपरतिबुद्ध ओर उनके रिष्य इन्द्रद्ग; 
इल्दरदिक्न केः शिष्य दिश्न ओर दिश्न के रिष्य शांतिश्रेणिक है । ण्डं शान्किः 
श्रेणिक आयं वख के गुर आायं सिहुशिरि के गुरुमाई ये, इख बे 
जाय वज्र को पहली पीढ़ी सं भते है । आयं सुहस्ति का स्वगंनाख्कयङ्ग 
वीरात्‌ २९१ ओौर वच्र का स्वगंवास-काठ वीरात्‌ ५८४ उल्किखित 
है । अर्थात्‌ सुहस्त के स्वगंवास्र-छाल से वज्र के स्व्यवासःकार. तक 
२९३ वषं के भीतर पांच पीठा उपकन्च होती है । घरसरी चौर पएर 
एक-एक पद्मै का काल साठ दषं का मान केने पर सहति खे च्य 
पीढ़ी मे होनेवाले शांतिश्रेणिक का प्रारम्भकार वीरात्‌ ४७१ अता है । 
इस समय के मध्यमे या कुछ आगे-पीषे शांतिश्वेणिक से उच्चनागरी 
शाखा निकली होगी । वाचक उमास्वाति शांतिश्रेणिक.की ही उन्वनागर 
दालामेहृए है, एेसा मानकर ओर इस शाखा के निकलने का जो समय 
अनुमानित किया गया है उसे स्वीकार करके यदि भगे बढा नाएतो 
भी यह्‌ कहना कठिन है कि वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने कै 
बाद कब हुए ह । क्योकि प्रहस्त मेँ अपने दीक्षागुरं भौर विद्यागुर कै 
जो नाम उन्हनि दिए है, उनमें से एक भी नाम कल्पसूत्र कीं स्थविराः 
वली मे या वेसी किसी दूसरी पट्रावली में नहीं मिलता । अतः उम्स्वाति 
के समय के संबंध में स्थविरावलो के आघार पर अधिक से अधिक इतना 
ही कहा जा सक्ता है कि वे वीरात्‌ ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ 
के लगभग किसी समय हुए है, उससे पहठे नहीं, इससे अधिकं परिचय 
अभी अन्वकारमेंहै। 

२. इस अंधकार मे एक अस्पष्ट प्रकारा-किरण तत्त्वाथंसूत्र के प्राचीन- 
टीकराकार कै समय सम्बन्धी उपलब्ध है, जो उमास्वाति के समयकी 
अनिदिचत उत्तरसीमा को मर्यादित करती है । नयचक्र ओर उक्की 
टीका में तत््वाथसूत्र गौर भाष्य के वाक्यों को उद्धुत कियासया है 


१. येररोहितो शं भरञ्जसंतितेणिर्णाहिको माहरसगर्तोहितो एत्थ खं उण्बः 
नागरी साहा निग्गया ।--कत्पसूत्रस्थविरावली, प० ५५ । आर्य शान्हि- 
श्रणकर को पूव-परम्परा जाने के क्िए्‌ इससे . आये के कत्पसुक्र के पृष देखते 
चाहिए । 
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--प० १९,११४, ५९६ । नयचक्र का समय परपरा-मान्य वि० ४८४ 
श्री जम्बूविजयजी ने स्वीकृत किया है-नयचक्र का प्राक्कथन प° २३, 
प्रस्तावना पऽ ६० । स्वोपज्ञ-माष्थ को यदि मलग रखा जाए तो तत्त्वार्थ 
` सूत्र पर उपलन्ध सीधी टीकाओं मे भाचायं पुज्यपाद की सर्वाथंसिद्धि 
सबसे प्राचीन है । पृज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवी-षछटी 
शताब्दी निर्धारित किया है । अतः कहा जा सक्ता है कि सूत्रकार वा० 
उमास्वाति विक्रम की पाचवीं शताब्दी से पुवं किसी समय हए है । 

उक्त विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
प्राचीनं समय विक्रम की पहली शताब्दी गौर अर्वाचीन से अर्वाचीन 
समय तीसरी-चौथी शताब्दी निहिचत होत्ता है । इन तीन-चार सौ वर्षो के 
बीच उमास्वाति का निचत्‌ समय शोधने का काम शेष रह्‌ जाता है । 


३. समय-सम्भ्रन्धी इस सम्भावना मेँ ओर भावी शोध मे उपयोगी 
पडनेवाली कुछ विरोष बातत मी है जो उनके तत्वार्थसूत्र भौर भाष्य 
के साथ दूसरे दशनं तथा जैन-आागम की तुखना भं से निष्पन्न होती 
है । उन्हें भी यहाँ दिया जाता है । एेसी बात नहीं है किये बातें सीधे 
तौर पर समय का ठीक निर्णय करने में इस समय सहायक हों, फिर भी 
यदि दूसरे ठोस प्रमाण मिरू जाएं तो इन बातों का महत्त्वपुणं उपयोग 
होने मे कोई सन्देह नहीं है । इस समथ तो ये बातें मी हमे उमास्वाति 
के उपयुक्त अनुमानित समय कौ ओर ही ठे जाती है| 

( क ) जेन-आगम “उत्तराध्ययन' कणाद के सूत्रों से पूवंकाहोना 
चाहिए, एेसी सम्भावना परपरा-हष्टि से भौर अन्य हृष्टि से भी होती है । 
कणाद के सूत्र प्रायः ईस्वी पूवं की पहली शताब्दी के म्ने जति है) 
जेन आगमो के आघार पर रचित तत्त्वाथसूत् में तीन सूत्र एसे हैँ जिनमें 
उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का सादृश्य दिखाई 
` देता है। इन तीन सत्रों मे पहला द्रव्य का, दूसरा गुण का ओर तीसरा 
काल का लेक्षणविषयक है । 

उत्तराध्ययन के २८बें अध्ययन की छटी गाथा में द्रव्य का लक्षण 
गुणाणमासमो दव्वं ( गुणानामाभयो द्रव्यम्‌ ) अर्थात्‌ जो गुणों का 
आश्रय वह द्रव्य, इतना ही है। कणाद द्रव्यके लक्षणमें गुणके 
अतिरिक्त क्रिया गौर समवायिकारणता को समाविष्ट करके कहता है 
कि क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति व्रष्यलक्षणम्‌-१. १. ६५. । अर्थात्‌ 
जो क्रियावाला, गुणवाला तथा समवायिकारण हो वह्‌ द्रव्य है। वा 
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उमास्वाति उत्तराध्ययन-कंथितत गुणपद को कायम रखकर कणादसूत्रोः 
मे दिखाई देनेवाके "क्रिया" शब्द की जगह जेन-परम्परा-प्रसिद्ध "पर्यायः 
शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण र्बाधते ह--गुणपर्याववद्‌ द्रव्यम्‌-५.३७ । 
अर्थात्‌ जो गुण तथां पर्यायवाला हो वहं द्रव्य है । 


उत्तराध्ययन के २८बं अध्ययन की छठी गाथाम गुण का लक्षण 
एगदव्वस्सिमा गणा ( एकद्रव्याधिता गुणाः ) अर्थात्‌ जो एक द्रव्य के 
आधित हों वे गुण, इतना ही है 1 कणाद के गुणलक्षण मेँ विरेष वृद्धि 
दिखाई देती है । वह कहता है- ्रब्याभय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्व- 
कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌--१. १. १६। अर्थात्‌ द्रव्य के आधित, 
निगुण गौर संयोग-विभाग मेँ अनपेक्ष जो कारण नहीं होता वह गुण 
है । उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययन के गुणलक्षण के अतिरिक्त 
कणाद के गुणलक्षण में से एकं "निगुण" अंश है। वे कहते दै रव्या 
भया निगु णा गुणाः--५. ४०। अर्थात्‌ जो द्रव्य के आधित ओर निगुण 
हों वे गुण है, 

उत्तराध्ययन के रवे अध्ययन की दसवीं गाथाम काङका लक्षण 
वत्तणालकष्छणो कालो ( वर्तनालक्षणः कालः ) अर्थात्‌ वत्तंना कालका 
स्वरूप है, इतना ही है । कणाद के काललक्षण में वतंना' पद तो नहीं है, 
परन्तु दूसरे शब्दों के साथ “गपर' शन्द दिखाई देता है--भपरिस्मन्तपरं 
युगपशिथिरं क्षिप्रमिति काललिङ्खानि--२. २. ६। उमास्वाति-कृत काल- 
लक्षण में वतना" पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद दिखाई देते है उनमें 
'परत्व" ओर “अपरत्व'ये दो शब्द भी है, जसे कि वतना परिणामः क्रिया 
परत्वापरत्वे च कालस्य--५. २२। 


ऊपर दिए हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वां के तीन 
सूत्रों के लिए उत्तराध्ययन के अतिरिक्त किसी प्राचीन इवेताम्बर जेन- 
आगम अर्थात्‌ अंग का उत्तना ही शाब्दिकं आधार अब तक देखनेमें 
नहीं आया, परन्तु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दो के माने जानेवाले 
कुन्दकुन्द के प्राकृत वचनो के साथ तत्त्वां के संस्कृत सूत्रों का कहीं तो 
पूणं मौर कहीं बहूत ही कम साहश्य है । श्वेताम्बर सूत्रपाठमें द्रव्य के 
सक्षणवाङे दो ही सूत्र है : उत्वादव्ययध्रौष्ययुक्तं सत्‌--५. २९ तथा गुण- 


१. ए्व्य-लक्षण-विषयक विशेष जानकारी के किए देखं-प्रमाणमीमांसा, भाषा- 
टिप्पण, पु ५४; न्यायावतारवात्तिकवत्ति, की प्रस्तावना, पृ २५, १०४,११९ ।. 
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व्मायवद्‌ प्रव्यम्‌-- ५. ३७। इन दोनो के अतिरि दरच्य कौःरष्षणकिंधयक 
एक तीसरा सूत्र दिगम्बर सूत्रपाठ में है--सदं व्रव्यलक्षोना--५. २९ । 
ये तीनों दिगम्बर सुत्रपाठगत सूत्र कुल्दकुन्द के पंच स्तिकाय की निस्न 
ध्राकृत गाथा में पुणंर्प से विद्यमान ह: 

दच्वं सल्लक्छणियं उष्पादन्वयधुवरततसंजुत्तं । 

गुणपञ्जयाख्यं वा जं तं भण्णंति सख्बण्ठू ।॥ १० ॥ 

इसके अतिरिक्त कन्दकून्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्वार्थसूत्र का 
जो शाब्दिकं तथा वस्तुगतं महह्वपणं साह्य है, वह आकस्मिक तो 
नहींहीहै। 

( ख ) उपरुढ््र योगसूत्र" के रचयिता पतंजलि माने जाते है। 
व्यराकरण-महाभाष्य के कर्ता पतंजलि ही योगसूत्रकार ह या दूसरे कोई 
पतंजलि, इस विषय में अभी निश््वयपूवंक नहीं कहा जा सकता । यदि 
महामाष्यकार ओर योगसूत्रकार पतंजलि एक ह तो योगसूत्र विक्रम 
पूवं पटृली-दूसरी शताब्दी की रचना मानी जा सकती है । योगसूत्र का 
“व्यासमाष्य' केव की रचना है यह भी भिरित नही, फिर भी उसे 
विक्रम की तीसरी शतान्दो से प्राचीन मानने का कोद कारण नहीं है। 

योगसूश्र ओर उसके भाष्य के साथ ततत्वाथंके सूत्रों ओर उनके 
भष्य का शाब्दिकं तथा आधिक साह्य बहुत है ओौर वह आकषक 
भोदहै,तोभी इन दोनों मंसे किसी एक पर दूसरे का प्रभाव है यह्‌ टीक- 
ठीकं कहना सम्भव नहीं; क्योकि तत्त्वाथंसूत्र गौर भाष्य को योग- 
दान से प्राचीन जन आगमग्रन्थो को विरासत मिश्ठीदहै, उसी प्रक्रार 
योगसूत्र गौर उसके भाष्य को पुरातन सांख्य, योग तथा बौद्ध आदि 
परम्पराभों की विरासत प्राप्त है। फिर भी तत्त्वाथं-माष्य में एकं स्थल 
एेसा है जो जैन अंगग्रन्थों मे इस समय तक उपलन्ध नहीं है भौर योगसूत्र 
कं भाष्य में उपलन्ध है । 

पहले निमित हई आयु कम भी हो सकती है अर्थात्‌ बीच मे टूट 
भी सकती है ओर नहीं भी, एेसी चर्चा जन अंगग्रन्थो मे है | परन्तु इस 
चर्चा में भायु के टूटने के पक्ष की उपपत्ति करने कै लिए मीगे कपडे 

तथा सूखी घास का उदाहरण अंगग्रन्थों मे नही, तत्तवाथं-माष्यमे ये 


१. सके सविस्तर परिषय के लिए देर्खे--हिन्दो योगदरक्शन की प्रस्तावना, 
पष्ट ५२ तथा आगे । 
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दोनों उदाहरण हैँ जो योगसूच्र के भाष्य मे भी है । विज्ेष बात यह्‌ है 
कि दोनों माष्यों में शाब्दिकः साहश्य मी बहुत अधिक है । एक विंदोषता 
यह मी है कि गणित-विषयकं एक तोसरा उदाहरण तत्वाथंसूत्र के भाष्यं 
मे पाया जाता दै जिसका योगसूत्र के भाष्य मे अस्तित्व तक नहीं है । 
दोनों भार्ष्यो का पाठ क्रमशः इस प्रकार है : 


“शेषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमाः निर्पक्रम्दद कापकस्मा- 
युषोऽनपवर््यायुषदच भवन्ति । ““"गपवतंनं शोघ्रमन्तमुहु्तत्किमंफलोप- 
भोग उपक्रेमोऽपवत्तननि्मिं्तम्‌। ---संहतशुस्करुण रारिदहनवत्‌ । यथाहि 
संहत्य शष्कध्यापि तुणरारहेरवयवहाः क्रमेण दह्यमानस्य चिरेण बाहों 
भवति तस्येव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य सर्वतो युभपदादवीपितस्यं पथनोषः- 
कमाभिहतस्याश्ुदाहो भवति । तद्वत्‌ । यथा वा संख्यानाचायः करणलाघ 
वार्थं गुणकारभागहा राभ्यां रानि छेदादेवापवतंयति न च संख्येयस्याथं- 
स्याभावो भवति तद्रदुपक्रमामिहतो मरणसमुद्धातदुःखात्तः कर्मप्रत्यय- 
मनाभोगयपूरवंकं करणविशेषमुत्पाद्य फलोपमोगलाघवार्थं कर्मापबतंयति न 
चास्य फल्ममाव इति । कि चान्यत्‌--य्था वा धौतपटो नाद्र एव "च 
वितानितः सूर्यरष्मिवाय्वमिहतः क्षिप्रं शोषभुपयाति न च संहृते तस्मिन्‌ 
प्रमृतस्नेहागमो नापि वितानितेऽकृत्स्नशोषः तद्द्‌ यथोक्तनिमित्तापवतंनैः 
कर्मणः क्षिप्रं फलोपमोगो भवति । न च कतप्रणांडाकृताभ्यागमा- 
फल्यानि ।"--तत्तवाथं-भाष्य, २.५२। 


“आयुविपाकं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाद्रं वस्त्र 
वितानितं हसोयसा कालेन शुष्येत्तया सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव संपिण्डितं 
चिरेण संशुष्येदेवं निख्यक्रमम्‌ । यथा वाग्निः शुष्के कक्षे मृक्तो वातेन 
समन्ततो युक्तः क्षेयीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोपक्रमम्‌ । यथावासं 
'एवाग्निस्तृणराशो क्रमशोऽवयवेषु न्स्तश्चिरेण वहेत्‌ तथा निरषक्रमम्‌ । 
तदेकभविकमायुष्केरं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च ।“--योग- 
भाष्य, ३.२२। 


( ग ) अक्षपाद का न्यायद्लन' लगमग ईस्वी सनु के आरम्भका 
माना जाता है) उसका "वात्स्यायनभाष्य' दूसरी-तीसरो शताब्दी के 
भाष्यकार की प्राथमिक कृतियो मसे एक है। इस कृति के कुछ शब्द 
मौर विषय तत्त्वाथंमाष्य मे मिलते है | न्यायदशन ( १.१.३ ) मान्य 
भ्रमाणचतुषकवाद का निदंश तत्त्वाथं अ० १ सु० ६ ओर ३५ के भाष्यमें 


प 


मिलता है ।१ तत्तवाथं १.१२ के भाष्य में अर्थापत्ति, संभव ओर अभाव ` 
आदि प्रमाणो के भेद का निरसन न्यायदक्चंन (२. १. १.) आदि के जैसाः 
ही है। न्यायदक्षंन मे प्रत्यक्ष के लक्षण मे इन्धिया्थंसल्लिकर्षोत्य्तम्‌ : 
(८ १. १. ४) ये शब्द है । ततत्वाथं १.१२ के भाष्य मे अर्थापत्ति आदि 
भिन्न माने गए प्रमाणो को मति गौर श्रुतज्ञान मे समाविष्ट करते हुए 
इन्हीं शब्दो का प्रयोग किया गया है। यथा सर्वाण्येतानि मतिधतयो- 
रन्तभ॑तानि इन्द्रिया्थसश्िकषंनिमित्तत्वात्‌ । 


इसी प्रकार पत्तंजलि-महाभाष्यं ओर न्यायदर्शान ( १. १, १५) आदि 
में "पर्याय" शब्द के स्थान पर अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की पद्धतिः 
तत्त्वाथसूत्र ( १. १३) मेभीदहै। 


( च ) बौद्ध-द्ंन की शन्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाभों के 
विशिष्ट म॑त्तव्यों अथवा शब्दों का उल्लेख जैसा सर्वाथंसिद्धिमें है, वैसा 
तत्त्वाथंभाष्य मे नहीं है, तों भी बौदधदशंन के शोडे से सामान्य मन्तव्य 
तत्रान्तर के मन्तर्व्यो के रूपमे दो-एक स्थल पर आते हँ । वे मन्तव्य 
पाल्पिटकसे लिए गए या महायान कै संस्कृत पिटकों से अथवा 
तद्विषयक किसी दूसरे ही ग्रन्थ से, यह्‌ विचारणीय है । उनमें पहला उल्टेख 
जेनमत के अनुसार नरकमूमियों की संख्या बत्तराते हुए बौदढधसम्मत 
संख्या का खंडन करने के लिए आ गया है । वह इस प्रकार है-अपि च 
तन्त्रान्तरीया असंस्येषु लोकधातुष्वसंख्येयाः पथिवीप्रस्तारा इत्यध्यव 
सिताः । --तत्त्वाथभाष्य, २. १। 


दूसरा उल्लेख जेनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बताते हुए 
बौद्धसम्मत पुद्गल शब्द के अथं का निराकरण करते हए आयाहै। 
यथा पुद्गला इति च तंत्रान्तरीया जीवान्‌ परिभाषन्ते-अ० ५ सु०२३ 
का उत्थानभाष्य ! 


१. प्रत्यक्षानुमानोपमनशब्दाः प्रमाणानि । --न्यायदर्शन, १. १.२ । 
चतुबिधमित्येके नयबादन्तरेण--ततत्वाथं माष्य, १. ६. भौर यथा वा प्रत्यक्षानु 
मानोपमानाप्तवचनेः प्रभाररेकोऽथेः प्रमीयते । --तत्त्वार्थमाष्य, १, ३५ । 


. २. देर्खे--१. १. ५६; २.३.१. गौर ५. १. ५९ का महामाष्य । 


३. यद्यपि जन आगम ( भगवती श. ८, उ. ३ गौर श. २०, उ. २) में 
"पुद्गल" शाब्द जीव अर्थं मे मी प्रयुक्त हा है, किन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो 


क १ द क 
( ख ) उमास्वाति की योग्यता 
उमास्वाति के पूव॑व्तीं जेनाचार्यो ने संस्कृत भाषा में लिखने की 
शक्ति का यदि विकासि न किया होता ओर लिखने का प्रघात शुरून 
क्रिया होता तो प्राकृत परिभाषा में रूढ साम्प्रदायिकं विचारों को उमा- 
स्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शली मे सफलतापूवंक निबद्ध कर सकते 
अथवा नहीं, यह्‌ एक प्रन ही है, तो भी उपङन्ध समग्र जन वादमय का 
इतिहास तो यही कहता है किं जनाचार्योँ मेँ उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत 
लेखक हैँ । उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त ओौर शुद्ध शेली संस्कृत भाषा 
-पर उनके प्रभुत्व की साक्षी है । जेन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञेय, आचार 
मगो, खगो आदि से सम्बद्ध बातों का सक्षेप मे जो संग्रह उन्होने 
-तत्तवार्थाधिगम-सूत्र मे किया है वहु उनके "वाचक" वंश में होने कागौर 
वाचर्क-पद की यथाथंता का प्रमाण है। उनके तत्त्वाथं-माष्य की प्रारंभिक 
कारिकां तथा दूसरी पद्यकृतियो से स्पष्ट है कि वे गद्य की तरह पद्य 
,क भी प्राजल टेखकं थे । उनके सभाष्य सूत्रों के सूक्ष्म अवलोकन से 
-जेन-आगम संबंधी उनकं सर्वग्राही अध्ययन कं अतिरिक्त वेरोषिक, 
-न्याय, योग गौर बौद्ध आदि. दाश्निक साहित्य कं अध्ययन की प्रतीति 
होती है । तत्त्वाथंभाष्य ( १. ५; २. १५) मे उद्धृत व्याकरण कं सूत्र 
उनकं पाणिनीय व्याकरण-विषयक अध्ययन के परिचायकं है| 
यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे इनकी प्रसिद्धिर्पाच सौ ग्रथोकं 
रचयिता कं रूप मेँ है गोर इस समय इनको कृतिरूप में कछ ग्रन्थ प्रसिद्धं 
भो है, तथापि इस विषय में आज संतोष जनकं कुछ भो कहने की स्थिति 
नहीं है । एेसी स्थिति में भी श्रमरति"° की भाषा ओर विचारसरणी 


` मात्र जड परमाणु भौर तत्निमित स्कंधकेरूपमेंही प्रसिद्ध ह । बौद्ध-दर्शनकी 
परिभाषा जीव अर्थ मं ही प्रसिद्धह। इसी मेदको लक्ष्यमें रखकर वाचक 
ने यहाँ 'तन्त्रान्तरीय' शब्द का प्रयोग किया है । 

१. जम्बदरीपखमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, धावकपरजञपि, कषेत्रविचार, प्रशमरति । 

"सिद्धसेन अपनी वृत्ति मं ( प° ७८, पं० २ ) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रथका 
उल्केख करते है, जो इस समय उपलन्ध नहीं हँ । 

` २. वृत्तिकार सिद्धसेन श्रशमरति' को माष्यकार की ही कति बतराते है । 
यथा-'यतः भ्रशमरतौ ( का० २०८ ) भनेनेवोक्तम --परमासरप्रदेशो 
वर्णादिगुरोषु मजनोयः 1 "वाचकेन त्वेतदेव बलसञञया प्रशमरतौ (का० ८०) 
उष'तम्‌ ५.६ तथा ९.६ की भाष्यवृत्ति । ~> 


= ^ -~> 
तथा सिद्धसेन आदि के उल्लेख से उसकी उमास्वाति-कतुंकता निष्चित 
रूप से सिद्ध होती है । 


उमास्वाति अपने को वाचक” कहते है, इसका अथं "पुवं वित्‌"! कर 
के पहले से ही इवेताम्बराचायं उमास्वाति को "पूवंवित्‌" रूप से पहचानते 
आए है । दिगम्बर-परम्यरा मे भी उनको शश्रतकेवकिदेशीय' कहा गया है। 


तथा विद्धसेन भाष्यकार गौर सुत्रकार को एकं ही समक्षते है । यथा- 

स्वृतचुत्रसंनिवेशमाभित्योक्तम्‌ ।--९. २२, प° २५३ । 

इति भौमदहख वचने तस्वार्थाधिगमे उभास्नातिवाच ,ोपज्ञसुत्रभाष्ये भाष्या- 
नुताःरण्यां च ठौकायां सिधसेनगणिविरधितायां प्रनगारागःरिषमप्र रूपकः सप्तमो- 
ऽध्यायः । ~ तत््वार्थमाष्य के सातवे अध्याय की टीका की पुष्पिका । एसे अन्य 
उल्केखो के लिए आागे--'(ग) उमास्वाति की परम्परा" नामक उपशीर्षक, प° १५॥। 

प्र्ममरतिप्रकरण की १२०वीं कारिका “जायं प्राहुः कहकर निरीथचूणि 
भें उद्धृत है । इस चूणि के प्रणेता जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आयवीं 
वाताब्दी है जिसका निदेश उन्होने अपनी नन्दिसूत्र को बूणिर्मे श्रियाहै। अतः 
कहा जा सकता है किं प्रशमरति विशेष प्राचीन है। इससे तथा ऊपर निर्दिष्ट 
कारणो घे इस कति के वाचक की होने मे कोई बाघा नहीं है । 

१. पूर्वाँ के चौदह होने का समवायांग आदि आगमो मे वर्णनदहै। एेसाभी 
उल्लेख है किं वे दृष्टिवाद नामक बारहवं अङ्खं का पाँचर्वां भाग जानते थे । पूर्वशरुत 
भर्षात्‌ भ० महावीर हारा सर्वप्रथम दिया हज उपदैश-एेसी परम्परागतः 
मन्थता है 1 पदिचिमके विद्वानों की इस विषयमे कल्पना है कि भण० पार्श्व 
नाय की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर को अथवा उनके दिर््यों 
को मिला वह पूर्वश्रूत हं । यह श्रुत क्रमशः भ० मट्रवीर के उपदिष्ट श्रुतर्मेही 
भिल'गया ओर उसी का एक भाग माना गया । जो भ० महावीर की दाद्ांगी 
के.धारक थे वे हस पूर्वश्रूत को जानते थे । कण्ठस्य रखने की परम्परा वथा अन्य 
कारणों ते पूर्वश्रुत क्रमशः नष्ट हो गया ओौर आज पूर्वगतगाथा' रूप मँ नाम- 
मात्र से दोष उल्लिखित मिक्ता ह। पूर्वके आधार पर बने कु भ्रन्थ 
मिकते है । 

२. नगर ताल्टृका के एक दिगम्बर रिलालेख नं ° ४६ मेँ इन्हें "शरुतकेवलि- 
देशीयः कहा गया है । यथा- 


तस्वार्थसूत्रकर्तरिमुष्यस्थातिसुनीदवरम्‌ । 
भुतकेवलिदेशोयं बन्देऽहं शुभमस्विरम्‌ ।। 





| १५ ग 


तस्वौरथं ह्लके भ्यारह अंग विषयकं श्रुतज्ञान की तो प्रतीतिकराही 
रहा है । इससे -दनकी एेसौ योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं है । 
इन्होने विरासत में प्राप्त आहंत श्रुत के सभी पदार्थो का संग्रह तत्त्वाथं ^ 
मे किया है; एक भी महतत्वपूणं बात इन्हे बिना कथन किये नहीं 
छोडी, इसी कारण आचायं हेमचन्द्र संग्रहकार के रूप मे उमास्वाति का 
स्थान सर्वेक्कृष्ट ओआँकते ह ।२ इसी योग्यता के कारण इनके तत्तवाथं की 
व्याख्या करने के किए इवेताम्बरदगम्बर आचायं प्ररत हुए है । 

( ग ) उमास्वाति की परम्परा 

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मानकर मात्र 
तत्वार्थसूत्र को ही इनकी रचना स्वीकार करते है, जब कि श्वेताम्बर 
इन्द अपनी परम्परा का मानते हं ओर तत्त्वाथसूव्र के अतिरिक्त भाष्य 
को नी इनकी कृति स्वीकार करते हैँ । अब प्रत्न यह्‌ है कि उमास्वाति 
दिगम्बर परम्परामें हुए हँ या श्वेताम्बर परम्परामे अथवा दोनों से 
भिन्न किसी अन्य परम्परा में हुए हैँ ? इस प्रर का उत्तर भाष्य के कतुंत्व 
विषयक निणंय से मि जाता है । भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है, 
यह्‌ बात प्रमाणो से निविवाद सिद्ध है ।3 

१. भाष्य की उपलब्ध टीकामों मे सबसे प्राचोन टीका सिद्धसेन की 
है । उसमें स्वोपन्ञतासुचक उल्लेख ये हं : 

प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञानं वक्ष्यामः'" इति । अतस्तनुरोधेनैकवचनं चकार 
आचायः । - प्रथम भाग, पुर ६९ 

शास्तीति च प्रन्थक्रार एव द्विधा मात्मानं विभज्य सुत्रकारमाष्य- 
काराकारेणेवमाह ।--प्‌०७२ 

सुत्रकारादविभक्तोपि हि भाष्यकारो ।--पृ० २०५ 

इति भीमद्ेखमवचने तत््वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसुत्रभाष्ये 
भाष्यानुसारिण्यां च टीकायां "““---\-- द्वितीय भाग, पृ० १२० 


१. तत्त्वां मे वणित विषयों के मृ को जानने के लिए देखे--उ० आत्मा- 
रामजी द्वारा सम्पादित तत्त्वारथसूत्र-जेनागमसमन्वय । 


२. उपोमा्गाति संयृहटौतारः ।-- सिद्धहेम, २. २. ३९ । 


३. देखं--“भारतीय विद्या' के सिधी स्मारक अंक भे भी माध्रामजी प्रेमी 
कां लिव, पु १२८ -जिसमे सुन्होने ष्य ` को -स्वोपज सिध किया है । 


== -१६ = 


२. भाष्यगत अन्तिम कारिकाभो में से भाठवीं कारिका करो याकिनी- 
सूनु हरिभद्राचायं ने शास्ववार्तासिमुच्चय मे उमास्वातिकतुक ल्प में 
उद्धृत किया है । 

३. भाष्य की प्रारम्भिकं अंगभूत कारिकाके व्याख्यान में गा० 
देवगुप्त भी सूत्र ओर भाष्य को एक-कतुंक सूचित करते हँ ( देखे -का० 

-२)। 

४. प्रारम्भिक कारिकां! मे गौर कुछ स्थानों पर भाष्यच्मेभी 
वक्ष्यामि, वक्ष्यामः आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है गौर इस निदशमे की 
गई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र मे फथन किया गया है । 


५. भाष्य को प्रारम्भ से अन्त तक देख जाने प्र एकं बात जंचती 
है कि कहीं सूत्र का अथं करने में शब्दों की खींचतान नहीं हुई, कहीं सूत्र 
का अथं करने मे सन्देह या विकल्प नहीं किया गया, न सूत्र की किसी 
दूसरी व्याख्या को मन में रखकर सूत्र का मथं किया गया ओर न कहीं 
सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन लिया गया है। 


यह्‌ वस्तुस्थिति सूत्र ओर भाष्य के एक-क्तुंक होने की चिरकालीनं 
मान्यता को सत्य सिद्ध करती है । जहाँ मूर ग्रन्थकार गौर टीकाकार अल्ग- 
अलग होते है वरहा तच्तवज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेकं सम्प्रदायो में 
-मान्य ग्रन्थो मे उपर जेसी वस्तु-स्थिति नहीं होती । उदाहरणाथं वैदिकं 
दक्शंन में प्रतिष्ठित ग्रन्थ श्रह्यसूत्र' को लीजिए । यदि इसका रचयिता स्वयं 
ही व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में शब्दों को खींचतान, अथं के 
विकल्प गौर अथं का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद. कदापि न दिखाई 


१. तस्वार्थाधिगमास्यं बहुं संग्रहं लधुग्रन्यम्‌ । 
ब्ष्यामि शिष्यहितमिममहहच्नकदेशध्य ॥ २२ ॥ 
न्तं च मोक्षमार्णाब्‌ ब्रतोपदेशोऽस्ति जगति हृत्स्नेऽस्मिन्‌ । 
तस्माठ्यरमिममेयेति मोक्षमार्गं प्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥ 
२. गुणान्‌ लक्षणतो वक्ष्यामः । -५. ३७ का भाष्य, अगला सूत्र ५. ४०। 
अनादिरादिमांश्च तं परस्ताद्क्यामः । -५. २२ का भाष्य, अगला सत्र ५. ४२। 
३. अगस्त्यरिषह ने ददवेकाकिकर्बूणि मे उमास्वाति का नाम देकर सूत्र ओर 
भाष्य का उदरण दिया है-पु० ८५ । नयचक्र मूर मे भाष्य उद्धृत है-पु० ५९६१ 


~ १७ - 


पडता । इसी प्रकार तत्वार्थसूत्र के प्रणेता ने ही यदि “सर्वाथ॑सिद्धि", 
"राजवातिक' ओर “शलोक्रवातिक' आदि कोई व्याख्या लिखी होतीतो 
उनमें अर्थं की खींचतान, शब्द की तोड़-मरोड, अध्याहार, अथं का संदेह 
गौर पाठमेद कभी न दिखाई देते । यह वस्तु-स्थिति निदिचित शूप से 
एक-कतुंक मूक तथा टीका-ग्रन्थो को देखने से समक्ष मे आ सकती है । 
यह्‌ चर्चा हमें मूल तथा मष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निदिचत 
भूमिका पर लाकर छोड़ देती है । 


मूल ग्रन्थकार ओर भाष्यकार एक ही ह, यह्‌ निरचय इस प्रदन के हल 
करने मे बहुत उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे। उमास्वाति दिगम्बर 
परम्परा के नहीं थे, एसा निह्वय करने के किए नीचे की युक्तिर्यां काफी है : 

९. प्रशस्ति मे उल्लिखित उच्चनागर शाखा या नागरशाखा का 
दिगम्बर सम्प्रदायमे होने का एक भी प्रमाण नहीं मिता । 

२. काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है, एसा सूत्र (५.३८) 
ओर उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर मत ( ५. ३९) के विरुद्ध है । केवली 
मे (९. ११) ग्यारह परीषह्‌ होने की सूत्र ओर भाष्यगत सीघी मान्यता 
एवं भाष्यगत वस्त्र-पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर परम्परा के 
विरुद्ध है ( ९. ५, ९. ७, ९. २६) । सिद्धो में छिगद्वार बौर तीयंदरारका 
माष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परम्पराके विपरीतदहै। ` 

३. भाष्य मे केवलन्ञन के परचात्‌ केवली के दूसरा उपयोग भानने 
न मानने का जो मन्तन्य-मेद ( १. ३१) है वह्‌ दिगम्बर ग्रन्थों में नहीं 
दिखाई देता । 

उपयुक्त युक्तयो से यद्यपि यह्‌ सिद्ध होता है कि वाचक उमास्वाति 
दिगम्बर परम्परा के नहीं थे तथापि यह देखना तो रह ही जाता है किं 
वे ०५ के थे । निम्न युक्त्या उन्हें इवेताम्बर परम्परा की ओर 
ले जाती: 


१. प्रशस्ति मे उल्लिखित उच्चनागर शाखा२ श्वेताम्बर पदावली 
मे मिरुती है । 

?. उदाहरणार्थं देखे --^“चरमदेहा इति वा पाठः"-सर्वा्थसिदधि, २. ५३। 
“्रयवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेषः कल्पनीयः सोपस्कारत्वात्‌ 
सुत्राणाम्‌"--सर्वार्थसिद्धि, ९. ११। 


२. दे्खे--प्रस्तुत प्रस्तावना, प° ४ तथा ६-७ । 
४: 


= १८ ~ 


२. अमुक विषय-सम्बन्धी मतभेद या विरो बतलते हुए सी कोई 
रते प्राचीन या अर्वाचीनं इवेताम्बर चायं नहीं है जिन्हे दिगम्बर 
आचार्यौ की भाँति भाष्य को अमान्य कहा हो । 


३. जिसे उमास्वाति की कृति मानने मे सन्देह का अवकाश नहीं 
उस प्रशमरति ° अ्रन्थ मे मुनि के वस्तर-पात्र का व्यवस्थित निरूपण है, 
जिसे द्वेताम्बर परम्परा निविवाद रूप से स्वीकार करतौ है । 


४. उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख गौर उसी वंश में होनेवाले 
अन्य आचायोँ का वर्णन ष्वेताम्बर पट़ावलियों, पन्नवणा ओर नन्दी की 
स्थव्रिरावली में मिरूता है । 

ये युक्ति्यां वाचक उमास्वाति को श्वेताम्बर परम्परा का सिद्ध करती 
है भौर समस्त दवेताम्बर आचायं पहले से उन्हें अपनी ही परम्पय का 
मानते आए है । वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा में हए ओर 
दिगम्बर परम्परा में नहीं, ठेसा स्वयं मेरा मन्तव्य भी अधिक अध्ययन- 
चिन्तन के बाद स्थिर हुभा है । इस मन्तव्य की विरोष स्पष्टता के किए 
दिगम्बर-द्वेताम्बर-मेद विषयक इतिहास के कुछ प्रदनों पर प्रका 
डालना जरूर है । पहला प्रहन यह्‌ है कि इस समय दिगम्बर-दवेताम्बर 
केभेदयाविरोधका विषय नो श्रुत तथा बाचार है उसकी प्राचीन 
जड कहां तक मिती है भौर वह मुख्यतया किंस बात में थी ? दूसरा 
प्रन यह है किं उक्त दोनों सम्प्रदायो को समान रूप से मान्य श्रत थाया 
नहीं, ओर था तो वहु समान मान्यता का विषय कब तक रहा, उसमें 
मतमेद कव से प्रविष्ट हुभा तथा उस मतमेद के अन्तिम परिणामस्वरूप 
एक-दूसरे के किए परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुतमेद कब पेदा हुआ ? 
तीसरा मौर अन्तिम प्रन यह है कि उमास्वाति स्वयं किस परम्परा के 
आवार का पालन करते थे गौर उन्होने जिस श्रुत को आधार मानकर 
तत्त्वाथं को रचना की वह श्वत उक्त दोनों सम्प्रदायो को समानसूपसे 
पूर्णतया मान्यथा या क्रिसी एक सम्प्रदायको ही पूर्णह्पेण मान्यथा 
गौर दूसरे को पूर्णह्पेण अमान्य था ? 


१. जो भी एेतिहासिकं सामग्री इस समय प्राप्त है उससे निविवाद- 
रूपेण इतना स्पष्ट ज्ञात होता है फ भगवान्‌ महावीर पा्वापित्य 


१. देखे--का० १३५ भौर भागे । 


॥ १ ९ ~ 


परम्बरा, मे हृए ये गौर उन्दने रिथिर या मध्य त्याग-मागं में अपने 

उत्कट त्यागमागंमय व्यक्तित्व द्वारा नवजीवन का संचार क्रिया था। 

शुरू मे वि रोष गौर उदासीनमाव रखनेवारे अनेक पादवं सन्तानिक साधु व 

श्रावक भी भगवान्‌ महावीर के शासन मे मि गए ।२ भगवन्‌ महावीर 

ने अपनी नायकत्वोचित उदार किन्तु तात्त्विक हृष्ट से अपने शसन में उनः 
दोनों दलों का स्थान निरदिचत किया? जिनमें से एक बिलकरुर नगनजीवीः 
तथा उत्कट विहारी था ओर दूसरा मध्यममार्गी था जो बिलकुल तेर 
नहीं था। दोनों दलों का बिल्कुल नग्न रहने यान रहने के विषय 
में तथा अन्य आचारो मे थोड़ा-बहुत अन्तर रहा, फिर भी वह्‌ 

भगवान्‌ के व्यक्तित्व के कारण विरोधका कूप धारण नहीं कर पाया। 

उत्कट ओर मध्यम त्यागमागं के इस्‌ प्राचीन समन्वधरमे ही वत्तमान 

दिगम्बर-द्वेताम्बर मेद की जड है । 


उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-देताम्भर जैसे दाब्दं 
नहीं थे, फिर भी आचारभेद के सूचक नग्न, अचेर ( उत्त० २३. १३, 
२९ ), जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रहु ( कल्पसूत्र, ९. २८), पाणिपात्र जदि 
शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए तथा सचेल, प्रतिग्रहधारी ( कल्प- 
सूत्र, ९. ३१), स्थविरकल्प ( कल्पसूत्र, ९. ६३ ) आदि शब्द मध्पम- 
त्यागवाछे दल के लिए मिकरूते है । 








१. आचारांग, सूत्र १७८ । 


२. कालासवेसियपुत्त ( भगवती, १. ९ ), केशी ( उत्तराघ्ययन, अध्ययन 
२३ ), उदक्पेडालपुत्त ( सृत्रकृताङ्ग, २. ७ ), गांगेय ( भगवती, ९. ३२ ) 
इत्यादि । विशेष के किए देखं--“उत्थान' का महावोरांक, प° ५८ । कु पार्धा- 
पत्यो ने तो पंचमहात्रत भौर प्रतिक्रमण के साथ नगनत्व भी स्वीकार कियाथा, 
एसा उल्डेख आज तक अंगों में रक्षित ह । उदाहरणार्थं देखं--मगवती, 
१, ९। 

३. आचारांग मेँ सचेर ओर अवे दोनों प्रकार के मुनियों का वर्णन है । 
जचेल मुनि के वर्णन के चिए प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययनके १८३ से 
भगे के सूत्र भौर सचे मुनि के वस्त्रविषयक आवार के किए द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
का ५बां अध्ययन द्र्टन्य ह । सचे तथा अचेर दोनों मुनि मोह को कैसे जीत, 
इसके रोचक वर्णन के किए देर्खे-आचारांग, १. ८ । 


४. देरखे--उत्तराष्ययन, अ० २३ । 


क २० | 


२.इनदो दलों मे भआचार-विषयक मेद हति हृए मी भगवान्‌ के 
शासन क मुख्य प्राणल्प श्वत में कोई मेद नहीं था, दोनों दल बारह अंग 
के रूपमे मान्य तत्कालीन श्रुत को समान रूप से मानते थे । आचार- 
विषयक कु मेद ओर श्रृतविषयक पूणं अमेद की यह्‌ स्थिति तरतममाव 
से महावीर के बाद लगमग डेढ सो वषं तक रही । इस बीच मे भी दोनों 
दलो के अनेक योग्य आचार्यो ने उसी अंग-शुत के आधार पर छोटे-बह़े 
ग्रन्थों कौ रचना की थी जिनको सामान्यरूप से दोनों दलों के अनुगामी 
तथा विदोषरूप से उस-उस ग्रन्थ के रचयित्ता के शिष्यगशण मानते थे 
ओर अपने-अपने गुप्रगुर को कृति समक्षकर उस पर विरोष जोर देते 
थे | वे ही अ्रन्थ अंगबाह्य, अनंग या उपांग रूप मे व्यवहूत हुए ।* दानां 
दलो की श्रुत के विषय में इतनी अधिकं निष्ठा व प्रामाणिकता रही कि 
जिससे अंग ओर अंगबाह्य का प्रामाण्य समान रूपसे मानने परभी 
किसी ने अंग ओर अनंग-श्रृत की मेदक रेखा को गौण नहीं किया जो 
कि दोनों दलों के वतमान साहित्य मे भाज भी स्थिर है। 
एक गोर अचेल-सचेर भादि आचार का पूवंकालीन मतभेद जो 
पारस्परिक सहिष्णुता तथा समन्वय के कारण दबा हुभा था, घीरे-धोरे 
तीव्र होता गया ओर दूसरी ओर उसी आचारविषयक मतभेद का 
समर्थन दोनों दल्वाले मुख्यतया अंग-ध्रुत के आधार पर करने गे 
बोर साथ ही अपने-अपने दके द्वारा रचित विदोष अंगबाह्य श्रुत का 
उपयोग भी उसके समथंन मे करने लगे । इस प्रकार मुख्यतया भ।चार- 
भेदमेसेजो दलभेद स्थिर हुआ उसके कारण सारे शासन में अनेक 
गडबडि्यां पेदा हूं । फलस्वरूप पाटलिपुत्र की वाचना ( वी० नि° 
१६० के लगभग ) हुई ।२ इस वाचना तक भौर इसके आगे भी एेसा 
अभिन्न अंग-श्रुत रहा जिसे दोनों दल समान स्पसे मानतेथे, पर 
कहते जते थे कि उस मृलश्रुत का क्रमशः हास होता जा रहा है । साथ 
ही वे अपने-अपने अभिमतत-माचार के पोषक ग्रन्थों का भी निर्माण करते 
रहे । इसी आचारमेद-पोषक शरुत क द्वारा अन्ततः उस प्राचीन अभिन्न 
अंग-श्रुत मे मतमेद का जन्म हुभा, जो आरम्म मे अथं करने में था पर 
१. दशवेकालिक, उत्तराघ्ययन, प्रज्ञापना, अनुयोगद्रार, आवष्यक, ऋषि- 
भाषित आदि । 
२. परिशिष्टप्व, सर्ग ९ दलोकं ५५ तथा आगे; वी रनिर्वाणसंवत्‌ गौर जैन- 
कालगणना, पृ ९४ । 


== र १ | 


अगि जाकर पाठमेद को तथा प्रक्षेप आदि की कल्पना मे परिणत हो 
गया । इस प्रकार आचारमेदजनक विचारमेद ने उस अभिन्न अंगश्वुत- 
विषयक दोनों दलों की समान मान्यता मे भौ अन्तर पैदा किया । इससे 
एक दल तो यह मानने-मनवाने लगा कि वहु अभिन्न मूल अंगश्ुत 
बहुत अंशो मे लृप्तहीहो गयादहै। जोह वह्‌ भी कृत्रिमता तथा नये 
प्रक्षेपो से रिक्त नहीं है, एेसा कहकर भो उस दल ने उस मूर अंगश्रुत 
को सर्व॑था छोड नहीं दिया । लेकिन साथ ही साथ अपने आचारपोषकं 
श्रत का विशेष निर्माण करने लगा गौर उसके दारा अपने पक्ष का प्रचार 
भी करता रहा । दूसरे दल ने देखा कि पहला दल उस मल अंगश्रृत में 
कृत्रिमता के समाविष्टहो जनेका आक्षेपभी करतादहैपर वहु उसे 
स्व॑था छोडता भी नहीं ओरन उसकी रक्ामें सहयोग ही देता है । यह्‌ 
देखकर दूसरे दल ने मथुरा में एक सम्मेलन आयोजित किया । उसमें 
मर अग्रत के साथ अपने मान्य अंगबाह्य श्वत का पाठनिरचय, वर्गी 
करण ओर संक्षेप-विस्तार आदि क्रिया गया, जो उस सम्मेलन मे भाग 
लेनेवाङे समो स्थविरो को प्रायः मान्य रहा। यद्यपि इस अंग ओर 
अनंग-श्रत का यह नव-संस्करण था तथा उसमें अंग ओर अनंगकी 
भेदक रेखा होने पर भी अंगमें अनंग का प्रवेश तथा प्रमाण, जोकि 
दोनों के समप्रामाण्यका सूचकदटहै,आ गया था त्तथा उसके वर्गीकरण 
तथा पाठस्थापन मे भी अन्तरओआ गयाथा, फिरभी यह्‌ नया संस्करण 
उस मूर अंग-श्रुत के व्हुत निकट था, क्योकि इसमे विरोधी दल की 
आचार-पोषक वे सभी वातं थीं जो मूल अंगक्रतमें थीं। इस माथुर 
संस्करण के समयसे तो मृल अंगश्च त की समान मान्यता में दोनों दलों 
काबड़ाही अन्तर आ गया, जिसने दोनों दलों के तंत्र श्र्‌तमेदकी 
नीव रखी । अचेलत्वसमथंक्र दल का कहना था कि मूल अंगश्रत 
सर्वथा लृप्तहो गयादहै,जोश्रत सचे दलके पास है भौरजो हमारे 
पास है वह्‌ सवर मर अर्थात्‌ गगधरकृत न होकर बाद के अपने-अपने 
आचार्यो द्वारा रचित व संकलित है । सचे दलवाले कहते थे कि 

निःसन्देह बाद के आचायोँ द्वारा अनेकविध नया श्र्‌.त निमित हुआ है 


१. व° नि० ८२७ भौर ८४० के बीच । देखें--वीरनिर्वाणसंवत्‌ गौर 
जेनकालगणना, प° १०४। 


२. जैसे मगवतीभूत्र में अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना, जम्बद्रीपप्रजञति, नीवाभिगम 
ओर राजप्र्नीय का उल्लेख ह । 


~ २२ ~ 


ओर उन्होने नद संकलना भीकी है, फिरभी मूक अग्रत के भावों 
भँ कोई परिवततंन या काट-्छटि नहींकी गई है। बारीकी से देखने तथा 
एतिहासिक कसौटी पर कसने पर सवेल दरू की बात बहूत-कुछ सत्य 
ही जान पड़ती है, क्योकि स॒चेरत्व का समथंन करते रहने पर भी इस 
दल ने अग्र त भें से अवेलत्वसमथंक, अचेलत्वभ्रतिपादक किसी अंह 
को उड़ा नहीं दिया। जसे अचे दर का कट्ना था किं मल अंगश्रत 
लृप्तहो गया वैसेही सचेलं दल का कहना था फि जिनकल्य अर्थात्‌ 
पाणिपात्र या अचेरत्व का जिनस्षम्मत आचार भी काल-भेदके कारण 
खृ्हो गयाहै। फिर भी हम देखते ह कि सचे दल कै द्वारा संस्कृत, 
संगीत गौर नव-संकलित श्र त मे अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा 
तदनुकूक व्यास्याएँ विद्यमान हैँ । सचेल दल द्वारा अवलम्बित अंगश्रुत 
के मल अंगध्रत्तसे निकटतम होने का प्रमाण यह्‌ है करि वह उत्सगं-- 
सामान्यभूमिकावाला है, जिसमें अचेल दल के सब अपवादोका या 
विदेष मार्गो का विधानि पूणं्तया आज भी विद्यमान है, जब कि अचे 
दर-सम्मत नग्नत्वाचारश्र्‌ त ओौत्सगिक नहीं है, क्योकि वहु मात्र अचेलत्व 
काही विधान करताहै। सचेल दल का श्रत भचेल तथा सचेर दोनों 
आचारो को मोक्ष का अंग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधा- 

1 मी स्वीकार करता है । उसका मत्तमेद उसकी सामयिकता मात्रमे है 
अब किं अचेल दल का श्रत सचेलत्व को मोक्ष का अंग ही नहीं मानता 
उसे बाधकं तक मानता है। एसी स्थिति मेस्पष्टहै कि सचेक दलका 
त शचेल दलके श्रत की बपेक्षा उस मूल अंगश्र त के अति निकट है । 


मथुरा के बाद वलमीः मे पुनः ध्र त-संस्कार हुआ, जिसमें स्थविर 
या सचेल दक का रहा-सहा मतभेद भी समाप्तहौ गया । परसाथदही 


१. देरखे--प्रस्तुत प्रस्तावना, प १९ की टिप्पणी ३ । 
२. गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवसमे कष्पे । 
संजम ति --केवलि-सज्क्षणा य जम्बुभ्मि वुच्छिष्ण( । 
--विशेषा० २५९३ । 
३. सर्वर्थिसिद्धि मे नग्नत्व को मोक्ष का मुख्य ओर अबाधित कारण माना 
गयाहं। 
४. वी° नि० ८२७ भौर ८४० के बीष । देखे--वीरनिर्वाणसंवत्‌ भौर 
जेनकालगणना, प० ११० । 
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अचे दल का भर्‌ त-विषयकं विरोध उग्रतर हो गया । अचे दल मेंसे 
अमुकं ने अब रहे-सहे ओौदासीन्य को छोड सचेल दल के श्रुत का सर्वथा 
बहिष्कार करने का ठान लिया । 


३. वाचक उमास्वाति स्थविर था सचे परम्परा के आचारवाले 
अनद्य रहे, अन्यथा उनके भाष्य एवं प्रहामरति म्रन्थ मे सचे धर्माः 
नुसारी प्रतिपादन कदापि न होता, क्योकि अचेल दल के किसी भी प्रवर 
मुनि कौ सचे प्ररूपणा बिलकुल सम्भव नहीं । अचे दल के प्रधानं 
मुनि कुन्दकुन्द ने भो एकमात्र अचेरूत्व का हौ निदेश किया है, अत 
कुन्दकुन्द के अन्वय में होनेवाङे किसी अचेर मुनि द्वारा सचेरत्व- 
प्रतिपादन संगत नहीं । प्रदामरति को उमास्वाति-कतृकता भी विश्व 
सनोय है । स्थविर दक की प्राचोन गौर विश्वस्त वंश्ावरी मे उमा- 
स्वाति कौ उच्चानागर शाखा तथा वाचक पदका पाया जानाभी 
उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक है । उमास्वाति विक्रम की तीसरी 
दतान्दी से पांचवीं शताब्दी तक क्रिसी भौ समय में हुए हो, पर उन्होने 
तत्त्वाथं को रचना के आधारल्प मे जिस अंग-अनंग श्त का अवलम्बन 
करिया था वहू स्थविरपक्ष को मन्यथा । अचेरु दल उसके विषयमे 
या तो उदासीन थाया उसका त्याग ही कर बेठा था । यदि उमास्वाति 
माथुरी-वाचना के कुछ पूवं हुए हों तब त्तो उनके द्वारा अव्रकम्बित अंग 
ओर अनंग श्रत के विषय में अचेल पक्ष का प्रायः गौदासीन्य था | यदि 
वे वारुभी-वाचना के आसपास हुए हों तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के 
विषय में अचे दल मे से अमुकं उदासीन ही नहीं, विरोधी भी बरन 
गए थे | 

यहाँ यह प्रन अवदय होगा किं जब उमास्वाति द्वारा अवकम्बित श्रत 
अचेल दल मे से अमुक को मन्यन था सब उस दल के अनुगामियोंने 
तत्त्वार्थं को इतना अतिक क्यों अपनाया ? इसका उत्तर भाष्य गौर 
सर्वाथंसिद्धि की तुलना से तथा मूलसूत्र से मिल जाता है। उमास्वाति 
जिस सचेलपक्षावरुंबित श्रत के धारक थे उसमे नग्नत्व का भी प्रतिपादन 


१. प्रवचनसार, अधि० ३। 


२. वृत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवङंबित स्थविरपक्षीय श्रुत वाङभी-वाचना- 
वाटा रहा, जब किं उमास्वाति दारा भवलंबितं स्थविरपक्षीय श्रुत बालभी-वाचना 
के पहले का हं, जो सम्भवतः माथुरो-वाचनावाला होना चाहिए । इसी से र्गतां 
ड कि कोकीं सिद्धेन को भाष्य में आगम-विरोष-सा दिखाई दिया है । 


~ २४ ~ 


ओर ञादररहा ही, जो सूत्रगत नान्य (९.९ ) शब्द से प्रकट है! 
उनके भाष्य में अंगबाह्य रूप में जिस श्रुत का निर्देश है वह सब स्वर्थं 
सिद्धि में नहीं जाया, क्योक्रि दशाश्ुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि अचे 
पक्ष के अनुकूल ही नहीं है । वह्‌ स्पष्टतया सचेत पक्ष का पोषकं है, पर 
सर्वाथसिद्धि मं दरावेकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आत्ता है, जो वास 
अचेर पक्ष कै किसी आचाय की कृतिरूप से निर्चित न होने पर भी 
अचेक पक्ष का स्पष्ट विरोधो नहीं है । 

उमास्वाति के मृलसूत्रों की आकर्षकता ततथा भाष्य को छोड देने 
मात्र से सूत्रों को अपने पक्षानुकूर बनाने की योग्यत्ता देखकर ही पूज्यपाद 
ने उन सूत्रों पर एेसी व्याख्या लिखी जिसमें केवर अचेकधमं का ही 
प्रतिपादन हो ओर सचेल धमं का स्पष्टतया निरसन हो । इतना ही नहीं, 
पुज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावकम्बित एकादश अंग तथा अंगबाह्य श्रुत, 
जो वालभी-ेखन का वतमान ह्प है, का भो स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित 
कर दिया है | उन्होने कहा है किं केवली को कवलाहारी मानना तथा 
मांस आादि ग्रहण करनेवाङा कहना क्रमशः केवली-अवणंवाद तथा श्रुत- 
अवर्णवाद है । वस्तुस्थित्ति यह प्रतीत होती है कि पूज्यपाद की सर्वाथं- 
सिद्धि, जिसमें  मुख्यरूप से अचेलधमं का स्पष्ट प्रतिपादन है, के बन 
जाने के बाद सवेलयक्षावलम्बित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार अमुक 
अचे पक्ष ने किया वेसा हृद्‌ व एेकान्तिकं वहिष्कार सर्वाथंसिदधिकी 
रचना के पुवं नहीं हुमा था । यही कारण है कि सर्वाथंसिद्धि कौ रचना 
के बाद अचे पक्ष में सचेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा, 
जेसा किं उत्तरकालीनं दिगम्बर विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से स्पष्ट है । इस 
स्थिति मेँ अपवाद है जो नगण्य है ।' वस्तुतः पूज्यपाद के आसपास अचेक 
गौर सचेर पक्ष मे इतनी सीच-तान ओर पक्ष-प्रतिपक्षता बढ़ गईथी 





१. भगवतीसूत्र ( शतक १५), गाचाराङ्गं ( शोकाङ्कुटीकासहित, प° ३३४, 
३६५, ३४८, ३५२, ३६४ ), प्रदनन्याकरण ( पुण १४८, १५० ) आदि मे मांस- 
संबंधी जो पाठ आति हँ उनको रक्ष्य मेँ रखकर सर्वार्थिश्द्धिकारने कहाहकि 
मागममें ठेसी बातोंकाोना स्वीकार करना श्रृत-अवर्णवाद ह । भगवती 
( शतक १५ ) आदि के केवरी-आहार वणन को लक्ष्य मेँ रखकर उन्होनि कहा है 
कि यह केवखी का अवर्णवाद है । 

२. अकलङ्क ओर विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थो से परिचित रहे । देखं- 
राजवारतिक, ८. १, १७ तथा श्लोकवा्तिक, ¶० ३ । 


~ २५ - 


कि उसी के फलस्वरूप सर्वाथंसिद्धि के बन जाने तथा उसके अत्ति 
प्रतिष्ठित हो जाने पर अचे पक्ष मे से तत्वाथं-माष्य का रहा-सहा 
स्यान भी हट गया । विचार करने पर भी इस प्ररन का अब तक कोई 
उत्तर नहं भिका किं जेसे-तेसे भी सचेल पक्ष ने अंगश्चत को अभी तक 
किसी-न-किसी रूप में सम्हाल रला, तब बुद्धि मे, श्रुत-भक्तिमे भौर 
अप्रमाद मे जो सचे पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस अचेख पक्षने 
अंग-श्रुत को समू नष्ट क्यों होने दिया ? जब कि अवेल पक्ष के अग्रगामी 
कन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत-विस्तार अचेक 
पक्ष ने सम्हालकर रखा, तब कोई कारण नहींथा करि वहु भाज तक 
भो अंगश्ुत के अमुक मूक भागकोन सम्हार सकता। अंगश्रुतको 
छोडकर अंग-बाह्य को ओर दृष्टिपात करने पर भी प्रदन रहताहीहै 
किं पुज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवेकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे-ते 
ग्रन्थ अचेखपक्षीय श्र तमसे लुप्तकेसेहो गए, जब किं उनसे भी बडे 
ग्रन्थ उस पक्ष मे बराबर रहे । सब बातों पर विचार करनेसेमं इसी 
निर्चित परिणाम पर पहुंचा हुं कि मूल अग्रत का प्रवाह अनेक 
अवरयम्भावी परिवतंनां की चोटें सहन करता हुआ मो आजं तकं चला 
आया है जो इवेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा अभी स्वंथा मान्य है ओर जिसे 
दिगम्बर सम्प्रदाय बिलकुल नहीं मानता । 


श्रत के इस सन्दभं मे एक प्रशन की ओर इतिहाप्तके विद्वानों का 
ध्यान सींचना भावर्यक है। पूज्यपाद तथा अकलङ्कु ने ददावेकाकिकं तथा 
उत्तराध्ययन का निर्देश किया है । इतना हौ नही, दशवेकालिकं पर तो 
नग्नत्व के समर्थक अपराजित आचायं ने टीकाभो लिखी थौो। इन्टोने 
भगवती-आराघना पर भी टीका च्खी है।' एसी स्थिति में सम्पूणं 
दिगम्बर परम्परा से दशवेकाछिक ओर उत्तराध्ययनका प्रचार क्यों 
उठ गया ? जब हम देखते हँ कि मृकाचार, भगवती-आआ राधना जसे 
अनेक ्रन्थजोकिं वस्त्र आदि उपधिका भी अपवादसलरूपसे मुनिके 
लिए निरूपण करते हैँ ओर जिनमें आपिकाओं के मागंका भी निरूपण 
है गौर जो दशवेकालिक तथा उत्तराध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का 
उत्कट प्रतिपादन नहीं करते वे ग्रन्थ सम्पूणं दिगम्बर परम्परा में एक- 
से मान्य हैँ ओर जिन पर करई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने संस्कृत तथा 


१. देखं-- भगवती आराधना, पृ० ११९६; अनेकान्त, वषं २, अंक १, 
१० ५७। 


॥ २९६ | 


भाषा ( हिन्दी ) मे टीकां भी लिखी, तब तो उपयुक्त प्रदन गौर 
मी बरवानू बन जाता है । मृलाचार तथा भगवती-आराघना जैसे ग्रत्थौं 
को श्रतमें स्थान देनेवाखी दिगम्बर परम्परा दशवेकालिक ओर 
उत्तराघ्ययन को क्यो नहीं मानती ? अथवा दद्ावैकालिक आदि को 
छोड़ देनेवाल दिगम्बर परम्परा मृलाचार आदि को केसे मान सकती 
है ? इस असंगतिसुचक प्रहन का उत्तर सरल मभीहै गौर कठिन भी। 
एतिहासिक दृष्टि से विचार करे तो सरल है ओर केवल पन्थ-टृष्टि से 
विचार करे तो कठिन है । 

दतिहास से मनभिज्ञ लोग वहुधा यही सोचते है किं अचलया 
दिगम्बर परम्परा एकमात्र नग्नत्व को ही मुनित्व का अंग मानती हैया 
मान सकतो है । नग्नत्व के अतिरिक्त थोडे भी उपकरण धारण करने को 
दिगम्बरत्व मं कोई स्थान नहीं । जव से दिगम्बर परंपरा में तैरापन्थ 
कौ भाव्रना ने जोर पकड़ा भौर दूसरे दिगम्बर अवान्तर पक्ष था 
तो नामरेष हो गए या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए तब से तो पन्थ- 
दृष्टिवाखो का उपयुक्त विचार भौर भी पुष्ट हो गया कि मुनित्वकाअंग 
तो एकमात्र नग्नत्व है--थोड़ो भी उपधि उसफा अंग नहीं हो सकती 
ओर नग्नत्व की असंभावनाके कारणन स्त्री ही मुनि-घमं की अधि- 
कारिणी बन सकती है । एेसौ पन्ध-हष्टि के लोग उपयुक्त असंगति का 
सच्चा समाधान प्राप्त हो नहीं कर सकते । उनके किए यही मागं रह्‌ 
जत्ताहैकियातो वे कह दं किं वेसे उपधिप्रतिपादक सभी ग्रन्थ श्वेताम्बर 
है या च्वेताम्बर प्रमाववाले किन्हीं विद्वानोंके ह या उन्हे पूणं दिगम्बर 
मुनित्व का प्रतिपादन अमिप्रेत नहींहै। एेसा कहकर भी वे अनेक 
उलक्ननों से मुक्त नहीं हो सकते । अतएव उनके किए प्रदन का सच्चा 
उत्तर कठिन है । 

परन्तु जेन-परम्परा के इतिहास के अनेक पटहलृओं का अध्ययन तथा 
विचार करनेवाले के सामने वेसो कोई कठिनाई नहीं । जेन-परम्परा के 
इतिहास से स्पष्ट है कि अवे या दिगम्बर पक्ष मे मी अनेक संघ या गच्छ 
एते हृए है जौ मुनिधमं के अंगरूप में उपधि का आत्यन्तिक त्याग मानने 
न मानने के विषय में पूर्णतया एकमत नहीं थे । कुछ संघे भीथे जो 
नग्नत्वं गौर पाणिपात्रत्व का प्क्षलकेते हुए भी व्यवहार में थोडो-बहूत 
उपधि अवश्य स्वीकार करतेथे। वे एक प्रकारसे मृदुया मध्यममार्गी 
अचेल दलवले थे । कोई संव या कुछ संवरे भोथेजो मात्र नग्नत्व 
का समर्थन करते थे गौर व्यवहारमें मी उसी का अनुसरणकरतेथे।वे 


= २७ ~ 


ही तीव्र या उत्कट भचेल दलवाले थे । जान पडता है कि संघ या दर 
कोई भो हो पर पाणिपात्रत्व सबका समान रूपमे था। इसीलिए वे सब 
दिगम्बर ही समञ्ञे जाते थे । इसी मध्यम गौर उत्कट भावनावाङे भिन्न- 
भिन्न संघों या गच्छों के विद्वानों या मुनियों दारा रचित आचार-ग्रन्यो में 
नरनत्व ओर वस्त्र आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है । 
इकके अतिरिक्तं यापनीय आदि कृछएेसे भो संव हुए जो न तो पूरे सचेल 
पक्ष के समज्ञे गए ओर न पूरे अचेर पक्नमेंही स्थानपास्के एेसे संघ 
जब प्त हो गए तत्र उनके आचार्यो कौ कृ कृतिर्ां तो दवेताम्बर पक्ष 
के द्वारा ही मुख्यत्तया रक्षित हृदं जो उस पक्ष के विरोष अनुकूल थीं गौर 
कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष मे ही विशेषतया रह गई मौर कालक्रम से 
दिगम्बर ही मानी जाने लगीं । इस प्रकार प्राचौन ओर मध्यकालीन 
तथा मध्यम ओौर उत्कट मावनावारे अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों 
की कृत्तियों मे समुचित रूप से कहीं नग्नत्वं का आत्यन्तिकं प्रतिपादन 
बर कहीं मर्यादित उपधि का प्रतिपादन दिखाई दे तो यह्‌ कोई असंगत 
वात नहीं है । इस समय दिगम्बर सम्प्रदाय में नरनत्व की आत्यन्तिक 
आमग्रही जो तेरापन्थीय भावना दिखाई देतो है वह पिछले दो-तीन सौ 
वर्षो का परिणाम है । केवल इस भावना के आधार पर पुराने सब दिगम्बर 
समज्ञे जानेवाले साहित्य का स्पष्टीकरण कभी संमव नहीं । दशवेकाक्िक 
आदि ग्रन्थ इवेताम्बर परम्परा मे इतनी अधिक प्रतिष्ठाको प्राप्तर्हैकि 
जिनका त्याग आप दही आप दिगम्बर परम्परामें सिद्धहो गया। यदि 
मूराचार आदि ग्रन्थों को भी उेताम्बर परम्परा पूरी तरह अपना लेती तो 
वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना इतना स्थान बनाए रखते । 


( घ ) उमास्वाति की जाति गौर जन्म-स्थान 


प्ररास्ति मे स्पष्ट रूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं है, फिरभी 
माता का गोच्रसुचकं "वात्सी" नाम इसमे है गौर "कौभीषणि' भी गोत्र 
सूचक विशेषण है । गोत्र का यह निदंश उमास्वाति के ब्राह्मण जाति 
का होने की सुचना देता है, एेसा कहना गोत्र-परम्परा को ठेठ से पकड 
: खनेवाखी ब्राह्मण जाति के वंशानुक्रम के अभ्यासी को शायद ही सदोष 
प्रतीत हो । प्रशस्ति वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान के रूप मे ल्यग्रोधिकाः 
ग्राम का निर्देश करती है । यह न्थग्रोधिका स्थान कहा है, श्सका इति- 
हास क्या है गौर आज उसको क्या स्थिति है--यह सब अंधकारमें है। 
इसको छानबीन करना दिलचस्पी का विषय है । प्रहस्त मे तत्त्वा्थसूष 


व) २८ 0) 


के रचना-स्थान के रूप में “कुसुमपुर' का निदेश है । यह कुसुमपुर हो इस 
सभय बिहार का पटना है । प्रशस्ति मे कहा गया है कि विहार करते- 
करते पटना में तत्तवाथं को रचना हुई । इस पर से नीचे की कल्पनां 
स्फुरित होती हैः 

१. उमास्वाति के समयमे ओर कुछ आगे-पीछे भी मगधं जेन 
भिक्षुगों का खुब विहार होता रहा होगा ओर उस तरफ जेन संघका 
बल तथा आकषंण भी रहा होगा । 

२. विशिष्ट शास्व के ठेखक जेन भिक्षु अपनी अनियत स्थानवास की 
परम्परा को बराबर कायम रख रहै थे ओर एेसा करके उन्होने अपने 
कुल को “जंगम विद्यालय" बना च्या था | 

३. विहार-स्थान पाटलिपुत्र ( पटना ) ओर मगधदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर नहीं रहा होगा । 


२. तत्वाथं के व्याख्याकार 


त्त्वां के व्याख्याकार उवेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायो में 
हृए है, परन्तु इसमे अन्तर यह है किं दवेताम्बर परम्परा में सभाष्य 
तत्त्वां की व्यास्याओं की प्रधानता है ओर दिगम्बर परम्परा में मूल 
सूत्रोको ही व्ाख्याएं हुई है । दोनों सम्प्रदायो के इन व्याख्याकायों मे 
कित्तने ही एसे विरिष्ट विद्धान्‌ ह जिनका स्थान भारतीय दारंनिकों में 
भी आ सकता है । अतः य्ह एेसे कुछ विरि व्याख्याकारों का हो संघ्ेप 
मे परिचयदियाजारहाहै। 


( क ) उमास्वाति 


तत्त्वाथसूत्र पर भाष्यरूप मे व्याख्या छिखनेवाङे स्वयं सूत्रकार 
उमास्वाति ही हैँ । इनके विषय में पहले क्िखा जा चका है । अत्तः इनके 
विषय में यर्हा अलग से लिखना आवहयक नहीं है । सिद्धसेनगणि की 
भाति आचाय हरिभद्र भो भाष्यकार ओर सूत्रकार को एक ही समज्ञते 
है, एेसा उनकी भाष्य-टीका के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है । हरिभद्र 


१. देखें -श्रस्तुत प्रस्तावना, प° १३, टि° १ भौर प° १५-१६। 
५द्तन्निबन्धनस्ात्‌ संसारस्येति स्वामिः यममिधाय मतान्तरमभूुषन्य- 
सन्नाह--एके त्वित्यादिना '--पु° १४१ । 
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भ्ररामरति' को भाष्यकार की ही सवना समन्ते है । एेसी स्थिति मे भाष्य 
को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाएं भ्रांत ठहरती हैं । पूज्यपाद, 
अकलद्कु आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने एेसी बात नहीं उठाई 
है जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विपरीत हो । 


( ख ) गन्धहस्ती 

वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथसूत्र पर व्याख्याकार या भाष्यकार के 

रूप में जेन परम्परा में दो गंघहस्ती प्रसिद्ध है । उनमें एक दिगम्बराचायं 
ओर दूसरे षवेताम्बराचायं माने जाते हैँ । गंघहस्ती विरोषण है । यह्‌ 
विदोषण दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विष्टान्‌ आ० समन्तभद्र का समञ्च 
जाता है गौर इससे फलित होता है कि आप्तमीमांसा के रचयिता गंघ- 
हस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने वा० उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र पर 
व्याख्या लिखी थी । श्वेताम्बर परम्परा में गंघहस्ती विशेषण वृद्धवादी 
के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का है । यह्‌ मान्यता इस समय प्रचलति है । 
इसके अनुसार फलित होता है कि सन्मति के रचयिता ओर वृद्धवादी के 
शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथंसूत्र पर व्याख्या 
लिखी थी । ये दोनों मान्यताएं ओर उन पर से निष्पन्न उक्त मन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से श्राह्य नहीं है । दिगम्बराचायं समन्तभद्र की कृति क 
किए 'गंधहस्ती' विशेषण व्यवहृत मिलता है, जो रघुसर्मन्तभद्रकृत अष्ट 
सहस्री के टिप्पण से स्पष्ट॒है । लघुसमन्तमद्र का काल १४्वी-१५बीं 
शताब्दी के बीच का माना जाता है [ उनके प्रस्तुत उल्केख का समर्थक 
एक भी सुनिरिचत प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है । अब तक के अध्ययन- 
चिन्तन से मँ इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि कहीं भाष्य, कहीं महाभाष्य, 


१. "“यथोक्तमनेनेव सुरिणा प्रकरणान्तरे" कहकर हरिभद्र ने भाष्यटीका में 
प्र्मरति की कारिकाए २१० व २११ उदृघृतकी है। 


२. "शक्रस्तव' नाम से प्रसिद्ध 'नमोत्थुणं' के प्राचीन स्तोत्र मेँ “पुरिसवर- 
गन्धहत्योणं' कहकर तीर्थकर को गन्धहुस्ती विशेषण दिया गया है । दसवीं 
गौर ग्यारहवीं शक. शताष्द के दिगम्बर रिलल्खो मेँ एक वीर सैनिक को 
गन्वहस्तो उपनाम दिया गया भिलता है । एक जैन मन्दिर का नाम भी 'सवति 

गन्धवारण जिनालय' है । देखं-डा० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जैन रिला- 
रेख संह, प० १२३ व १२९ में चन्द्रगिरि पर्व॑त के शिकालेख । 


३. देखं--स्वामो समन्तमद्र, प° २१४-२२०। 


नल डे 8 = 


कहीं त्वार्थभाष्य, कहीं गन्घहस्तिभाष्य जैसे अलग-अलग अनेक उल्लेख 
दिगम्बर-साहित्य मेँ बिखरे हुए मिते हँ गौर कहीं स्वामी समन्तभद्र 
नाम का निदश्च तत्वाथं-महामाष्यके साथभी है। यहु सबं देखकर 
नाद के अर्वाचीन लेखकों को यह श्नान्तिमूलक विवास हुमा कि स्वामी 
` समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्त्वाथं पर गन्धहस्ती नामक महाभाष्य 
लिला था । इसी विद्वास ने उन्हं एेसा लिखने को प्रेरित किया । वस्तुतः 
उनके सामनेनतो एेसा कोई प्राचोन आधारथा ओरन कोरी 
कृति थी जो तत्त्वाथंसुत्र पर गन्वहस्ती-माष्य नामक व्याख्या को समन्त- 
भद्रकतुकं सिद्ध करते । भाष्य, महा भाष्य, गन्ध-टुस्ती आदि बड़े-बड़े शब्द 
तोये दही, अतएव यह्‌ विचार आना स्वाभाविक दहै कि समन्तभद्र जैसे 
महान्‌ आचायं के अतिरिक्त एसी कृति कौन रच सकता है ? विशेषकर 
इस स्थिति में किं जब अकेलद्भु आदि बाद के आचार्यो के द्वारा रचित 
कोई कृति गन्घहस्ती-माष्य नाम से निहित नकी जा सकती हो। 
उमास्वाति के अतिप्रचकित तत्त्वां पर स्वामी समन्तमद्र जैसे आचायं 
की छोटी-मोटी कोई कृति हो तो उसके उल्केख या किसी अवतरण का 
सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक आदि अति-शास्त्रीय टोकाओंमें स्वधान 
पाया जाना कभी संभव नहीं । यह भी सम्भव नहींहैकरि वेसो कोई 
कृति सर्वाथंसिद्धि आदिं के समय तकल्ष्तही हो गई हो जव कि समन्त- 
भद्र के अन्य महृ्त्वपूणं ग्रन्थ विद्यमान है । जो हो, सुनने अब कोई सर 
नदीं है कि तत्त्वाथं पर समन्तभद्र का गन्वहस्तो नामक कोई भाष्य 
नहीं था । 

प° जुगलकिंगोरजी मुख्तार ने अनेकान्त ( वषं १, पु० २१६) में 
किखा है किं "धवला में गन्वहस्ती-माष्य का उल्लेखं भाता है, पर हमे 
धवला की मूर प्रति को जांच करनेवाले पण हीरालालजी न्यायतीथंके 
दारा विदवस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि धवला में गन्धटुस्ती-भाष्य शब्द 
का उल्लेख नहीं है । | 

वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर के गन्वहस्ती होने की इवेताम्बर- 
मान्यता सत्रहवी-अठारहवीं शताब्दी कै प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यशो- 
विजयजी के एक उल्छेख पर से चली है। उपाध्याय यद्ोविजयजी ने 
अपने “महाबीरस्तव' मे गन्धहस्ती के कथन के खूप मे सिद्धसेन दिवाकर 


१. ००अनेनेवाऽिभ्रायेगाह गन्धहस्तौो सम्पतौ" न्यायखण्डलाच, 
पु9 १६। 
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के "सन्मति" की एक गाधा उद्धृत को है। उस पर से आजकं यह्‌ 
माना जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गन्धहृस्ती हैँ । परन्तु उपाध्याय 
यशोविजयजी का यह उल्लेख भ्रान्तिपुणं है। इसके दो प्रमाण इस 
समय स्पष्ट ह । एक तो यह र उ० यशोविजयजी से पूवंके कििष्ोमौ 
प्राचीन या अर्वाचीन भ्रन्थकार ने सिद्धसेन दित्राकर के साथ या निदिचत 
रूप से उनकी मानी जानेवारी कृतियों के साथ या उन कृतियों से 
उद्धृत अवतरणं के साथ एफ भी स्थल पर गन्धहस्ती विदोषण का 
उपयोग नहीं किया है । सिद्धसेन दिवाक्रर को कृति के अवत्तरण के साथ 
"गन्वहस्ती' विशेषण का प्रयोग॒ करनेवाले केवल यशोविजयजो ही है, 
अतः उनका यह कथन किसी मी प्राचीन आधारसे रहित है। इसके 
अतिरिक्त सिद्धपेन दिवाकर कै जीवन-वृत्तान्तवारे जितने प्राचीन या 
अर्वाचीन प्रबन्ध मिलते है उनमें कहीं भी "गन्धहस्ती' पद व्यवहूत 
दृष्टिगोचर नहीं होता, जब क्रि दिवाकर पद प्राचीन प्रबन्धो त्क मे भौर 
दूसरे आचार्यो के ग्रन्थो में भी प्रयुक्त मिक्ता है । दूसरा प्रबल भौर 
अकराटथ प्रमाण यह है कि उपाध्याय यशोषि जयजी से पूरवंवर्ती अनेक 
ग्रन्थों मे जो गन्धहस्तौ कै अवतरण मिरते है वे सभी भवतरण कंहीं 
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१. भद्रश्वरकृत कथावलीगत सिद्धसेनप्रबन्ध, अन्य खित सिंदढधसेनप्रबन्ध, 
प्रमावकचरित्रगतं वृद्धवादिप्रबन्धांतगंत सिद्धसेनप्रबन्ध, श्रबन्धवितामणिगत विक्रम- 
प्रबन्ध गौर चतुरिशतिभ्र बन्ध । 


सिद्धसेन के जीवन-प्रबन्धों मे जैपे दिवाकर उपनाम भता हं भौर उसका 
समर्थन भिर्ता है वैसे गन्धहस्ती के विषय में कुष मी नहीं है । यदि गन्धहस्ती 
पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिता है तो यह प्रन होताही है कि प्राचीन 
ग्रथकारों ने दिवाकर पद को तरह गन्वहुस्ती पद सिद्धसेन के नामकं साथया 
उनकी किसी निशित कृति कं साथ प्रयुक्त क्यों नहीं किया ? 


२. देखं--हरिभद्रकृत पंचवस्तु, गाथा १०४८ । 


३. तुलना के लिए देखे - 

“निद्रादयो यतः समधिगताया एव “'बाह च गन्वहस्ती- निद्रादयः 
दर्शनलभ्धेः उपयोगचाते प्रवर्तन्ते चक्षु- | समधिगताया एव दर्शनलन्धेदपधाते 
दशनावरणादिषतुष्टयं तूद्गमोच्छेदित्वात्‌ | वर्तन्ते दर्शनावरणचतुष्टयन्तूगमोज्छेदि- 
मूकधातं निहन्ति दर्दनलन्धिम्‌ इति ।” त्वात्‌ समृरूषातं हन्ति दर्ानलन्धिभिति ।'* 
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तो जरा भी परिवर्तन के बिना ओौर कहीं बहुत थोडे परिवतंन के साथ 
गौर कहीं भावसाम्य के साथ सिहशुरके प्रिष्य भौर भास्वामी के 
शिष्य सिद्धसेनकृत तत्तवाथंभाष्य की वृत्तिम मिलते हैं। इस परसे 
इतना तो निविवाद सिद्ध होतादहै कि प्रचलित परम्पराके अनुसार 
सिद्धसेन दिवाकर नहीं किन्तु उपलग्ध तत्त्वाथंमाष्य को वृत्ति के 


-तच्वार्थमाष्यवृत्ति,माग २, पृ १३५, 
पं० ४ । 


“या तु भवस्थकेवलिनो द्विविधस्य 


~-प्रवचनसारोद्धार की सिदसेनीय वृत्ति, 
प० ३५८, प्र° पं० ५; तित्तरीटीका 
मल्यगिरिकृत गाथा ५; देबेन्रकृत 
प्रथम कर्मम्रन्थ टीका, गाथा १२। 


"यदाह गन्धहस्ती-मवस्थकेव- 


सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्धन- | छलिनो द्विविधस्य सयोगायोगभेदस्य 


मोहुनीयसप्तकक्षयादपायसदुद्रव्यक्षयाच्चो- 
दपादि सा सादिरपर्यवसाना इति 1" 
~-तत्त्वार्थं भाष्यवृत्ति, पु० ५९, पं० २७। 


“त॒त्र याऽपायसदुद्रव्यवतिनी श्रेणि- 
कादिनां सदुद्रव्यापगमे च भवति अपाय- 
सहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना 1'' 
-तत्त्वा्थं माष्यवृत्ति, ० ५९, पं० २७। 


“ प्राणापानावुच्छवासनिःध्वास- 
क्रियालक्षणौ 1 ' 
` -ततत्वार्थमाष्यवृत्ति, पृ०१६१, पं० १३। 


“अतएव च भेदः प्रदेशानामवय- 
वानां च, ये न जातुचिद्‌ वस्तुव्यतिरे- 
केणोपलम्यन्ते ते प्रदेयाः ये तु विशक- 
लिताः परिकलितमूर्तयः प्रज्ञापयमव- 
तरन्ति तेऽवयवाः । 

“तत्त्वार्थ माष्यवृत्ति, प° ३२८,१०२१। 


सिद्धस्य वा दर्दनमोहनीसप्तकक्षया- 
विभूता सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना 
इति ।'~-नवपदवृत्ति, प° ८८ । 


"यदुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याऽपा- 
यसद्‌दरव्यवतिनी, अपायो-मतिज्ञानांशः 
सदुद्रव्याणि--शुद्धसम्यक्त्वदक्िकानि 
तद्वतिनी श्वेणिकादीनां च सदुद्रश्याप- 
गमे भवत्यपायसहचारिणी सा सादि- 
सपर्यवसाना इति ।” 

-नवपदवृत्ति, पु०८८ । 

"यदाह गन्धहस्ती~--श्राणापानौ 
उच्छवासनिःश्वासौ इति। '-घमंसंग्रहणी- 
वृत्ति (मलयगिरि), प° ४२, प्र० पं० २। 


“यद्यप्यवयवप्रदेशयोर्गन्धहस्त्यादिषु 
भेदोऽस्ति ।'' 
--स्याद्वादमंजरी, दको० ९, प° ६३ । 


९ ३३ ० 
रचयिता भास्वामौ के शिष्य सिद्धसेन ही गन्धहस्ती है । नामं के सारेशय 
से ओर प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप में प्रसिद्ध सिद्धसेनं 
दिवाकर ही गन्धहस्ती ही सक्ते हैं एेसी धारणा से उ० यश्ोविजयेनी 
ने दिवाकर के लिए गन्धहस्तो विशेषण का प्रयोग करने की भ्रान्तिक्ी 
होगी, यही सम्मव है। 


उपयुक्त युक्तयो से स्पष्ट देखा जा सकता है कि उेताम्बर परम्परा 

मे प्रसिद्ध गंघहस्ती तच्त्वा्थसूत्र के माध्य की उपलन्ध ॒विस्तीणं 
वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन हीर्है। इस से हमें निषिचित रूपसे एेसा 
मानने के कारण मिलते हँ कि दसवीं शताब्दी के अमयदेव ने अपनी 
सन्मति की टीका में दो स्थानों पर गंषहस्ती पद का प्रयोग कर उनकी . 
तत्त्वा्थ-व्याख्या देखने की जो सूचना को है वह अन्य कोई. नहीं, 
्रतयुत उपकग्ध माष्यवृत्ति के रचयित्ता सिद्धसेन ही हैँ । इसक्तिए सन्मति- 
टीका में अभयदेव ने तत्त्वार्थं की जिस गंधहस्तिकृत व्याख्या को देखने की 
सूचना की है उसके लिए अब नष्ट या अनुपलन्ध साहित्य की ओर 
दृष्टिपात करना आवश्यक नहीं है । इसी सिलसिले भ यहं मानना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि नवीं-दसवीं शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाङ्कुः 
ने अपनी आचारागसूत्र की टीका में जिस गन्धहस्तिकृतंः विवरण का 


१. सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समाति में टीका- 
कार अभयदेव ने तत्त्वार्थं के प्रथम अध्याय के सूत्र ९ से १२ तक उद्धृत किए है 
गौर उन सूरो की व्याख्या के विषय में गन्धहस्ती की सिफारिश करते हुए कहा 
है कि ५अस्य च सुत्रसमूहश्य ष्याख्या गग्बहस्तिप्र ृतिभिविहितेति न प्रदष्यते'"- 
१० ५९५, पं० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड की गाया ४४ शहेतुवाद' 
पद की व्याख्या करते हए उन्होने ““सम्यग्वञनल(नचारित्राणि मोक्षमागंः' रलकर 
इसके किए भी लिला है-“'तया गन्हस्तिप्र मृतिर्भिविक्रान्तामिति नेह्‌ प्र बदयते 1“ 
--प० ६५१, १० २०। | 

२. देलं--भाचार्य निनविजयली द्वारा सम्पादित “जीतकल्प' की प्रस्तावना 
के बाद परिदिष्ट मे शीलाङ्कालार्यं के विषय में अधिक विवरण, ¶० १९-२० । 

३. «शस्त्रपरिक्लाविवरणमतिबहुगहनं च गन्बहस्तिहृतम्‌ ' । तथा- 

“'कशस्त्रपरिशाविवरणनतिद्छुकहनमितीव डिल बलं पुज्येः । 
भीगन्वहस्तिमिधंविष्णोनि ततोऽहनकक्तिष्टम्‌ ।}/" 
-भावारागटीका, १० १ तवा ८२ का प्राम । 


=> ३ ~~ 


उल्छेख किग्रा है वह्‌ भी तत्त्वाथंमाध्य की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन 
काही होना चादिए, क्योकि बहुत ही निकट-काल के शीलाङ्कुगौर 
हमीभयदेव दोनों का भिन्न-भिन्न आचार्यो के लिए गन्धहस्ती पदका 
प्रयोग करना भसम्भव है । अभयदेव जैसे बहुश्चुत विद्वान्‌ ने जेन भागमों 
मे प्रथम स्थानीय आचाराङ्ग पर कृ ही समय पूवं के शीलाङ्कुसूरि- 
रचित वृत्ति न देखी हो, यह कल्पना करना ही कठिन है। फिर, शीलाद्धु 
ने स्वयं ही पनी टीकामों मे जर्हा-ज्हा सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मति 
की गाथाएं उद्धृत की हैँ वहाँ किसी भी स्थल पर गन्घहस्तिपद का 
प्रयोग नहीं किया, अतः शीलाङ्घु के अभिप्रेत गन्धहस्ती सिद्धसेन दिवाकर 
नहीं है, यह स्पष्ट है । 
ऊपर की विचारसरणी के आधार पर हमने पहृषे जो निर्णय करिया 
था उसका संपुणं समथंक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें मिल गया 
है, जो हरिभद्र की अपणं वृत्ति के पूरक यरोभद्रसूरिके शिष्यने खिखा 
है 1 वह इस प्रकार है- 

“सुरियक्षोभश्रस्य ( हि ) शिष्येण समृद्धता स्वबोधार्थम्‌ । 

तचत्वा्ंस्य हि टीका जडकायाजंना घृता यात्यां नुदधृता ॥५१।। 

हरिभद्राचार्येणारम्धा विवृताधवडध्यायांऽच । 
पुज्येः पुनर्द्धतेयं तत्त्वार्थद्ध स्य टीकान्त्या ॥ २॥ 
एतदुक्त भवति-हरिभव्राचार्येणाध्वण्णामध्यायानामाद्यानां दीका- 

हता, भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन नव्या कृता तत्त्वार्थटीका नव्यै- 

वद्स्थाने्व्यक्िला, तस्या एव शेषमुद्धृतं चार्येण [ हेषं मया ] 
स्वबोधायं सात्यन्तगु्वो च इषडपिका टीका निष्यन्ना इत्यलं प्रसंगेन ।” 
--प० ५२११ | 

( श ) सिद्धेन । 
तत्वाथभाष्य पर दवेताम्बराचार्यो की दो पूणं वृत्तियाँ इस समय 

उपलब्ध है । इनमे एकं बडी गौर दूसरी छोट है । बडी वृत्ति के रचयिता 
सिष्ठसेन ही यहां अर्मिप्रेत है । ये सिद्धसेन दिन्लगणिः के दिष्य सिहसूर 


१. देखं--गुजराती ततत्वा्थंविवेचन ( प्रथम संस्करण }, परिचय पृ० ३६ । 


२. यह पाड अन्य किलित प्रति से दुद किया गया है। देखे--भात्मामंद 
अकार वषं ४५, अंक १०, प्‌० १९३। 


॥ ३ ५ ~ 


के दिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह बात इनकी भाष्यवृत्ति को अन्तिमं 
प्रशस्ति से सिद्ध है। गंधहृस्ती के विचार-प्रसंग में प्रयुक्त युक्तयो से यह्‌ 
भी ज्यत होता है कि गंषहृस्ती ये ही सिद्धसेन ह । जब तकं दूसरा कोई 
विशेष प्रमाण न मिले तव तक उनकी दो कृतिर्यां मानने मे शंका नहीं 
रहती--एक तो आचारांग-विवरण जो अनुपलब्ध है ओर दूसरी तत्त्वाथं 

भाष्य की उपरुन्ध बडी वृत्ति । इनका गंघहृस्ती' नाम किसने शौर क्यों 
रखा, इस विषय में केव कल्पना ही की जा सक्रती है । इन्होंने स्वयं तो 
अपनी प्रशस्ति मे गंषहस्तो पद जोडा नहीं है । इससे मालूम होता है कि 
सामान्य तौर पर जैसा बहतो के किए धरित होता है वेसा ही इनके 
साथभी घटित हुभाहै अर्थात्‌ इनके शिष्य या भक्त अनुगामी जनों ने 
इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया है। यह्‌ बात यशोमद्रसूरिके 
शिष्य के उपयुक्त उल्लेख से ओर भी स्पष्ट हो जाती है। इसका कारण 
यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सेदधान्तिकिथे ओर आगमशास्त्रं 
का विलाल ज्ञान घारण करने कै अतिरिक्त वे आगमविर्द्ध प्रतोत होने 

वाली चाहे जेसी तकसिद्ध बातों का भी बहुत ही अवेशपूवंक खंडन 
करते थे मौर सिद्धान्त-पक्ष की स्थापना करते थे। यह बातत उनकी 
ताकिकों के विरुद्ध की गई कट्‌ चर्चा देखने से अधिक सम्भव प्रतीत होती 
है । इसके अतिरिक्त उन्होने ततत्वाथंम।घ्य पर जो वृत्ति ल्लिीहै वह्‌ 
अठारह हजार लोक-प्रमाण है गौर कदाचित्‌ उस वक्त की रची हुई 
तत्त्वार्थंमाष्य की समी व्याख्याओं मेँ बडी होगी । इस बडो वृत्ति भौर 
उसमे किए गए आगम के समर्थन को देखकर एेसा लगता है कि उनके 
किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीवनकारु में अथवा उनके बाद 
उनके चिए "गंषहस्ती' विशोषण प्रयुक्त किया है । उनके समय के सम्बन्ध 
मे निरिचत रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं, फिर भी वे विक्रम की 
सातवीं ओर नवीं शताब्दी के मध्यके होने चाहिए, यह निःसंदेह 
है । उन्होने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुबधु आदि अनेक बौद्ध विद्वानों 


१. यदी बहभर नयचक्र के सुप्रसिद्ध टोकाकार ह । देखे - आत्मानंद प्रकाश, 
वेषं ४५, अंक १०, प° १९१ । 

२. प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ 'वसुबंवु' का वे “आमिषगृद्ध' के रूप मेँ निर्देश करते 
है-तस्मादेनःपदमेतत्‌ वसुबन्धोरामिषगृद्स्य गृध्रस्येवाऽगरकष्यकारिणः । 
आतिरयन्यस्ता बसुबन्धुवेषेयेन ।- तत्वार्थ माष्यवत्ति, पृ० ६८, पं० १ तथा २९। 
नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह, प्‌० १३ पर जो आनन्तर्यं पाच पाप आते है गौर 


~ ३६ ~ 
कीं उल्लेख किया है । उनमें से एक सातवीं शताब्दी के धर्म॑कीति भी है" 
-अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पहले वे नहीं हुए, इतना तो निषचित है । 
दूसरी ओोर नवीं शताब्दी के विद्वान्‌ शोलाङ्खं ने गन्धहस्ती नामे 
उनका उल्लेख किया है । इससे वे नवीं शताब्दी के पहके किसी संमय 
शुए होगि। सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिहसूर गणि क्षमाश्रमण के 
भ्रषिष्य थे । सिहसूर विक्रम को सातवीं शताब्दी के मध्य मे अवदय 
विद्यमान थे, अत्तएव सिद्धसेन का समय विक्रम कौ सातवीं शतान्दी के 
अंतिम पाद से लेकर आठवी शताब्दी के मध्यभाग तकं का प्रतीत होता 
डै। सिद्धसेन मे अपनी वृत्ति मे “सिद्धिविनिद्चय' ग्रन्थ का उल्लेख 
कियादहै, जौ अकलंक का है, अतः कहना चाहिए कि अकलंक बौर 
सिद्धसेन दोनो समकालीन थे । यह भी संमव है किं सिद्धसेन ने अकलक 
का राजवातिक देखा हो । 


( घ ) हरिव्र 
तत्त्वायंभाष्य की लघु वृत्ति के रेखक हरिभद्र हैं । यह वृत्ति रतलाम 
की श्री ऋषभदेवजी केसरीमलजी नामक संस्थाकी भोर से प्रकाशित 
इर है । यह वृत्ति केवर हरिभद्राचायं कौ कति नहीं है, किन्तु इसकी 
रचना में कम-सेकम तीन आचार्यो का हाथ है । उनमें से एक हरिभद्र 
ह। इन्हीं हरिभद्र का विचार यहां प्रस्तुत है । श्वेताम्बर परम्परा मे 
हरिभद्र नाम के अनेक आचायं हो गए हैँ ।* इनमे से याकिनीसूनु रूप से 


जिनका वर्णेन शीलांकं ने सूत्रकृतांग की टीका (पृ० २१५) में किया है उनका 
उल्केख भी सिद्धसेन करते ह ।--माष्यवृत्ति, प° ६७। 

१. भिकषुबरणमेकीतिनाऽपि विरोध उक्तः प्रमाणविनिहययादौ । --ततत्वाथ- 
`माष्यवृत्ति, पृ० ३९७, प१० ४। 

२. दे्खे-्रस्तुत प्रस्तावना, प° ३३, टि० ३। 

३. इस वत्ति के रचयिता तीन से ज्यादा भी हो सकते हैँ । हरिभद्र, यद्लोभद्र 
भौर यशोभद्र के रिष्य ये तीन तो निन्रित ही है, किन्तु अष्टम-नवम अध्यायके 
अन्त को पुष्पिका के आधार पर अम्य की भो कल्पना हो सकती है--शदति भी 
सस्वा्थटी हायां हरिमव्राचायपरारम्धायां उपड्पिकानिषानायां तद्यामेवान्यकत्‌ 
कायां नवमोऽध्यायः समाप्तः ।“ 

४. देले--मुनि कल्याणविजयजी दारा किदित॒धर्भसिब्रहणी की भ्रस्कवना, 
यु० २ तथा भगे । 


== ३9 ~ 


प्रसिद्ध सैकडों ग्रन्थों के रचयिता आ० हरिभद्र ही इस कघु वृत्ति के 
रचयिता माने जते है । परन्तु इस विषय में कोई असंदिग्ध प्रमाण अमी 
हमरे सामने नहीं है । 

मुनि श्री जंबृविजयजी ने हरिभद्र ओर सिद्धेन दोनों को वृत्ति 
की तुलना की है ओर बतलाया है कि हरिभद्रने सिद्धसेनीय वृत्तिका 
अवलखंबन जिया है ।' यदि यह ठीक है तो कह सकते है कि सिद्धसेन कीः 
वृत्ति के बाद ही हरिभद्रीय वृत्ति लिखी गई है । 


( ङ }) यजश्लोनद्र तथा यज्लोभव्र के शिष्य 


हरिभद्र ने सादे पाच अध्यायो की वृत्ति लिखो । इसके बाद तत्तवाथं- 
भाष्य के देष सारे माग कौ वृत्ति की रचना दो व्यक्तियों के द्वारा हुई, 
यह्‌ निदिचत जान पडता है । इनमें से एक यशोभद्र नाम के चायं ह 
गौर दूसरे उनके शिष्य है, जिनके नाम का पता नहीं चला । यक्लोभद्र के 
इस अज्ञातनामा शिष्य ने दसवें अध्याय के केवल अन्तिम सूत्र के भाष्य 
पर वृत्ति लिखी है । इसके पहले के अर्थात्‌ हरिभद्र द्वारा दूटे हए शेष 
भाष्य-अंश पर यशोमद्र की वृत्ति है । यह बात यशोमद्रसूरि के शिष्यके 
वचनं से ही स्पष्ट है । 


दवेताम्बर परम्परा मे यशोमद्र नामक अनेक भाचायं ओर ग्रन्थकार 
हुए है “ उनमें से प्रस्तुत वृत्ति के ठेखक यशोमद्र कौन है, यह अज्ञात है । 
प्रस्तुत यशोमद्र भाष्य की अपणं वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे, 
इसका कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्व नहीं है । इसके विपरीत यह तो 
कहाही जा सक्ता है कि यदिये यशोभद्रउन हरिभद्रके शिष्यहोते 
तो यशोभद्र के जो शिष्य वृत्ति को समाप्ति करते हैँ ओर जिन्होने हरि- 
भद्र की अपूणं वृत्ति का अपने गुरु यकशोभद्रके द्वारा निर्वाहित होना 
लिखा दहै वे अपने गुरुके नामके साथ हरिमद्र-शिष्य इत्यादि कोद 
विशेषण गाए बिना शायद ही रहते । जो हो, इतना तो अभी विचार- 
णीयहै किये यदोभद्र कव हुए ओर उनकी दूसरी कृतियाँ हं या नहीं । 


१. देखं--आत्मानन्द प्रकाश, वर्षं ४५, अंक १०, पु० १९३। 

२. दे्खे-प्रस्तुत प्रस्तावना, प० ३४। 

३. देर्वे--मो० दे° देसाई, जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, परिशिष्ट मेः 
यशोभद्र । 


== ३८ = 


यह्‌ भौ विचारणीय है कि यशोमद्र एकमात्र अन्तिम सूत्र की वृत्ति क्यों 
नहीं लिख पाए, वहु उनके शिष्य को क्यों लिखनी पड़ी ? 


तलना करने से ज्ञत होता टै कि यशोरभद्र ओर उनके शिष्यकी 
भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है । 
 हरिभद्रके षोडशक प्रकरण पर वृत्ति लिखनेवाले एक यशोभद्रसूरि 
हो गए है, वे ही प्रस्तुत यश्ोभद्र हैया अन्य, यह्‌ मी एक विचारणीय 
प्रन है | 

( च ) मलयगिरि 

मलयगिरि की लिखी हुई तत्त्वाथंभाष्य की व्याख्या उपलब्ध नहीं 

है । ये विक्रम को १२वी-१२बीं शताब्दी के विश्वत इवेताम्बर विद्धान्‌ है । 


ये आचायं हेमचन्द्र के समकालीन है गौर इनकी प्रसिद्धि सर्वश्रेष्ठ टीका- 
कारके रूप में है । इनकी बीसों महत््वपुणं कृतिरयां उपलन्ध हँ । 


( छ ) चिरंतनमुनि 
चिरतनमुनि एक अज्ञातनामा श्वेताम्बर साधु थे | इन्टोने तत्तवाथं 
पर साधारण टिप्पण छिखा है | ये विक्रम को चौदहवीं शतान्दी के बाद 
किसी समय हुए है, क्योकि इन्होने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिष्पण में 
चोदहवीं शताब्दी के मलि्ल्षिण की सस्याद्रादमंजरी' का उल्लेख किथा है । 


( ज ) वाचक यशोविजय 
वाचकं ॒यद्ोविजय की लिखी तत्त्वा्थंमाष्य की वृत्तिका अपणं 
प्रथम अध्याय ही मिलता है । ये ेताम्बर सम्प्रदायमें हौ नहीं किन्तु 
सम्पूणं जेन समाज मे सबसे अन्त में होनेवाले सर्वोत्तम प्रामाणिक 


विद्राच्‌ के रूपमे प्रसिद्ध है । इनकी अनेक कृतिर्यां उपलन्ध हँ । सत्तरहवीं- 
.अटारहवीं शताब्दी तक होनेवाङे न्यायशास्त्र के विकास को अपनाकर 


?. मलयगिरि ने तत्त्वार्थटीका लिखी धी एेसी मान्यता उनकी प्रज्ञापनावत्ति 
मं उपलब्ध निम्न उल्लेख तथा एसे ही अन्य उल्लेखो परसे रूढ हुई है - 
५'्तच्चाप्राप्तकारिःवं वस्वा्भटीक)।डौ सविस्तरेण प्रसाधितमिति ततोऽ्रधारणी- 
यम्‌ । -- प्रज्ञापना, पद १५, पु० २९८। 

२. देखे --'धर्मसंग्रहणी " की प्रस्तावना, पु० ३६ । 

३. देर्खे--जैनतकंभाषा, प्रस्तावना, विघी प्र॑थमाला । 


~ ३९ = 


होनि लैन श्रत को तकंबद्ध किया है बौर भिन्-भिन्न विषयों परं जनके 
प्रकरण लिखकर जैन तत्त्वज्ञान के सुक्ष्म अध्ययन का माग प्रशस्ते 
क्रिया है। 
( स्च ) गणी यश्लोविजय 


गणी यदहोविजय वाचक यरोविजयसे भिन्न ह। इनका समय 
अज्ञात है । इनके विषय मे अन्य एतिहासिक परिचय भौ इस समय 
कृ नदीं है । इनकी कृति के रूप में केवरु तत्वाथंसूत्र पर ` ुजरात्मै 
टथा-टिप्पण प्राप्त है । इसके अतिरिक्त इनकी ओौर कोई रचनाहैयः 
नहीं, यह्‌ ज्ञात नहीं । टिप्पण की भाषा ओौर रोरी को देखते हृष 
ये सतरहवीं-अटारहवीं शतान्दी के प्रतीत्त होते हैँ । इनकी दो विदेषताषएं 
उल्लेखनीय है 


( १) जैपे वाचक यक्षोविजय आदि प्वेत्ाम्बर विद्वानों ने अष्ट 
सहस्री" जैसे दिगम्बर-ग्रन्थों पर टीकाएं लिखी वसे ही गणी यशो- 
विजय ने भी तत्तवा्थंसूत्र के सर्वथंसिद्धिमान्य दिगम्बर सूत्रपाठ पर मात्र 
सूत्रों का अर्थपुरक रिप्पण लिखा है ओर टिप्पण लिखते हए उन्होने जहा 
जहां शवेताम्बर-दिगम्बर मतमेद या मतविरोध आता है वहाँ सर्वत्र 
दवेताम्बर परम्परा के अनुसार ही अथं किया है । सूत्रपाठ दिगम्बर होते 
हए भी अथं श्वेताम्बरीय है । | 


( २) अब तकं तत्तवाथंसूत्र पर गुजराती में रिपण कलिखनेवालों मेँ 
प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम माने जाति है, क्योकि तत्त्वा्थसूत्र पर 
गुजराती मे ओर किसी का कुछ लिखा हुआ अमी तक जानकारी में 
नहीं आया । - 

गणी यशोविजयजी के ववेताम्बर होने की बात तो निवत है, 
क्योकि टिप्पण के अन्त में एेसा उल्लेख है, ओर दूसरा सबल प्रमाणतो 
उनका बारावबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद ओर दिगम्बरीय 





१. ९८३ति श्वेताम्बराचायशधोडउमास्वामिगण ( णि ) कततत्वार्थसुत्रं तस्य. 
बालावबोधः शरोयशोविज्जयगणिकृतः समाधवः ।'"- प्रवर्तक श्री कान्तिविजय कै 
रास्त्र-संग्रह की लिखित रिणणी कौ पुस्तकं । 

२. इसे स्वीकार करने मं अपवाद भी है जो किं बहत थोडा है। उदाहरणार्थं 
अध्याय ४का १९ वां सूत्र इ्टनि दिगम्बर सूत्रपाठसे नहीं लिया, क्योकि 


सुतो की संख्या स्वीकार करने पर भी अथं उन्होनि दिगम्बर परम्परा के 
बनुकूक कहीं नहीं किया । हा, यहां एक प्रन होता है कि द्वेताम्बर 
होते हए भी यश्ोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ क्यो लिया? क्यावे 
इवेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हे 
दिगम्बर सूत्रपाठमें ही ष्वेताम्बर सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
दिखा दिया ? इसका उत्तर यही उचित जान पडता है कि वे द्वेताम्बर 
सूत्रपाठ से परिचित तो अवक्यही होगे गौर उनकी हृष्टि में उसी पाठ 
का महत्व भी होगा, ब्योकि वैसा न होता तो वे छ्वेताम्बर परम्परा के 
अनरुसार टिप्पणी लिखते ही नहीं । एसा होने पर भी दिगम्बर सूत्रपाठ 
ग्रहण करने का कारण यह होना चाहिए किं जिस सूत्रपाठके आघार 
पर सभी दिगम्बर विद्वानु हजार वषं से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही 
इ्वेताम्बर आगमो से विपरीत अथं करते आए है' उसी सूत्रपाठसे 
क्वेताम्बर परस्परा के ठीक अनूकूक अथं निकालना गौर करना बिलकुल 
दाब॑य तथा संगत है, एेसी छाप दिगम्बर पक्ष पर डालना गौर साथही 
व्वेताम्बर अभ्यासियो को दर्चना किं दिगम्बर या चवेताम्बर चहेजो 
सूत्रपाठ रो, पाठमेद होति हुए मी अर्थं तो एक ही प्रकार का निकलता 
है गौर वह श्वेताम्बर परम्परा के अनुकूल ही है--दिगम्बर सूत्रपाठसे 
चौकने की या उते विरोधी पक्ष का समक्षकर फेंक देने की कोई आवश्य- 
कता नहीं । चाहे तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीलं या सर्वाथंसिद्धिमान्य सूत्र- 
पाठ याद करे । तत्तव दोनों मे एकदहीदहै। इस तरह एक गोर दिगम्बर 
विद्वानों को यह बतलाने के लिए कि उनके सूत्रपाठ में से सरलतापूवंक 
सत्य अथं क्या निकल सकता है ओर दूसरी भोर इवेताम्बर अभ्यासियों 
को पक्षमेद के कारण दिगम्बर सूुश्रपाठ से न चौकं यहु समज्ञाने के उदक्य 
से ही इन य्ोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखीहोएेसा 
जान पडता है । 


( ज ) पुज्यपाद 


पूज्यपाद का मल नाम देवनन्दी है। ये विक्रम की पाचवीं-छटो 
शताब्दी मे हुए है । इन्होनि व्याकरण आदि अनेकं विषयों पर ग्रन्थ लिरे 


दिगम्बर परम्परा सोखह स्वर्गं मानती है इसक्िए इन्होने यरा बारह स्वगो के 
नामवाछा स्वेताम्बर सूत्र ज्या है। 
१. देखं-- सर्बार्थदिद्धि, २. ५३; ९. ११ भौर १०.९। 


~ ४१ ~ 


है, जिनमे से कु तो उपलब्ध हैं गौर कु अभो तक मिले नहीं । दिग- 
म्बर व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले केवल शिवकोटि के ही होने की 
सूचना मिकती है । इन्हीं पञ्यपाद की दिगम्बरत्व-सम्थंक ^सर्वाथंसिद्धि" 
नामक तत्वाथब्याख्या बाद मे सम्पुणं दिगम्बर विद्वानों के लिए आधार- 
भूत बनी है । 
( द } भटर भककङ्कु 

भट अकलङ्कु विक्रम की सातवीं-भाठवीं दाताब्दी के विद्वान्‌ है। 
'सर्वाथंसिद्धि' के बाद तत्त्वां पर इनकी ही व्याख्या मिलतीदहै जो 
राजवातिक' के नाम से प्रसिद्धहै। ये जैन-त्याय के प्रस्थापक विशिष्ट 
गण्यमान्य विद्वानों मे से एक है । इनकी कितनी ही कृतिर्यां उपलब्ध हैँ 
जो जैनन्याय के प्रत्येकं अभ्यासी के किए महत्त्वपुणं है । 


( ठ ) विध्ानन्द 


विद्यानन्द विक्रम की नवीं-दसवीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं । इनकी कितनी 
ही कतिया उपलब्ध है ।* ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट ज्ञाता थे ओौर 
इन्होने तत्त्वां पर ^इलोकवातिकः नामक पद्यबद्ध विस्तृत व्याख्या 
लिखकर कुमारि जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारो की स्पर्द्ाकी ओर 
जेनदरशंन पर किए गण मीमांसकं के प्रचण्ड आक्रमणं का सबल 
उत्तर दिया । 


( ड ) भततागर 


श्र तसागर' नामकं दिगम्बर सूरि १६बीं शताब्दी के विद्वान्‌ है। 
इन्होने तत्त्वां पर टीका चिली है । इनकी अन्य करई रचनाएं है । 





१. देर्वे- जैन साहित्य संशोधकः, प्रथम भाण, पृ० ८३ । 

२. शिवकोटिकृत तच्वार्थ-ग्याख्या, उसके भवतरण भादि आजं उपलम्ध 
नहीं ह । उन्होनि तत्त्वार्थं पर कु खिला था, एषी सूचना कुछ अर्वाचीन शिला- 
लेखों की प्ररस्तियो से मिलती है । शिवकोटि समन्तभद्रके शिष्यथे, एेसी 
मान्यता है । देखे - स्वामी समन्तभद्र , प° ९६ । 

३. देर्वे--न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना । 

%४. देखे-अष्टसहस्ी एवं वर्वार्थदलोकवातिक की प्रस्तावना । 

५. दैर्खे--भारतीय ज्ञानपीठ डरा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना, 
प० ९८ । 


= ४२ “~ 
(ह) विबुषतेन, योगोन््रदेव, लकमीदेव, योगदेव ओर अभयनन्विसुरि भादि 
नेक दिगम्बर विद्वानों ने तत््वाथं पर साघारण संस्कृत व्यास्याए 
लिखी है । उनका मुने विदोष परिचय नहीं मिला । इतने संस्छृत व्याख्या- 
कारों के अतिरिक्त तत्तवाथं की हिन्दी आदि भाषागों मे टीका लिखनेवाङे 


अनेक दिगम्बर विद्वानु हो गए है, जिनमेसे कुछने तो कन्नड भाषा में 
टीकाएँ छिखी हँ ओर शेष ने हिन्दी भाषा में टीकाएं लिली है ।' 


३. तत्त्वाथसुत्र 


तत्त्वाथंशास्त्र का बाह्य तथा आभ्यन्तर विक्षेष परिचय प्राप्त करने 
के लिए मूक भ्रन्थके आधार पर नीचे लिखी चार बातों पर विचार 
किया जाता है-( क ) प्रेरक सामग्री, ( ख ) रचना का उदक्य, ( ग } 
रचनादोटी ओर ( घ ) विषयवणंन | 


( क ) प्रेरक सामग्री 


ग्रन्थकार को जिस सामग्री ने (्तत्वाथंसूत्र' लिखने की प्रेरणा द 
वह मुख्य रूप से चार भागो मे विभाजित्त की जाती है । 


१. आगमक्ञान का उत्तराधिकार- वेदिक दानोंमे जैसे वेद वैसे 
ही जेनदशंन मेँ आगम-गरन्थ मुरूय प्रमाण माने जाते है, दूसरे भ्रन्थो का 
प्रामाण्य आगम का अनुसरण करनेमें ही है । इस आगमज्ञान का पूवं 
परम्परा से चला आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को समुचित 
रूप मे मिला था, इसलिए सम्पूणं आगमिकं विषयो का ज्ञान उन्हें स्पष्ट 
तथा व्यवस्थित खूपमे था | 

२. संस्कृत भाषा--काशी, मगध, बिहार आदि प्रदेशो मे रहने तथा 
विचरने के कारण ओर कदाचित्‌, ब्राह्मणजाति के होने के कारण वाचक 
उभास्वाति ने अपने समय की प्रधान भाषा संस्कृत का गहरा अध्ययन 
किया था । ज्ञानप्राप्ि के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा 
का द्वार ठीक-टीकं खुलने से संस्कृत भाषा के वैदिक .द्शनसाहित्य गौर 
बोद्ध दहानसाहित्य को जानने का उन्हं अवसर मिला ओर उस अवसर का 
१९रा उपयोग करके उन्होने अपने ज्ञानमंडार को खूब समृद्ध किया । 


१. देखं--तत्त्वार्थभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी प्रेमी की 
श्रस्तावना । । 


~ ४३ ~ 


३. दर्हनान्तरो का प्रभाव- संस्कृत भाषा द्वारा वैदिक गौर बौदं 
साहित्य में प्रवेदा करने के कारण उन्होने तत्कालीन नरई-नई रचनाएं 
देखीं, उनकी वस्तुओं तथा विचारसरणियों को जाना, उन सथका उन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा गौर इसी ने उन्हं जेन साहित्य में पहले से स्थान 
न पानेवाखी संक्षिप्त दाशनिक सूत्रशेली तथा संस्कृत भाषा में म्रन्थ 
लिखने को प्रेरित किया । 

४, प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुओं के होते हृए भी यदि उनमें प्रतिभा 
न होत्ती तो तत्त्वाथंका इसलूपमे कभी उद्‌मव हीन होता। अतः 
उक्त तीनों हतुं के साथ प्रेरके सामम्रो में उनकी प्रतिभा का महत्वपूणं 
स्थान है। 


( ख ) रचना का उदेश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार नब स्वीकृत विषय पर शास्त्र-रचना 
करता है तब वहु अपने विषयनिरूपण के अन्तिम उदय के रूप में मोक्ष 
कोही रखता है, फिर भके ही वह्‌ विषय अथं, काम, ज्योतिष या वेद्यक 
जैसा आधिभौतिक हो अथवा तत्त्वज्ञान भौर योग जैसा आध्यात्मिक | 
सभी मुख्य-मुख्य विषयो के शास्त्रों के प्रारम्भ में उस-उस विद्याके 
अन्तिम फलके रूपमे मोक्षका ही निदद हुआ गौर उपसंहारमें भी 
उस विद्या से मोक्षसिद्धि का कथन किया गपाहै। 


वेशेषिकदर्ंन का प्रणेता कणाद प्रमेय की चर्चा करने से पूवं उस 
विद्या के निरूपण को मोक्ष का साघनषूपं बतलाकर ही उसमे प्रवतत 
होता है । न्यायद्शन का सूत्रकार गौतम प्रमाणपद्धति के ज्ञान को मोक्ष 
का द्वार मानकर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है । सांख्यदशंन का 
निरूपक मी मोक्ष के उपायमूत ज्ञान की पूति कं लिए अपनी विश्वोत्पत्ति 
विद्या का वणेन करता है । ब्रह्ममीमांसा में ब्रह्म ओर जगत्‌ का निरूपण 
भी मोक्षके साधनकी पूतिकेलिएही हुमा है। योगदशन में योग- 
क्रिया ओौर अन्य बहुत-सी प्रासंगिक बातो का वणन मत्रमोक्ष का 
उदेश्य सिद्ध करनेकं लिए हीहै। भक्तिमागियों के शास्त्रों का उदेश्य 
भी, जिनमें जीव, जगत्‌ भौर ईदवर आदि विषयों का वर्णन है, भक्तिकी 


१. देवं--कणादमूत्र, १. १. ४। 
२. देखं-न्थायभूत्र, १. १. १। 
३. देखं--ईश्वरङृष्णङृत सांष्यकारिका, का० २। 


== ह ~ 


पुष्टि हारा भन्त मे मोक्ष प्राप्त करना ही & 1 बौद्ध-दर्शंन के क्षणिकवाद 
का अथवा चार आ्यसत्यौ मेँ समाविष्ट आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
विषय के निरूपण का उदेश्य भी मोक्ष के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 
जेनदर्शंन के शास्त्र भी इसी मागं का अवकरम्बन लेकर लिखि गए है । 
` वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उदेषय मोक्ष रखकर ही उसकी प्राप्ति 
का उपाय सिद्ध करने के लिए निचित की हुई सभी वस्तुर्गो का वणन 
अपने तत्वाय मे किया है ।' 


( व ) रचना-शेखी 


पटले से ही जैन आगमो की रचना-शेी बौद्ध पिटको जैसी म्बे 
भौर वर्णनात्मक सूत्रोके रूपमे प्राकृत भाषामें चली जाती थी। 
दूसरी भोर ब्राहमण विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा की संक्षिप्त सूोंकी 
रचना-हंकी धीरे-घीरे बहुत प्रतिष्ठित हो गई थी । इस संस्कृत सूत्र-शोली 
ने वाचक उमास्वाति को आकर्षित किया ओर उसी में उन्हं छिखनेकी 
प्रेरणा हुई । जहां तक हमारा खयाल है, जैन संप्रदाय में संस्कृत भाषामें 
छोटे-छोटे सूरो के रचयिता सवंप्रथम उमास्वात्ि ही ह । उनके बादही 
यह्‌ सूत्रदोली जेन परम्परा में प्रतिष्ठित हुई भौर व्याकरण, अलंकार, 
आचार, नीति, न्यायःआदि अनेक विषयों पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों 
विद्वानों ने इस शेख भें संस्कृत्त भाषाबद ग्रन्थों की रचना की । 

उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र कणाद के वेशेषिकसूत्रों की भाति दस 
१. वाचक उपास्वाति को ततत्वार्थ-रचनां की प्रेरणा “उत्तराध्ययन' 
कै २८े मध्ययनते मिलीदहै, एसा ज्ञात होता है) इस अध्ययन कानाम 
मोक्षमार्ग" है । इस अध्ययन में मोक्षके मागोँको सूचित कर उनके विषय के 
रूप मं जैन तत्वज्ञान का अत्यन्त संक्षेप मे निरूपण है । इसी वरतु का उमास्वाति 
ने विस्तार करके उसमे समग्र आगम के तर्त्वो को गंथ दिया है । उन्होने अपने 
सूत्रपंथ का प्रारम्म मी मोक्षमागं प्रतिपादक सृत्रसे ही किया है। दिगम्बर 
परम्परा में तो तत्वार्थसूत्र 'मोक्षशास््र' के नामसे ही प्रसिद्ध है। बौद्ध-परम्पया 
मे विदयुद्धिमागं नामकं अति महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इसकी रचना पाववीं सदी 
के आसपास पालि भाषा मे बुद्धषोषनेकीहै। दमे समग्र पालि-पिटर्को कासार 
है । इसका पूर्ववर्ती विमृक्तिमार्गं नामक प्रन्थ भी बौद्ध-परभ्परामें था जिसका 
अनुवाद चीनी भाषा मे मिरूता है । विषुद्धिमार्ग मौर बिमुक्तिमार्ग दोनों शब्शं 
काञर्थं मोक्षमार्गंहीहै) 


~ ४५ - 


अध्यायो में विभक्त है, जिनकी संख्या ३४४ है, जन कि कणाद के सुत्रो 
की संख्या ३३३ है । इन अध्यायो में वेरेषिकं आदि सूत्रों के सहश 
आ्धिक-विभाग अथवा ब्रह्सृत्र जदि के समान पाद-विभाग नहीं है । 
जैन साहित्य में अध्ययन" के स्थान पर अध्याय' का आरंभ करनेवाले 
भी उमास्वाति ही है| उनके द्रारया शुरून किया गया बाह्धिक ओौर 
वाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अचुयायी अकलंक आदि द्वारा शुरू 
कर दिया गया है । बाह्य-रचना में कणादसूत्र के साथ तत्वार्थसूत्र का 
विदोष साम्य होति हए भी उसमें जानने योग्य एक विष अन्तर दहै, जो 
जैनदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है। कणाद अपने 
मंतव्यं को सुत्र में प्रतिपादित करके उनको साबित करने के ङ्िए 
अक्षपाद गौतम के सहश पूवंपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हए भी उनकी पृष्ट 
मेँ हेतुजो का उपन्यास तो बहुधा करते ही है, जब किं वाचक उमास्वाति 
अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिए कहीं मी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु 
महीं देते । वे अपने वक्तव्य का स्थापित सिद्धान्तकेखूपमे ही कोईभो 
युक्ति या हतु दिए बिना अथवा पूवंपक्ष-उत्तरपक्ष किए बिना दही 
योगसृ्रकार पतंजलि की तरह वणन करते चे जाते ह । उमास्वाति के 
सूत्रों गौर वेदिकं दशनो के सूत्रों की तुलना करते हए एक छाप मन प्र 
पड़ती है किं जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सवंज्ञ के वक्तव्य को 
अक्षरशः स्वीकार कर ठेती है गौर उसमे शंका-समाधान का अवकाश्च 
नहीं देती जिसके परिणामस्वर्प संदोधन, परिवधंन गौर विकास 
करने योगय बुद्धि के अनेकं विषय तकवाद के युग में भी अचचित रह्‌ 
कर माध शरद्धाके आघार पर भाज तक टिकै हृए ह ।' वैदिक दर्ंन- 
परम्परा बुद्धिप्रघान होकर पने माने हए सिद्धान्तो की परीक्षा करती है, 
उसमें शंका-समाधनपरक चर्चा करती है ओर बहुत बार तो पहले 
से माने गए सिद्धान्तो को तकवाद से उट कर नए सिद्धान्तो की 
स्थापना करती है अथवा उनमें संशोधन-परिवधंन करती है । सारांश यह्‌ 
है किं जेन परम्परा ने विरासत में प्राप्त तत्त्वज्ञान गौर आचार को बनाए 
रखने में जितनी शचि ली है उतनी न्रूतन सजंन.में नहीं छी । 


१. सिद्धसेन, समन्तमद्र नादि अनेक धुरंधर ताकिकों हारा किया हमा 
तकविकास भौर तारिक र्वा भारतीय विचार के विकास मे विशिष्ट स्थान रखती 
है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी प्रस्तुत कथन गौण-परषान 
भाव गौर दृष्टिमेद की अपेक्षा वे ही है । तत््वार्थू्रों मौर उपनिषदो आदि को 
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विषय का चुनाव--कितने ही दर्श॑नो में विषय का वणन ज्ञेय- 
मीमांसा-प्रधान है, जसे कि वैरोषिक, सास्य भौर वेदान्तद्शंन में । वैरो- 
. षिकदरलंन अपनी हृष्टि से जगत्‌ का निरूपण करते हुए उसमे मल द्रव्य 
कितने है, कैसे हँ भौर उनसे सम्बन्धित दूसरे पदाथं कितने तथा कैसे 
है, इत्यादि का वर्णन करके मुख्य रूप से जगत्‌ के प्रमेयो की ही मीमांसा 
करता है । सास्यदशंन प्ररृेति ओर पुरुष का वर्णेन करके प्रधान खूप से 
जगत्‌ के मूलभूत प्रमेय तत्त्वो कही मोमांसा करता है । वेदान्तदर्शंन 
भी जगत्‌ के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की ही मीमांसा प्रधान रूप से करता है । 
परन्तु कुछ दशनो मे चारि को मीमांसा मुख्य है, जैपे कि योग ओौर 
बौद्ध-ददान में । जीवन को शुद्धिक्थाहै, वह कैसे साध्यहै, उसमें 
कौन-कौन बाधक हैँ इत्यादि जीवन-सम्बन्धी प्ररनों का हक योगदर्शन 
ते हेय ( दुःख ), हियहेतु ( दुःख का कारण ), हान ( मोक्ष ) गौर हानो- 
पाय ( मोक्ष का कारण ) इस चतुव्यूहं का निरूपण करके ओर बौद॑- 
दर्शन ने चार आयंसत्यो का निहूपण करके किया है । अर्थात्‌ पह 
द्ंनविभाग का विषय ज्ञेयतत्तव गौर दूसरे दशंनविभाग का चारि है। 


भगवानु महावीर ने अपनी मीमांसा में ज्ञेयतत््व ओर चासिको 
समान स्थानं दिया है । इस कारण उनकी ततत्रमोमांसा एक ओर जीव- 
अजीव कै निरूपण दवारा जगत्‌ कै स्वल्प का वणन करती है ओर दूसरी 
ओर आक्लव, संवर भादि तत्त्वोंका वर्णन करके चारिका स्वरूप 
दरसाती है । उनकी तत्त्वमोमांसा का अथं है ज्ञेय भौर चारित्रका 


लीजिए । तत्त्वार्थं के व्याख्याकार धुरंधर ताक्रिक होते हुए भौ ओौर सम्प्रदाय-मेद 
मे विभक्त होते हए मी जो चर्चा करते हँ भौर तरक का प्रयोग करते है वह्‌ सब 
पहले षे स्थापित जैनसिद्धान्त को साष्टं करने अथवा उसका समर्थन करने के 
लिए ही । इनमे से किसी व्यास्याकार ने नया विवारसर्जन नहीं किया या शवेताम्बर- 
दिगम्बर की तास्विक मान्यता में कु भी अन्तर नहीं डला । दुसरी ओर 
उपनिषद्‌, गीता ओर ब्रह्मसूत्र के व्याख्याकार तकं के जोर पर यहाँ तक स्वतन्त्र 
चर्चा करते हँ कि उनके बीच तास्विक मान्यता में पूर्वपश्चिम जसा अन्तर खडा 
हो गया है । इसमे क्या गुण गौर क्था दोष है, यह्‌ वक्तभ्य नहीं, वक्तेव केवल 
वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना है । सापेक्ष होने से गुण गौर दोष दोनों परम्परार्ओं मे 
हो सकते है मौर नहीं मी हो सक्ते है । 
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समान शूप से विचचार । इस मीमांसा मे भगवान्‌ ने नौ तत्वों को रखकर 
इनके प्रति चल -श्रद्धा-को ` जेनत्व की प्राथमिक शतं मानकर उसका 
वर्णन किया है । त्यागी `या गृहस्थ कोई भी महावीर के मागं का अनुयायी 
तंभी मानाजा सकताहै जब कि वहु इन पर श्रद्धा रखता हो, अर्थात्‌ 
'जिनकथित ये तत्व ही सत्य है एेसी रुचि-्रतीतिवाला हो, फिर चाहे 
इन नौ तत्त्वो का यथेष्ट ज्ञान प्रपि नमभी किया हो। इस कारण जैन 
दरशन मे नौ तत्त्वों के जैसा महत्व अन्य किसी विषयका नहींहै। 
हस वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्र के 
विषय के रूप में इन नौ तत्त्वो को उपयुक्त समक्षा ओर हन्हीं का वर्णन 
सूत्रों मे सात संख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानृरूप 'तत्तवार्था- 
धिगम' नाम दिया । उमास्वाति ने नौ तत्वों की मीमांसा में ज्ञेयप्रधान 
ओर चारित्रप्रधान दोनों दशनो का समन्वय देखा, तो भी उन्होने उसमें 
अपने समय में विशेष चर्चप्राप्त प्रमाणमीमांसा के निरूपण कौ उपयो- 
गिता अनुभव की । इस प्रकार उन्होने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यानमें 
आनेवाखी सभौ मीमांसागों से परिपूणं करने कै लिए नौ तत्त्वों के अति- 
रिक्त ज्ञान-मीमांसा को विषय के रूप मे स्वीकार करके तथा न्यायदशन 
की प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैन ज्ञानमीमांसा बत्तलने की अपनेही 
सूत्रों मे योजना की । हस तरह समुच्चय रूप में कहना चादिए कि उमा- 
स्वाति ने अपनेःसूत्रके विषयके रूपमे ज्ञान, ज्ञेय भौर चारित्र इन 
तीनों मीमांसाभों को जेन दृष्टि के अनुसार अपनायादहै।. 


विषय का विभाजन--तत्तवाथं के वण्यं विषय को उमास्वातिने दस 
अध्यायो में इस प्रकार से विभाजित किया है-- पहले अध्यायमें ज्ञान की, 
टसरे से ्पाचर्वे तक चार अध्यायोंमें ज्ञेयको ओर छ्टेसे दसवें तक 
पाच अध्यायो मे चारित्रकी मीमांधा। यहाँ उक्त तोनों मीमांसाभोंकी 
क्रमशः मुख्य व सारभूत बार्ते देकर प्रत्येकं की दूसरे दशनो के साथ संक्षेप 
मे तुलना की जाती है । 


. ्ानमोमांसा की सारभूत बात-- पहर अध्याय भे ज्ञानं से सम्बन्धित 
मुख्य आठ बातें इस प्रकार ै-१. नय ओर प्रमाण हरू्पसे ज्ञानका 
विभाजन । २. मत्ति आदि आगम-प्रसिद् पाच ज्ञान भीर उनका प्रत्यक्ष- 
परोक्षदो प्रमाणो में विभाजन । ३. मतिज्ञान. की उत्पत्ति के साधन 
उनके भेदु-प्रमेद ओर उनकी. उत्पत्ति के क्रमसूचक प्रकार । ४. जैन- 
परम्परा मे प्रमाण माने गए आगम-शास्त्र का श्तज्ञान के.रूप मे वणंन | 
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५. अवधि आदि तीन दिष्य प्रत्यक्ष ओर उनके मेद-प्रमेदे तथा पारस्परिक 
अन्तर । ६. पाचों जानो का तारतम्यं बतलति हूए उनका विषय॑-निदेश 
ओर उनकी एक साथ राक्ष्यता । ७. कछ ज्ञान ्मात्मक भी हो सकत 
है तथा ज्ञान को यथार्थता गौर अयथा्थताके कारण । ८. नय कै 
भेद-प्रमेद । 


तुलना-ज्ञानमीमांसा की ज्ञानचर्वा ्रवचनसार' के ज्ञानाधिकार 
जैसी तकंपुरस्छर भौर द।शंनिक शेली की नही, बल्कि नन्दीसूत्र की 
ज्ञानचर्चा जेसी भागमिक शली की होकर ज्ञान के सम्पूणं मेद-प्रमेदों का 
तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाखी गौर ज्ञान-अज्ञान के बीच 
का मेद बतानेवाखी है । इसमे अवग्रह, ईहा आदि लौकिक ज्ञानकी 
उत्पत्ति का जो क्रम है वह न्यायशास्त्र की निविकल्व-सविकल्प ज्ञान की 
ओौर बौद्ध अभिघम्मत्थसंगहो की ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रियाका स्मरण 
कराता है | अवधि आदि तीन दिष्य प्रत्यक्षज्ञा्नोँकाजो वर्णन है वह 
वैदिक ओर बौद्धदरंन के सिद्ध, योगी तथा ईद्वर के ज्ञान का स्मरण 
कराता है । दिव्य ज्ञान में बाणत मनःपर्याय का निरूपण योगदशशंन ओर 
बौदढधदशंन के परचित्तज्ञान का स्मरण दिलाता है । प्रत्यक्षपरोक्ष रूप से 
प्रमाणो का विमाजनं वैशेषिक ओर बौद्धददन में वणित दो प्रमाणो का 
सांख्य ओौर योगदर्शंन मे वणित तीन प्रमाणो का, न्यायदरशंन में 
प्ररूपित चार प्रमाणो का गौर मीमांसादश्शंन मे प्रतिपादित छः आदि 


१. तत्त्वार्थ, १५-१९ । 
२. देर्खे--मुक्तावली, का० ५२ तै अगे। 
३. परिण्छेद ४, पैरेभ्राफ ८ से भागे । 
४. त्वार, १. २१-२६ भौर ३०। 
५. प्रशस्तपादकदली, प° १८७ । 
६. योगदर्धान, ३. १९। 
७. अभिषम्मत्थसंगहो, परि० ९, वैरेग्राफ २४ ओर नागार्जुन का धर्म 
संग्रह, पु० ४। 
८, त्वाय, १, १०-१२। 
.  . ९. प्रद्यस्तपादकंदली, पु० २१३, पं० १२ भौर न्यायबिण्दु, १, २। 
` “~ १०. ईद्वरङृष्णङ्त साख्यकारिका, का० ४ गौर योगदर्शान १. ७। 
११. न्यायसूत्र, १, १. ३। 
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प्रमाणो का समन्वय है। इस ज्ञानमीमांसा में ज्ञान-अज्ञानंः काजो 
विवेक है वह न्यायदशंन की यथा्थं-अयथाथं बुद्धिः तथा योगदर्छंन 
के प्रमाण भौर विपयंयके विवेक जसा है। इसमें नय का जेसा स्पष्ट 
निरूपण है वेसा द्शंनान्तर में कहीं मी नहीं है । संक्षेप में कह सक्ते है 
किं वैदिक तथा बौद्ध दशन में वणित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जेन- 
ददांनसम्मत मान्यता को प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा मे उमास्वाति ने ब्योरेवार 
प्रतिपादित किया है। 


नेयमीमांता की सारभूत बते-ज्ेयमीमांसा मे जगत्‌ के मृलभमूत 
जीव ओर अजीव इन दो तत्त्वों का वणन है, जिनमे से मात्र जीव तत्तव 
कीवचर्वादोसे चार तक के तीन अध्यायो में है । दूसरे अध्याय में जीव- 
तत्तव के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीवों के अनेक मेद-प्रभेदों 
का ओर उनसे सम्बन्धित अनेक बातो का वणंन है । तीसरे अध्याय में 
मधोलोकवासी नारको व ॒मध्यलोकवासी मनुष्यों तथा तिर्यचों ( पदु- 
पक्षी आदि ) का वणंन होने से उनसे सम्बन्धित अनेक बातों के साथ 
नरकभूमि एवं मनुष्यलोक का सम्पूणं भूगोल आ जाता है । चौथे अध्याय 
में देव-सृष्टि का वणंन होने से उसमे खगोल कै अतिरिक्त अनेक प्रकारके 
दिव्यधामों एवं उनकी समृद्धि का वणन है । पांचवें अध्याय में प्रत्येक 
द्ब्र के गुणघमं का सामान्य स्वरूप बतलाकर साधम्यं-वेघम्यं द्वारा 
द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा है । 


जञेयमोमांसा भं मुख्य सोलह बातें आती है, जो इसप्रकार रहै : 

दूसरे अध्याय मे--१. जीव तत्तव का स्वरूप । २. संसारी जीव के मेद । 
३. इन्द्रिय के भेद-प्रमेद, उनके नाम, उनके विषय ओर जीवराशिमें 
दुद्रियों का विभाजन । ४. मृत्यु ओर जन्म के बीच की स्थिति । ५. जन्मों 
के ओर उनके स्थानों के मेद तथा उनका जाति कौ हृष्टि से विभाजन । 
६. शारीर के भेद, उनका तारतम्य, उनके स्वामी ओर एक साथ उनकी 
शक्यता । ७. जातियों का किग-विभाजन भौर न टूटनेवाके आयुष्य को 
भोगनेवालो का निदेश । तीसरे व चौथे अध्याय मे-८. अधोलोक के 


१. शाबरभाष्य, १. ५। 

२. तत्त्वां, १. ३३ । 

३, तकंसंग्रह -बुद्धिनिरूपण । 
४. योगसूत्र, १. ६। 

५. तत्वाथं, १. ३४-३५ । 
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विभाग, उसमे रहनेवाले नारक-जीव गौर उनकी दक्षा तथा आयुमर्यादा 
जादि । ९. द्वीप, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र बादि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक 
वणन तथा उसमें रहनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन-काल । 
१०. देवों की विविच जातिर्या, उनके परिवार, भोग-स्थान, समृद्धि, 
जीवनकारु गौर ज्योतिमंण्डल अर्थात्‌ खगोल का वणन । पांचवें अध्याय 
मे--११. द्रव्य के मेद, उनका परस्पर साधम्यं-वेघम्यं, उनका स्थितिक्षेत्र 
बौर प्रत्येक का कायं । १२. पुद्गल का स्वरूप, उसके मेद भौर उत्पत्ति 
के कारण । १३. सत्‌ भौर नित्य का सहेतुकं स्वरूप । १४. पौद्गलिक 
बन्ध की योग्यता गौर योग्यता । १५. द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल 
को द्रव्य माननेवाखा मतान्तर ओर उसकी दृष्टि से काक का स्वरूप । 
१६. गुण ओौर परिणाम के लक्षण ओर परिणाम के भेद । 

तुखना--इनमे ते अनेक बार्ते आगमो तथा प्रकरण ग्रन्थो मंदहै, 
परन्तु वे समो दस ग्रन्थ की तरह संक्षेपमें संकलित भौर एक ही स्थल 
परन होकर बिखरी हुई है। ्रवचनसार' के जेयाधिकारमे गौर 
“पंचास्तिकाय' के द्रन्याधिकार मे ठऊपर उल्लिखित पाच अध्याय के 
ही विषय है, परन्तु उनका निरूपण दस ग्रन्थ से भिन्न पडता है । 
पंचास्तिकाय भौर प्रवचनसार मे तकंपद्ति तथा विस्तार है, जब कि 
पांचवें अध्याय में संक्षिप्त तथा सीधा वणंन है। 


ऊपर दूसरे, तीसरे ओर चौथे अध्यायकी जो सारभूत बातंदीदहं 
वेसा अखण्ड, व्यवस्थित ओर सांगोपांग वर्णेन किसी भी ब्राह्मण या बौद 
मूल दाशंनिकं सूत्र-प्न्थ में दिखाई नहीं देता । बादरायण ने अपने ब्रह्म- 
सूत्र के तीसरे एवं चौथे अध्यायमे जो वर्णन दिया है वहु उक्त दूसरे, 
तीसरे एवं चौथे अध्याय की कितनी ही बातों के साथ तुलना के योग्य 
है; क्योकि इसमे मरण के बाद की स्थिति, उक्रांति, भिन्त-भिन्न जातियों 
के जीव, मिन्न-मिन्न लोक गौर उनके स्वरूप का वर्णन है ।' 

दूसरे अध्याय में जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है, वहु आत्म- 
धादी सभी दर्शनों हारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चैतन्य लक्षण से भिन्न 
नहीं है । वैशेषिक ओौर न्यायदशन के इन्द्रियवणंन की पेक्षा तत्त्वाथं के 

दुसरे अध्याय का इन्द्रियवणंनं भिन्न दिखाई देते हृए भी उसके इन्द्रिय- 

१. देखे--हिन्द तत्त्ज्ञाननो इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १६२ तथा आगे । 
२. तत्त्वार्थ, २. ८ । 
३. तत्त्वार्थ, २. १५-२१। 
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सम्बल्धी मेद, उनके नाम ओर प्रत्येक का विषय न्याय तथा वैरोषिकं 
दर्च॑न के साथ लगभग शब्दः समान है । वेदोषिक दर्शन में जो पार्थिव 
जलीय, तैजस ओर वायवीय शरीरो का वणन है तथा सांख्यदर्शनं बं 
जो सूक्ष्म ल्ग बौर स्थूल शरीर का वणन है वह्‌ तत्त्वाथं के शरीर- 
वर्णन से भिन्न दिखाई देते हुए भो वास्तव में एक ही अनुभव के भिन्न 
पहलृओं ( पार्व्वो ) का सूचक है । तत्त्वां में जो बीच से टूट सके ओर 
न टूट सके एेसी भायु का वणन है ओर उसकी जो उपपत्ति बतलाई गई 
है उसका योगसूत्र भौर उसके भाष्य के साथ शब्ददः साम्य है | तत्तवाथं 
के तीसरे तथा चौथे अध्याय में प्रतिपादित भृगोविद्याका किंसीभी 
दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पशं नहीं किया । एसा होते हुए भी योगसुत् 
३.२६ के भाष्य मे नरकभूमियों का, उनके आधारभूतं धन, सलिल, 
वात, आका भादि तत्त्वों का, उनमें रह्नेवाङे नारको का, मध्यलोक 
का, मेर का, निषध, नीक आदि पवतो का, भरत, इलावृत्त आदि क्षरो 
का, जम्बूदीप, लवणसमुद्र आदि द्री पसमुद्रो का, ऊरध्वंलोक-सम्बन्धो विविध 
स्वर्गो का, उनमें रहनेवाली देवजातियों का, उनकी आयु का, उनके स्त्रो 

परिवार आदि भोगों का गौर रहन-सहन का जो विस्तृत वणन है वह्‌ 
तत्त्वाथं के तीसरे एवं चौथे अध्याय कौ त्रेलोक्य-प्ज्ञप्ति कौ अपेक्षा न्यून 
प्रतीत होता है । इसी प्रकार बौद्ध-ग्रथों मे वणित द्वीप, समुद्र, पाताल 

शीत-उष्ण, नारक ओर विविध देवों का वणन भी तत््वाथं की त्रलोव्य- 
परज्ञति की अपेक्षा संक्षिप्तही है । फिर भी इन वर्णंनों का शब्दसाम्थ ओर 
विचार-पद्ति की समानता देखकर बआयं-दंनों को विभिन्न शाखाओों 
का एक मूल शोधने की प्रेरणा मिलती है । 


ष्णम मी 
णी भ 


१. न्यायसूत्र, १. १. १२ भौर १४। 
२. देर्खे--तकंसंग्रह मं पृथ्वी से वायु तक का निरूपण । 
३. सांख्यकारिका, का० ४० से ४२। 
४. तत्त्वार्थ, २. ३७-४९ । 
५. तत्त्वार्थं, २. ५२। 
६. योगसूत्र, २.२२; विस्तार के लिए देखं--प्रस्तुत प्रस्तावना, पु° ११-१२ । 
७. घर्मसंग्रह, प° २९-३१ तथा अभिधम्मत्थसंगहो, परि० ५ वैरा ३ से आगे । 
८. क्वाथं की श्रुतसागरछृत वुत्ति की प्रस्तावना ( प° ८६ ) में षं० महेन्द्र 
कुमार ते बौद्ध, वैदिक आदि ग्रन्थो से लोक काजो विस्तृत वर्णन उद्धूत किया 
है वह्‌ पुरातन भूगोल-खगो के जिज्ञासुओं के देखने योग्य है । 


==. (.  । 


पाचर्वे अध्याय की वस्तु, शली भौर परिभाषा का दूसरे दर्शनों की 
अपेक्षा वैशेषिक गौर सांख्य दकशंनों के साथ अधिक साम्य है । इसका षड- 
द्व्यवाद वैशेषिक दरशन के षट्पदार्थवाद की याद दिलाता है। इसमें 
साधम्य-वेधम्यंवाली शेटी वैशेषिक दशनं के प्रतिबिम्ब जैसी 
भासित होती है । यद्यपि धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिक्रायं इन दो द्रव्यो की 
कल्पना दूसरे किसी दक्शनकारने नहीं की ओौर जन दर्शन का आत्म- 
स्वरूप भी दूसरे समी दशनो की गपेक्षा भिन्न प्रकारकाहै, तोभी 
मात्मवाद गौर पुद्गलवाद से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वेशेषिक 
सांख्य आदि के साथ अधिक साम्यहै। जन ददान की तरह न्याय 
वेशेषिक , सांख्यं आदि दक्षन भो आत्मबहृत्ववादी ही ह । जन द्ंन का 
पुद्गलवादं वेशेषिकं दशान के परमाणुवाद ओर सांख्य दरशन के प्रकृति 
वाद के समन्वय का भान कराता है, क्योकि इसमे आरंम ओर परिणाम 
उभयवाद का स्वरूप आता है । एकं ओर तततवाथ मे कालद्रव्य को मानने- 
वाले मतान्तर का उल्लेख गौर दूसरी भोर उसके निर्चित रूपसे 
निर्दिष्ट लक्षणों ` सेएेसा माननेको जी चाहता है कि जेन तत्त्वज्ञान 
के ग्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय मे वैशेषिक ओर सांख्य 
दोनों दशनां के मन्तव्य की स्पष्ट छाप है; क्योकि वैशेषिक दक्ंन काक को 
स्वतन्त्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दहन नहीं मानता । तत्त्वां में 


[1 


- वेदोषिकसूत्र, १. १. ४। 

" प्रशस्तपाद, प० १६ तथा आगे । 

, तत्त्वार्थ, ५. १ भौर ५. १७; विशेष विवरण के लिए देखे-जंन साहित्य 
संशोधकः, खण्ड ३, अङ्कु १ तथा ४। 

४. तत्त्वार्थ, ५. १५-१६। 

५. तत्त्वार्थ, ५. २। 

६. ग्यवस्थाता नाना- ३. २. २०। 
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. पुरषबहुत्वं सिद्धम्‌ साव्यकारिका, का० १८ । 
, तत्त्वां, ५. २३-२८ । 
, दे्खे-तकसंग्रह, पृथ्वी गदि भूतो का निह्पण । 
१०. साख्यकारिका, का० २२ ते भागे। 
११. तत्त्वार्थ, ५. ३८ । 
१२. तत्त्वार्थं, ५. २२। 
१३. २. २. ६। 
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वणित ॒कालद्रव्य के स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दोनों पक्ष, 
जो आगे चलकर दिगम्बर ओर श्वेताम्बर भिन्न-भिन्न मान्यता 
केरूपमे विभाजित होगएरहैः पहलेसे हीजेन द्शनमें होगे या 
उन्होने वैशेषिक ओर सांख्य दर्शन के विचार-संघषं के परिणामस्वरूप 
किसी समय जेन दशन में स्थान प्राप्त किया, यह शोध का विषय है । परन्तु 
एक बात तो स्पष्ट है कि मूल तत्त्वाथं ओर उसकी व्यास्याओं मे काल 
के लिगों का प्रतिपादन वेशेषिकं सूरो के साथ शब्दशः मिलता-जुलता है । 
सत्‌ ओर नित्य की तत्त्वाथंगत व्याख्या सांख्य ओर योग दन के साथ 
साहश्य रखती है । इनमें ्वाणत परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वाथं के सत्‌ 
गौर नित्य के साथ शब्दशः मिलता है । वैरोषिक दशं मे परमाणुबों में 
द्रव्यारम्भ की जो योग्यतां वणित है वह तत्त्वाथं में वणित पौद्गलिक बन्ध 
( द्रव्यारम्भ ) की योग्यता की अपेक्षा अलग प्रकार को है। तत्त्वार्थं 
की द्रव्य ओर गुण की व्यास्या का वैशेषिक दरशंनं की व्याख्या के साथ अधिक 
सादृश्य है । तत्त्वाथं ओर सांख्य-योग को परिणाम-सम्बन्धी परिभाषा 
समान है | तत्त्वाथं का द्रव्य, गुण ओौर पर्याय के रूप मे सत्‌ पदाथं का 
विवेक्र सांख्य के सत्‌ ओौर परिणामवाद की तथा वेशेषिक दरान के द्रव्य, 
गुण ओर कर्म को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति का स्मरण दिलाता है । 
चारित्रमीमांसा को सारभूत बाते--जीवन में कौन-कौन-सी प्रवृत्त्या 
हिय है, इनका मूल बीज क्या है, हेय प्रवृत्तियों का सेवन करनेवालों के 
जीवन का परिणाम क्या होता है, हेय प्रवृत्तियों का त्थाग रक्यहोतो 
वह किन-किन उपायों से सम्भव है ओर इनके स्थान पर क्िसिप्रकारकी 
प्रवत्तियां अंगीकार की जाएं, उनका जीवन में क्रमदः ओर अन्त में क्या 
परिणाम आता है-ये सब विचार छठे से दसर्वे अध्याय तक की चारित्र 
मीमांसा में आते है । ये सब विचार जेन दक्षन को बिलकुल अलग परि- 
भाषा गौर साम्प्रदायिक प्रणाली के कारण मानो किसी भी दरशन के साथ 


१. देर्व--कुन्दकुन्द के प्रवचनसार भौर पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा 
सर्वर्थसिद्धि, ५. ३९। 

२. देर्खे--भाष्यवुत्ति, ५. २२ गौर प्रस्तुत प्रस्तावना, पु० १० । 

३. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण, पु० ४८ । 

४. तत्त्वाथं, ५. ३२.३५ । 

५. तत्त्वार्थ, ५; ३७ गौर ४० । 

६. प्रस्तुत प्रस्तावना, प° १०-११। 


साम्य नहीं रखते, एता आपाततः मास होतादहै,तोभी बौद्ध या योग 
दर्शं के सूक्ष्म अध्येता को यह ज्ञात हए बिना नहीं रहता किं जेन 
चारित्रमी्मांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दशनो के साथ अधिक 
सते अधिक ओर अद्भुत रूप से साम्थ रखता है । यह साम्य भिन्न-मिन्न 
शाखां मे विभाजित, विभिन्न परिभाषाभों मे संगठित भौर उन-उन 
शाखामों में न्यूनाधिक विकास्त-प्राप्त परन्तु मूरू में भायं जातिकेएकही 
बाचारदाय-आचारविषयक उत्तराधिकार का भान कराता है। 


चारित्रमीमांसा की मुख वतं ग्यारह: छठे मध्याय मे-१. 
आस्रव का स्वरूप, उसके भेद तथा क्रिस-किस प्रकार के आस्तवसेवन से 
कौन-कौन से कमं वंधते है, इसका वर्णन है । सातवें अध्याय मे--र. ब्रत 
का स्वरूप, ब्रत लेनेवाके अधिक्ारियोंकेमेदओौर व्रत की स्थिरताके 
मागं का वर्णन है, ३. हिसा आदि दोषों का स्वरूप, ४. व्रत में संभाग्य 
दोष, ५. दानका स्वरूप गौर उ्के तारतम्यके हितुका वणंनहै। 
भाठवें अध्याय मे--\. कमंबन्ध के मूरहेतु गौर क्मंबन्व के भेद है । नरे 
अध्याय मे--७. संवर गौर उसके विविघ उपाय तथा उसके मेद-प्रमेद, 
८. निजया ओर उसका उपाय, ९. भिन्न-भिन्न अधिकारवाले साधक ओर 
उनकी मर्यादा का तारतम्य दर्शाया है । दसवें अधराय मे--१०. केवल- 
ञानके दहेतु गौर मोक्ष का स्वरूप तथा १९१. मुक्ति प्राप्त करनेवाली आत्मा 
को किस रीति से कर्हं गति होती है, इषका वणन है| 


तुलना-तत््वाथं की चारित्रमीमांपा प्रवचनसार के चारित्र-वर्णन 
से भिन्न पड़ती है, वर्योकिं उसमे तत्त्वां के सटा आस्रव, संवर आदि 
तत्त्वों की चर्चा नहीं है । उसमे तो केवर साधु की दशा का गौर वह्‌ भी 
दिगम्बर साधु के लिए विशेष अनुकूल दशा का वणन है । पंचास्तिकाय 
मौर समयसार में तत्तवाथं के सदर ही आस्रव, संवर, बंध आदि तत्त्वों को 
लेकर चारित्र-मीमांसा की गईहै, तो भी इन दोनों मे अन्तर यहहैकि 
तत्त्वाथं के वणेन मे निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खीचा 
गया है, इसमे प्रत्येक तत्त्व से सम्बन्धित समी बार्ते है ओौर त्यागी गृहस्थ 
तथा सधुके सभी प्रकारके अ।चार तथा नियम वणित है जो जैनसंच 
का संगठन सूचित करते है, जब कि पंचास्तिकाय गौर समयसारमें 
वेसा नहीं है । उनमें तो आस्रव, संवर आदि तत्त्वों की निष्चयगामी तथा 
उपपत्तिवाली चर्चा है, उनमें तत्त्वां के सहश जैन गृहस्थ तथा साघु के 
प्रचलित व्रतो का वणन नहीं है 


 । ५५ | 


योगद्ंन के साथ प्रस्तुत धारित्रमीमांसा की तुलना को लितना 
अवक्राश है उतना ही यह्‌ विषय दिलचस्प है, परन्तु यह्‌ एक स्वतंत्र लेख 
का विषय होने से यां उसको स्थान नहीं, तो भी जिज्ञासुओं का ध्यान 
खीं चने के किए उनकी स्वतन्त्र तुलनाशक्ि पर विश्वास रखकर नीचे 
संक्षेप में तुलना करने योग्य सारभूत बातों की एक सुची दी जाती हैः 


ततत्वाथसुत्र 
१. कायिक, वाचिक, मानसिक 
परवृत्तिहूप आस्रव (६. १) 
२. मानसिक आक्रव (८. १) 


३. सकषाय व॒ अकषाय--यह 
दो प्रकार का आखव (६.५) 

४, सुव-दःखननक्लुभव अशुम 
आसव ( ६. ३-४ ) 

५. मिथ्यादशंन आदि बन्ध के 
पाचहेतु (८.१) 

६. पाचों मे मिथ्यादशन की 
प्रधानता 

७. आतमा ओर कमं का विलक्षण 
सम्बन्ध ही बन्ध ( ८. २.३) 

८. बन्ध ही शुभ-अशुम हेय 
विपाक का कारण 

९. अनादि बन्ध पिथ्ादक्शंन के 
अधीन 

१०. कर्मों के अनुमागबन्व का 
आधार कषाय ( ६. ५) 

१९१. आस्रवनिरोध ही संवर (९.१) 

१२. गुप्ति, समिति आदि ओर 
विविध त्य आदि संवर 
के उपाय ( ९. २-३) 


योगदान 
१. क्मशिय (२. १२) 


२. निरोध के विषयकूपमें ली 
जानेवालो चित्तवृत्तियां (१.६) 
३. क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दो प्रकार 
का कपाशिय (२. १२) 
४. सुख-दुःखजनक पुण्य व अपुण्य 
कर्माहिय ( २. १४) 
५. अविद्या आदि पाच बन्धक 
क्लेद ( २.३) .. 
६. पाचों मेँ अविद्या की प्रधानता 
(२.४) 
७. पुरुष भौर प्रकृति का व्रिलक्षण 
संयोग ही बन्धं (२. १७) 
८. पुष व प्रकृति का संयोग ही हेय 
दुःख का हेतु (२.१७) 
९. अनादि संयोग अविद्या कै 
अधीन ( २. २४) 
१०. कर्मो के विपाकजनन का मृ 
केह ( २. १३) 
११. चित्तवृत्तिनिरोध ही योग (१.२) 
१२. यम, नियम मादि गोर अभ्यास, 
बेराश्य बादि योगके उपाय 
(१. १२ से भौर २. २९.) 
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१३. अहिसा मादि महाव्रत (७.१) 


१४. हिसा आदि वृत्तियों में एेहिक, 
पारलौकिकं दोषों का दर्शन 
करके उन्हे रोकना (७.४) 

१५. हिसा अदि दोषो में दु-खपने 
कीही भावना करके उन्हे 
त्यागना ( ७. ५) 

१६. मेत्री आदि चार भावनाए 
(७, ६) 

१७. पुथक्त्ववितकसविचार गौर 
एकत्ववितकंनिविचार आदि 
चार शुक्छ ध्यान ( ९. ४१- 
४६) 


१८. निजंरा गौर मोक्ष (९.३ 
भौर १०.२३) 

१९. ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा 
ओर मोक्षका दहेतु (१. १) 

२०. जातिस्मरण, मवधिज्ञानादि 
दिव्यज्ञान गौर चारण- 
विद्यादि रुन्ध्यां ( १, १२ 
ओर १०.७ का भाष्य ) 

२१. केवलज्ञान ( १०. १ ) 


१३. अहिसा आदि सार्वभौम यम 
(२.३०) 

१५ प्रतिपक्ष भावना दारा हिसा 
आदि वितकँं को रोकना 
( २. :३-३४) 

१५. विवेकी की हृष्टि मे सम्पूणं 
करमादाय दुःखलूप ( २. १५) 


१६. मत्री आदि चार भावनाए " 
( १.३३ ) 

१७. सवितकं, निवितकं, सविचार 
गौर निविचाररूप चार 
संप्रज्ञात समाधिं" ( १. १६ 
ओर ४१, ४४) 

१८. आ्िकहान-बन्धोपरम ओर 
सवथाहानं (२. २५) 

१९. सांगयोगसहित विवेकंख्याति 
ही हान का उपाय (२. २६) 

२०. संयमजनित वेसी ही विभ- 
तिर्यां (२, २९ ओर. १६ 
से अगि) 


२१. विवेकजन्य तारकं ज्ञान (३.५४) 


इनके अतिरिक्त कितनी ही बातें एसो भी ह जिनमेंसे एक बात 


१. ये बार भावनाएं बौद परम्परां 


बहुत जोर दिया गया है । 


ब्रह्मविहार" कहलाती हैँ भौर उन पर 


२. ध्यान के ये चार भेद बौद्धद्दन में प्रसिद हे । 

३. इते बौदधदर्न मे "निर्वाण" कहते है, जो तीसरा आर्यसत्य हँ । 

४, बौददर्दन भँ इनके स्थान पर पाच अभिकश्ञाए है। देखं--षरमसंप्रह, प० ४ 
भौर अभिषम्मत्यसंगहो, परिच्छेद ९ वैरा २४। 
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पर एक दशन द्वारा तो दूसरी बात पर दूसरे दर्शन दाराजोर दिया 
गया है, अतः वहु बात उस-उस दशन के एक विशिष्ट विषय के खूप मेँ 
अथवा एक विदोषता के रूप में प्रसिद्ध हो गई। उदाहरणाथं कमं- 
सिद्धान्त को छीजिए । बौद्ध एवं योग दशशंन मे कमं के मूक सिढान्त 
तो्हैही। योग द्नमे तो इन सिद्धान्तोंका ब्योरेवार वणंनभो 
है, फिर भी कर्म-सिद्धान्त विषयक जेन दशंन मे एक विस्तृत गौर गहरा 
शास्त्र बन गयाहै जेसाकि दूसरे किसी भी दशंनमें नहींहै। इसी 
कारण चारित्रमोमांसा मे कमं-सिद्धान्त का वर्णन करते हुए जेनसम्पत 
सम्पूणं कमंशास्त्र' वाचक उमास्वाति ने संक्ेपमें ही समाविष्ट कर दिया 
है । इसी प्रकार तात्त्विक हृष्टि से चारित्र की मीमांसा जेन, बौद्ध ओौर 
योग तीनों ददनों मे समान होते हुए भी कु कारणों से व्यवहार में 
अन्तर दिखाई देता है ओर यह अन्तर ही उस-उस दशंन के अनुगामियों 
की विदोषता बन गया है । क्लेश्च ओर कषाय का त्याग समी के मतमें 
चाखिििदहै, उसे सिद्धकरने के अनेक उपायोमे से कोई एक परतो 
दूसरा दूसरे पर अधिक जोर देता है । जेन-आचार के संगठन मे देह- 
दमनं की प्रधानता दिखाई देती है, बौद्ध-आचार के संगठन मे ध्यान 
पर जोर दिया गया है गौर योग दर्शंनानुसारी परिव्राजको के आगर 
के संगठन में प्राणायाम, शौच आदि पर । यदि मुख्य चारित्र की सिदधि 
मे ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का उचित उपयोग हो 
तब तो इन सबका समान महत्व है, परन्तु जव ये बाह्य अंग 
मात्र व्यवहार को लीक बन जते ओर उनमेसे मुख्य चारख्रिकी 
सिद्धि को आत्मा निकल जातो है तभी इनमें विरोध कौ गंय आतो है 
गौर एकर सम्प्रदाय का अनुयायो दूसरे सम्प्रदाय के भाचार की निरथं- 
कृता बताने गता है । बौद्ध साहित्य मेँ भौर बौद्ध-भनुगामो वगं मे 
जनों के देहदमनप्रधान तप की निन्दाः दिखाई पडती है, जेन साहित्य 
ओर जेन-अनुगामी वगं मे बौद्धो के सुखक्षीखवर्तन ओर ष्यानका 
तथा परिव्राजको के प्राणायाम व शौच का परिहास दिखाई देता 


१. दैर्वे-- योगसूत्र, २. ३-१४। 

२. तत्वार्थ, ६. ११-२६ गौर ८. ४-२६। 

३. तत्वार्थ, ९. ९; ^देहदुक्लं महाफलं'"-दशवैकालिक, ८. २७। 

४. मज्ज्िमनिकाय, सूत्र १४। 

५. सूत्रहृताग, भ. ३उ.४गा.६की टीकातथाभ. ७ गा. १४ भागे । 


है । एसा होने से उ-उ दक्शंन की चारित्रमीमासा के प्रथो मे ग्याव- 
हारिक जीवन से सम्बन्वित वणन का विशेष भिन्न दिखाई देना स्वाभा- 
विकटहै। यहीकारण है कि तत्त्वां की चारखि्रिमीमांषा में प्राणायाम 
या शौच विषयक एक भी सूत्र दिखाई नहीं देता, तथा ध्यानका 
अधिक वणन होते हए भो उफी सिद्धिकेकलिए बौदया योग दर्शन 
मे वणित व्यावहारिक उपाय तत्त्वां मे नहीं है । इसी भाति तत्त्वां में 
परीषह ओर तपका जेषा विस्तृत तथा व्यापक वणंनहै वैसा योग 
या बौद्ध दोन को चारखिमीमांसा मे नहीं दिखाई देता । 

सके अतिरिक्त चारित्रमीमांसा के सम्बन्धमें एक बात विशेष 
ध्यान मे रखने जरी है । उक्त तीनों ददनों मे ज्ञन ओौर चारित्र( क्रिया) 
दोनोंकास्थान है, फिर भो जेन दशंनमें चारित्रको ही मोक्षका 
साक्षात्‌ कारण स्वीकार करके ज्ञान को उसके अंगरूप में स्वीकार किया 
गया है, जब कि बौद्ध ओर योग दनो मेज्ञानकोही मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण मानकर ज्ञानके अंगर्पमें चारित्रिको स्थान दिया गयादहै। 
यह बात उक्त तीनों दशनो के साहित्य तथा उनके अनुयायौ-वगं के 
जीवन का बारीकी से अध्ययन करनेवालेको ज्ञात हो जाती दहै। इस 
कारण तत्त्वां को चाखि्रिमीमांसामे चारित्रलक्षी क्रियाभोंका गौर 
उनके मेद -प्रमेदो का अधिक वणन स्वाभाविकहोहै। 

तुरना पूरी करने के धुवं चारित्र-मीमांसा के अन्तिम साध्य 
मोक्ष के स्वरूप के विषय मँ उक्त द्षंनों की क्या कल्पना है, यह जान 
लेना भी आवद्यक है । दुःखके त्यागमेते हौ मोक्ष को कल्पना उदुमूत 
होने से सभी दान दुःख की आत्यन्तिकं निवुत्तिको हो मोक्ष मानते 
ह| च्याय, वेशेषिक , योग ओर बौद्ध ये चारों दशन एेसा मानते 
है कि दुःख-नाश के अतिरिक्त मोक्षम दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नहीं 
है । अतः उनके अनुसार भोक्ष मे यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं अपितु उस दुःख के अभावमे ही पयंवसितटहै, जब कि जेन दरशन 
वेदान्त की तरह यह मानता है कि मोक्ष-अवस्था मात्र दुःखनिवृत्ति नहीं 
बल्कि इसमें विषय-निरपेक्ष स्वामाविकं सुख जंसी स्वतन्त्र वस्तु भी 
है- मात्र सुख ही नही, उ्के अतिरिक्त ज्ञान जते अन्य स्वाभाविक 
गुणों का आविर्भाव जेन दशन इसत अवस्था मे स्वोकार करता है, जबकि 


१. दख- न्यायसू, १. १. २२। 
२. देखं--बेदोषिकसुत्र, ५. २. १८ । 
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दूसरे दर्शनों की प्क्रिप्रा इसे स्वीकार नहीं करती । मोक्ष के स्थानके 
संबंध में जेन दहंन का मत सबसे निराला है । बौद्ध दर्शन में तो स्वतन्त्र 
आत्न-तत्व का स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान के संबंव में उसमें 
से किसी भी विचार.प्राति की आक्षा को अवकाश्च नहीं है । सभी प्राचीन 
वैदिक दशन आत्मविमुत्व-वादी होने से उनके मतमें भोक्षके किसी 
पथकं स्थान की कल्पना ही नहीं है, परंतु जन दशन स्वतंत्र आत्मतत्तव- 
वादी है, फिर भी आत्मविभुत्व -वादी नहीं है, अतः उसके लिए मोक्ष के 
स्थान का विचार करना आवश्यक हो गया ओर यह विचार उसने किया 
भी है । तत्त्वाथं के अन्त में वाचक उमास्वाति कहते हैँ कि मुक्त हुए जीव 
हरएक प्रकारके शरीरसे छटकर ऊर्ध्वगामी होकर अन्तमे छोकके 
अग्रभाग में स्थिर होते ह गौर सदा वहीं रहते है । 


४. तत््वाथं की व्याख्यां 


साम्प्रदायिक व्याख्यानो के विषय में 'तत्तवार्थाधिगम' सूत्र की तुलना 
ब्रह्मसूत्र" के साथकफीजा सकतो है । जिस प्रकार बहुत-से विषयों में 
परस्पर नितान्त भिन्न मत॒ रखनेवाले .अनेक आचायों ने ब्रह्मसूत्र पर 
व्ाख्याए छिखी है गौर उसीसे अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आघार 
पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, उसी प्रकार दिगम्बर गौर व्वेताम्भर 
दोनों सम्प्रदायो के विद्वानों ने तत्त्वां पर व्प्रस्याए लिखो है गौर 
उसीसे परस्पर विरोधी मन्तव्यो को भी आआगमके आधार पर सिद 
करने का प्रयत्न किया है। इससे सामान्य वात इतनी ही सिद्ध होती है 
कि जैसे वेदान्त-साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न-मिन्न मत रखने- 
वा प्रतिभाक्ाली आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र का आश्य लेकर उसीके दारा 
अपने विशिष्ट वक्तव्य को दश्शनि की आवर्यकता अनुमव की, वेसेही 
जेन वाङ्मय में स्थापित तत्त्वार्थाधिगम को प्रतिष्ठा के कारण उक्तका 
आश्य केकर दोनों सम्प्रदायो के विद्वानों को अपने-अपने मन्तव्यो को 
प्रकट करने की आवदयकता हुई । इतना स्थर साम्य होति हृए भी ब्रह्म- 
सूत्र को गौर तत्त्वां को साम्प्रदायिक व्याख्यामों मे एकं विशेष महत्त्व 
कामेदहै कि तत्त्वज्ञान के जगत्‌, जोव, ईश्वर आदि मौलिक विषयो भें 
ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार एक-दूसरे से बहु 1 ही भिन्न पडते हैं गौर 
बहुभ बार तो उनके विचारों में पूवं-परिचम जितना अंतर दिखाई देता 





१. शंकर, निम्बाक, मध्व, रामानुज, वत्लम आदि । 
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है; जबकि तत्तवाथं के दिगम्बर था दवेताम्बर किसो भी सम्प्रदाय के 
व्याख्याकारों मे वेसी बात नहीं है । उनमें तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों 
मे कोई अन्तर नहीं है गौर जो थोडा-बहूुत अंतर है वह॒ भो विलकुक 
साधारण बतोंमेंहै ओर रएेसा नहीं कि जिसमें समन्वय को अवकाश 
ही न हो अथवा वह पूवं-परिचम जितना हो । वस्तुतः जेन तत्त्वज्ञान के 
मृल सिद्धान्तो के सम्बन्ध में दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायो में खास 
मतभेद पड़ा हौ नही, इससे उनकी तत्तवार्थ-ग्ाख्याभो मेँ दिखाई देने- 
वाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं माना जाता । 

तत्त्वार्थाधिगमसूत्र परं प्राचीन-अर्वाचीन, दछोटी-बडो, संस्कृत तथा 
लोकिकं भाषा की अनेक व्यार्याए है, परन्तु उनमें से जिनका एेति- 
हास्िक महत्त्व हो, जेन तच्वज्ञान को व्यवस्थित करने मे त्तथा विकसित 
करने में जिनका प्राधान्य हो ओर जिनका खास दाशषंनिक महत्व हो 
एेसी चार ही व्याख्याए इस समय मौजूद ह । उनमें से तीन तो दिगंबर 
सम्प्रदायकी है,जो सोम्प्रदायिकमेद कीही नहीं बल्कि विरोधकी 
तीव्रता बढ़ने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा लिखी गर्ह; ओर 
एक स्वयं सूत्रकार वाचकं उमास्वाति की स्वोपज्ञही है । अतः इन चार 
व्याख्याओं के विषय में ही यहाँ कुछ चर्चा करना उचित होगा । 


( क ) भाष्य ओर सर्वा्थ॑सिदि 

"भाष्य' गौर 'सर्वाथंसिद्धि' इन दोनों टीकाओं के विषयमे कुछ 
विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठ के विषय में विचार करना 
आवदयक है । यथाथंमे एक ही होते हुए भी बाद मे साम्ध्रदायिक मेद 
के कारण सूत्रपाठ दो हो गए है, जिनमें एकं चवेताम्बर ओर दूसरा दिग- 
म्बरके रूपमे प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप 
का भाष्यके साथ मेल बेठने से उसे भाष्यमान्य कह सकते है भौर 
दिगम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप फा सर्वार्थसिद्धि के साथ मेल 
बैठने से उसे सर्वाथंसिद्धिमान्य कह सकते ह । सभौ इवेताम्बर आचायं 
भाष्यमान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते है गौर सभी दिगम्बर आचायं 
सर्वाथंसिद्धिमान्य सूत्रपाठ का। सूत्रपाठ के सम्बन्ध मे नीचे छिखी चार 
बातें यहां ज्ञातव्य ह --१. सूत्रसंख्या, २. अथंमेद, ३. पाटान्तरविषयक 
भेद ओर ४. यथाथंता । 


१, इसमें यशोविजयगणि अपवाद हैं । देर्ले- प्रस्तावना, १० ३८-४० । 
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१. सुत्रसंल्या--माष्यमान्य सूत्रों की संख्या ३४४ है भौर सर्वाथं- 
सिद्धिमान्य सूत्रों को संख्या ३५७ है । 


२. अ्थभेद-सूत्रों को संख्या ओर कहीं-कहीं शाब्दिकं रचना में 
अन्तर होते हृए भी मूलसूर्रो ते ही अथं में महत्त्वपुणं अन्तरवाले 
तीन स्थल है, शेष सब मूलसूत्र से खास अथं मे अन्तर नहीं पडता । 
इन तीन स्थलों मे स्वगं को बारह गौर सोलह्‌ संख्या विषयक पहला 
{ ४. २० ), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दूसरा (५. ३८) 
ओर तीसरा पुण्यप्रकृतियो मे हास्य बादि चार प्रकृतयो के होने न 
होने का (८. २६) है। 

३. पाठान्तरविषयक भेद~-दोनों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेदके 
अतिरिक्त इस प्रत्येक सृत्रपाठमें भीमेद आतादहै। सर्वाथंसिद्धि के 
कर्तने जो पाठान्तर निदिष्टकिया है उसको यदि अल्गकर दिया 
जाए तो सामान्यतः यही कहा जा सकता है कि सब दिगम्बर टीकाकार 
सर्वाथंसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ मे कुछ भी पाठ-मेद सूचित नहीं करते । अतः 
कहना चाहिए किं पृुज्याद ने सर्वाथंसिद्धि लिखते समय जो सूत्रपाठ प्राप्त 
किय। तथा सुधारा-बढ़ाया गया उसी को निविवादरूपसे बादके सभी 
दिगम्बर टीककारों ने मान्य रखा, जब कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ कै विषय 

मे एसो बात नहीं है । यह सूत्रपाठ दवेताम्बररूप में एकं होने पर भी उसमें 
कितने ह स्थानों पर भाष्यके वाक्य सूत्ररूपमे दाखिल हो जाने का, 
कितने ही स्थानों पर सूध्ररूप में माने जानेवाके वाक्यो का भाष्यरूप 
मे गिने जाने का, करही-कहीं मूतः एक ही सूत्रके दोभागोंमें बट 
जाने का ओौर कहीं मूलतः दो सूत्र मिलकरएक ही सूत्रहो जानेका 
सूचन भाष्य की लभ्य दोनों टीकां में सूत्रों की पाठान्तर विषयक 
चर्चा से स्पष्ट होता है । 


४. यथा्थता--उक्त दोनों सूत्रपाठ मे मूल कौन-सा है गौर परि- 
चतित कौन-सा है, यह्‌ प्रहन सहज उत्पन्न होता है । अब तक किए गए 
विचार से में इस निश्चय पर पहुंचा हं कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही मूल 
है अथवा वहु सर्वाथ सिद्धिमान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा मूल सूत्रपाठ क 
अत्यन्त निकट है । 

दे्खे--२. ५३ । 
ेखे--२. १९; २, ३७; ३. ११; ५. २-३; ७. ३ भौर ५ इत्यादि 
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सूत्रपाठ के विषय में इतनी चर्चा करने के परचात्‌ अब सूत्रों पर सवं- 
प्रथम रचित भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकारओों के विषय में कुछ 
विचार करना आवर्यक गता है । भाष्यमान्य सूत्रपाठ का मूल होना 
अथवा मूलपाठ के विशेष निकट होना तथा पूवं कथनानुसार भाष्य का 
वाचक उमास्वािकृत होना--इन बातो मे दिगम्बर आचार्यो फा मौन 
स्वाभाविक है । वयोकिं पुज्यपाद के बाद के सभी दिगम्बर आचार्योकी 
टीकाओं का मूल आधार सर्वाथंसिद्धि गौर उसका मान्य सूत्रपाटहीहै। 
यदि वे भाष्य या माष्यमान्य सूत्रपाठ को उमास्वातिकतृंक कट्ते हैँ 
तो पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ गौर उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा-पुरा 
नहीं रह सकता । दिगम्बर परम्पर सर्वाथंसिद्धि ओर उसके मान्य सूत्र 
पाठ को प्रमाणसवस्व मानती है । एेसी स्थिति में भाष्य ओर सर्वाथंसिद्धि 
दोनों की प्रामाण्य-विषयक जांच किए बिना यह्‌ प्रस्तावना बधूरीही 
रहती है । भाष्य कौ स्वोपज्ञता के विषय में फोई सन्देह न दोति हृए भी 
दलील के लिए यदि एसा मान लिया जाए कि यह्‌ स्वोपज्ञनहींहैतोभी 
इतना तो निविवाद रूपमे कहा ही जा सकता है कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि 
की अपेक्षा प्राचीन है तथा तत्त्वा्थसूत्र को प्रथम टीकाहै, क्योकि वहू 
सर्वार्थसिद्धि को भति साम्प्रदायिकर नहीं है। इस तत्त्व को समञ्लने 
के लिए यहा तीन बातों की पर्यालोचना की जाती है-( क } शेली-मेद, 
( ख ) अथ-विकास गौर ( ग ) साम्प्रदायिकता । 


( क ) शेली-भेद--किंसी एक ही सूत्र के भाष्य ओर उसकी सर्वार्थं 
सिद्धिवाली व्याख्या को सामने रखकर तुलना की हृष्ट से देखनेवाले को 
यह्‌ मालूम हए बिना नहीं रहता कि सव्थिंसिद्धि की अपेक्षा माष्य की 
दोली प्राचीन है तथा पद-पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिबिम्ब 
है । इन दोनों टीकां से भिन्न ओर दोनों से प्राचीन तीसरी किसी टीका 
के होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक नहीं मिलत्ता तब तक नाष्य ओौर 
सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवारे एेसा कंहे बिना नहीं रह्‌ सकते कि भाष्य 
को सामने रखकर सर्वाथंसिद्धि की रचना हई है । भाष्य की लेली प्रसप्न 
ओर गंभीर है, फिर भी दाशंनिक दृष्टि से सर्वाथंसिद्धि की शी निःसन्देह्‌ 
पिशेष विकसित ओौर परिमाजित 2 । संस्कृत भाषा में रेखन ओर जेन 
साहित्य में दाशंनिक शली के जस विकास के परचात्‌ सर्वाथंसिद्धि लिली 
गई है वह भाष्य मे दिखाई नहीं देता, फिर भो इन दोनों रचनाओं की भाषा 
मे जो बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है उसते स्पष्ट है किं भाष्य ही प्राचीन है। 


= ६३ ~ 


उदाहरणार्थ, प्रथम अध्याय के प्रथम सूध्र के भाष्य में सम्यक्‌ शब्दके 
विषय मे छिखा है कि सम्यक्‌" निपात है अथवा 'सम्‌' उपसगंपू्वंक 
'अन्च' धातुका रूप है । इस विषय मे सर्वाथसिद्धिकार लिखते ह कि 
'सम्यक्‌' शब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ व्थुत्पत्ति-रहित अखंड है अथवा व्युत्पन्न 
है-धातु भौर प्रत्यय दोनों मिलाकर व्युत्पत्तिपुवंक सिद्ध हुमा है । भश्च 
धातु को “क्विप्‌” प्रत्यय लगाया जाए तब सम्‌ + अञ्चति" इस रीतिसे 
'सम्यक्‌' शब्द बनता है । "सम्यक्‌" दन्द विषयक निरूपण की उक्तदो 
दोलियों मेँ भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि कौ स्पष्टता अधिक है। इसी 
प्रकार भाष्य मेँ 'दशंन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में इतना हा छिखा 
है कि दशन हर्त" धातुका रूपहै, जब कि सर्वार्थसिद्धिमें "दशने 
शाब्द को व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे स्यष्ट वणितदहै। भाष्यमें ज्ञानः 
भौर “चारित्र शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, जब कि सर्वथिमिद्धि में 
इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे स्प वणितहै भौर बाद 
मेँ उसका जैनटृष्टि से समथंन किया गया है । इसी प्रकार समास में दक्षन 
भौर ज्ञान शब्दों में पहर कौन आए भौर बाद मे कोन आए, यह सामा- 
सिक चर्चा भाष्यमें नहीं है, जब कि सर्वाथंसिद्धिमें वहस्पष्टहै। इसी 
तरह्‌ पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के "तत्त्व" शब्दके भाष्यमेंमात्रदो 
अथं सूचित किए गए है, जब कि सर्वाथंसिद्धि मे हन दोनों अर्थोकी 
व्युत्पत्ति की गर्ह है ओर "हि" धातु का श्वद्धा मथं केसे लिया जाए, यह्‌ 
बात भी सूचित की गद है, जो भाष्य में नहींहै। | 


( ख } अर्थविकात-अ्थं की दृष्टि से भी भाष्य की अपेक्षा सर्वाथं- 
सिद्धि मर्वाचीन प्रतोत्त होती है। जो एक बात भाष्य में होती है उसको 
विस्तृत करके--उस पर अधिक चर्वा करके--सर्वा्थसिद्धि मं निरूपण 
हा है । व्याकरणद्ास््र गौर जेनेतर दर्शनां की जितनी चर्चा सर्वाथं- 
सिद्धि में है उतनी भाष्यमे नहींहै। जेन परिभाषा का, संक्षिप्त होते 
हृए भी, जो स्थिर विश्षदीकरण भौर वक्तव्य का जो विदरेषण सर्वार्थं 
सिद्धिमेंहै वह भाष्यमें कमसे कम है। भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि 
की ताक्गिकता बढ़ जातीरहै ओर भाष्यमेंजो नहीं ह एसे विज्ञानवादी 
बौद्ध आदि के मन्तव्य उसमें जोडे जाते हैँ भौर इतर ददनों का खंडन 


१. तुलना कररे--१. २; १. १२; १.३२ भौरर२. १ हइत्यादि सूत्रोका 
भाष्य मौर सर्वार्थसिद्धि । 
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जोर पकडता है । ये सब बातें स्वर्थिसिदि की अपेक्षा भाष्य की प्राचोनता 
को सिद्धकरतीहै) 

( ग ) साम्प्रवायिकता - उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता 
की बात अधिक महृतत्वपूणं है । काल-तत्तव, केवलि-कवलाहा र, अचेककलत्व 
ओर स्त्री-मुक्ति जसे विषयों के तीव्र मतमेद का रूप धारण करने के बाद 
गौर इन बातों पर साम्प्रदायिक आग्रह बंध जाने के बाद ही सर्वाथंसिद्धि 
लिखी गई है, जब कि भाष्य में साम्प्रदायिकं अभिनिवेश का यह्‌ तत्त्व 
दिखाई नक देता । जिन बातोंमें रूद्‌ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ 
दिगम्बर सम्प्रदायका विरोधदहै उन समी बातों को सर्वाथंसिद्धिके 
प्रणेता ने सूत्रों मे संशोधन करके या उनके अथं मे खींचतान करके 
अथवा असंगत अध्याहार आदि करके दिगम्बर सम्प्रदाय की अनुकूलता 
की हृष्टि से चाहे जिस रीतिसे सूत्रोंमें से उत्पन्न करके निकालनेका 
साभ्भ्रदायिक प्रयत किया है। वेसा प्रयत्न भाष्य में कहीं दिखाई नहीं 
देता । इससे यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वाथसिद्धि साम्भ्रदायिक विरोध 
का वातावरण जम जाने के बाद आगे चलकर लिक्ली गई है ओौर भाष्य 
इस विरोध के वातावरण से मुक्त है। 


तब यहा प्रन होताहै कि इस प्रकार यदि भाष्य प्राचीनटहैतो उसे 
दिगम्बर परम्परा ने क्यो छोड़ा ? इसका उत्तर यही है कि सर्वाथंसिदि 
कार को श्वेताम्बर सम्प्रदाय की जिन मान्यताओंका खंडन करनाथा 
वह्‌ खंडन भाष्य मे नहीं था। इतना ही नहीं, भाष्य अधिकांदतः रूढ 
दिगम्बर परम्परा का पोषक भी नहीं था गौर बहूत-से स्थानों पर तो 
वहु उलटा दिगम्बर परम्परा से बहुत विपरीत पडता था । अतः पृज्यणद 
ने भाष्य को एकं ओर रख कर सूत्र पर स्वतंत्र टीका लिखी ओर सूत्र 
पाठ में इष्ट सुधार तथा वृद्धि की ओर उसकी व्याख्या में जहां मतभेद- 


. १. देखं-५. ३९; ६. १३; ८. १; ९. ९; ९. ११; १०. ९ इत्यादि सूत्रों 
की सर्वार्थसिद्धि टीका के साथ उन्हीं सूत्रों का भाष्य। 

२. तत्त्वार्थ, ९. ७ तथा २४के भाष्यमें वस्त्र का उल्लेख है एवं १०. ७ 
के भाष्य में तीर्थकरीतीर्थ' का उल्लेञ्ख है । 

३. जर्हा-जहां अथं कौ खींचतान की है अथवा पुलाक आदि जैसे स्थलों पर 
टीकन्टीकं विवरण नहीं हो सकाउनसूत्रोको क्योन निकाल डाला ? इस प्रह्न 
का उत्तर सूत्रपाठ की अति प्रसिद्धि गौर निकाल डलने पर अप्रामाण्यं का अक्िप 
अनिकांडर था, एता जान पडता है । 


= ६५ ~ 


वालो बात आई बां स्पष्ट रूप से दियन्बर -मन्तय्य ही स्थापित 
किया । एसा करने मे पूज्यपाद के चिए कुन्दकुन्द के ब्रन्थ मुख्य आधार- 
भृत्त रहे है, एेसा जान पड़ता है । रेरा होने से दिगम्बर परम्पराने 
सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाणरूपमें स्वोकार कर जिया ओर भाष्य 
स्वाभाविक रूप मे दवेताम्बर परम्परा मे मान्य रह गया । भाष्य पर 
किसी मी दिगम्बर आचार्यं ने टीका नहीं छ्िखो, इससे वह्‌ दिगम्बर 
परम्परासे दूर ही रह्‌ गया । अनेकं श्वेताम्बर आचार्यो ने मध्य पर 
टीकाएँ टिली है ओर कहीं-कहीं पर भाष्य के मन्तन्योंका विरोध ;कए 
जाने पर भी समष्टि रूप से उसका प्रामाण्यही स्वीकार क्याहै। इसी 
लिए वह उवेताम्बर सम्प्रदायका प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिरभी यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भाष्य के प्रति दिगम्बर परम्परा की जो आज- 
कल मनोवृत्ति देखी जातो है वह्‌ प्राचीन दिगम्बराचार्यो मे नहीं थो । 
क्योकि अकलंक जसे प्रमुख दिगम्बराचायं भी यथासम्भव भाष्य के 
साथ अपने कथन की संगति दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के [विष्ट 
प्रामाण्य का सूचन करते ह ( देखे--राज्वातिक ५.४. ८. ) गौर कहीं 
भी भाष्य का नामोल्लेखपूवंक खण्डन नहीं करते या अप्रामाण्य व्यक्त 
नहीं करते । 


( ख ) दो वातिक 


ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाएतो 
उसका भी विशिष्ट इतिहास है । पूवंकाछीन ओर समकालीन विद्वानों को 
भावना से तथा साहित्यके नामकरण-प्रवाहुसे प्रेरणा लेकर ही 
ग्रन्थकार अपनी कृत्तियों का नामकरण करते है । व्याक्ररण पर पातंजक 
महाभाष्य की प्रतिष्ठा का प्रभाव बद के अनेकं ग्रन्थकारो पर पड़ा, यह 
बात हम उनकी कृततियो के भाष्य नाम से जान सकते ह । इसी प्रभाव ने, 
सम्भव दहै, वा० उमास्वाति को भाष्य नामकरण करनेके दलिएप्रेरित 
किया हो । बौद्ध सादित्य में एक ग्रन्थ का नाम सर्वार्थसिद्धि" होने का 
स्मरण है । उसके गौर प्रस्तुते सर्वाथंसिद्धि के नाम का भौर्वापयं सम्बन्ध 
अज्ञात है, परन्तु वातिकों के विषय में इतना निर्चित है किएक बार 
भारतीय वाङ्मय मं वात्तिक युग आया गौर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो में 
भिन्न-भिन्न विषयों पर वार्तिकं नाम के अनेके ग्रन्थ लिखे गए । उपो का 
असर तत्त्वःथं के प्रस्ट्त वातिकों के नःमकरण पर है । अक्रन्टंक ने अपनो 
टोका का नाम 'ततत्वाथंवातिक' रखा है, जो राञव।तिक नाम से प्रसिद्ध 
५ 
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है ।' विद्यानन्दकृत तत्त्वा्थव्याख्या का “इलोकवात्िक' नाम कुमारिल के 
“दलोकवा्तिक' का अनुकरण है, इसमे कोई संदेह नहीं । 

तत्वार्थसूत्र पर लिखित अकलद्कु के 'राजवातिक' गौर विद्यानन्द 
के "इलोकवातिक' दोनों का मूल आधार सर्वाथंसिद्धि ही है । यदि अक 
लङ्क को सर्वाथंसिद्धि न मिरी होती तो राजवातिक का वतंमान स्वरूप 
इतना विषिष्टं नहीं होता गौर यदि राजवातिक का आश्रय न मिका होता 
तो विद्यानन्द के इछोक्वातिकं की विरिष्टता भी दिखाई न देती, यह 
निर्चित है । राजवातिक्र ओर श्छोकवातिक ये दोनों साक्षात्‌ या परं 
परासे सर्वाथंसिद्धिके ऋणीहोने पर भी दोनों में सर्वार्थंसिद्धिकी 
अपेक्षा विशेष विकास हुमा है । उद्योतकर के नन्यायवातिक' की तरह 
"तत्त्वाथवातिक' गद्य मे है, जब कि "दलोकवातिक' कुमारिल के !हलोक- 
वातिक" तथा धममंकोति के प्रमाणवात्तिक' एवं सवज्ञात मुनिकृत 
सं्षोपदारी रकवातिक की तरह पद्य में है । कुमारिल की अपेक्षा विद्या- 
नन्द की विरोषता यह्‌ है कि उन्होने स्वयं ही अपने पद्यवातिक की टीका 
भी लिखी है । राजर्वातिक में लगमग समस्त सर्वाथंसिद्धि भा जाती है, 
फिर भी उसमे नवीनत्ता गौर प्रतिभा इतनी अधि है कि सर्वार्थसिद्धि 
को साथ रखकर राजवातिक पठते समय उसमें कुछ भी पुनरुक्त 
दिश्वाई नहीं देती । लक्षणतिष्णात पूज्यपाद के सर्वाथसिद्धिगत सभी 
विदोष वाक्यों को अकलद्धु ने पुथक्करण ओर वर्गीकरण पूवंकं वातिकों 
मे परिवतित कर डाला है ओर वृद्धि करने योग्य दिखाई देनेवारी 
बातों तथा वैसे प्रह्नों के विषय भे नवीन वातिक भी रचे है तथा सब 
वात्तिकों पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा है । अतः समष्टिरप से देखते 
हुए "राजवातिक' सर्वाथंसिद्धि का विवरण होने पर भो वस्तुतः एक 
स्वतन्त्र ही ग्रन्थ है । सर्वाथंसिद्धिमे जो दाशंनिक अभ्यास दिखाई देता 
है उसकी अपेक्षा राजवातिक का दार्शनिक अभ्धास बहुत ही ऊंचा चट्‌ 
जाता है । राजवातिककार का एक ध्रुव मन्व यह है कि उसे जिस बात 
पर जो कुछ कहना होता है उसे वह "अनेकान्त" का आश्य लेकरही 
कहता है । अनेकान्त राजवातिक की प्रत्येक चर्चा की चाबी है । अपने 
समय तकं भिन्न-भित्न सम्प्रदायो के विद्वानों ने “अनेकान्त' पर जो 
अक्षिप किए गौर अनेकान्तवाद की जो त्रुटिर्यां बतलाद उन सबका निर- 
सन करने ओर अनेकान्त का वास्तविक स्वरूप बतलाने के छिएही 


१. सांश्यसाहित्य मे भी एक राजवािकं नाम का भ्रन्थ था। 


अकलद्घु ने प्रतिष्ठित तत्त्वाथसूत्र के आधार पर सिद्धलक्षणवाली सर्वाथं- 
सिद्धि का आश्वय लेकर अपने राजवातिक की भव्य इमारत खडी की 
है । सर्वाथंसिद्धि मजो आगमिकं विषयों का अति विस्तारहै उसे 
राजव।तिकक्रारने कमकर दियाहै गौर दाश्शंनिक विषयोको ही 
प्राधान्य दिया है। 
दक्षिण भारत में निवास करते हुए विद्यानन्द ने देखा कि पूरव॑कालीनं 
मौर समकारोन अनेक जनेतर विद्रनों ने जेन दशन पर जो आक्रमण 
किए ह उनक्रा उत्तर देना बहुत कुछ रोष है ओर विरोष कर मौमांसक 
कुमारिल दि द्वारा किए गए जंन दान के खंडन का उत्तर दिए बिना 
उनसे रहा नहीं गया, तभो उन्होने इलोकवातिक को रचना की । उन्होने 
अपना यह्‌ उदेश्य सिद्ध क्रिया है । तत्तवाथंरछोकवात्तिक में मोमांसा ददन 
का जितना आर जता सबल खंडन है वेता त्वार्थसूत्र को अन्य किसी 
टीका मे नहीं । तत्तवाथंरलोकवातिक में सर्वाथंसिद्धि तथा राजव। तिक 
मे चचित कोई भो मुरु विषय छटा नहीं; बल्कि बहुत-से स्थानों पर 
तो सर्वाथसिद्धि गौर राजवातिक को अपेक्षा इोकवारतिक्र को चर्चा बदु 
जाती है । कितनो हौ बातों को चर्चातो इलोकवातिक मं अपूवंहीहै। 
राजवातिक में दारानिक अभ्यास की विश्ाक्ताहै तो इछोकवात्तिक में 
इस विरारता के साथ सूक्ष्मता का तत्तव भरा हुआ हष्टिगोचर होता है । 
समग्र जन वाङ्मय में जो थोड़ो-बहुत कृत्यां महत्छ रखती हँ उनमें 
राजवातिक' ओर “इछोकवातिक' भी है । तत्तवाथसूत्र पर उपलब्ध 
श्वेताम्बर साहित्यमे एक भी ग्रन्यएेसा नहींहै जो राजवातिक या 
इछोकवातिक की तुलना में बेठ सके । भाष्य में दिखाई देनेवाला साधा- 
रण दार्शनिक अभ्यास सर्वाथंसिद्धि में कुछ गहरा उन जाताहै ओर 
राजवातिक में वह्‌ विदेष गाढा होकर अंत में रलोकवातिक मेँ सूर जम 
जाता है। राजवातिक ओर रलोकवातिक के इतिहासन्ञ अध्येता को 
मालूम ही हो जाएगा किं दक्षिण भारत मे दाशनिक विद्या ओर स्पर्धा 
का जो समय आया ओर अनेकमुखी पांडित्य विकसित हुभा उसी का प्रति- 
बिम्ब इन दो ग्रन्थों में है । प्रस्तुत दोनों वातिक जेन दरांन का प्रामाणिक 
अध्ययन करने के पर्याप्त साधन है, परन्तु इनमे से राजवातिक गद्यमय 
व सर तथा विस्तृत होने से तत्त्वाथं के समस्त टीकाःग्न्थों की अपेक्षा 
पूति अकेलाहीकरदेता है। येदो वातिक यदि नहींहोते तो द्तवीं 


१. तुकना करद- १. ७-८ की सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिकं । 
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दीतीष्दी तक के दिगम्बर साहित्य मे जो विरिहता आई है भौर इसकी 
नौ प्रतिष्ठा बेधी है वह निदचय ही अधूरी रहती । साम्परदायिक होने 
पर भोये दो वार्तिक अनेक हृष्टो से भारतीय दादंनिक्र साहित्ये 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की योग्यता रखते है । इनका अवलोकन बौद्ध 
गौर वैदिक परम्परा के अनेक विषयों पर त्तथा अनेक म्रन्थों पर एेति- 
हासिक प्रकाश डल्तादहै। 
( ग ) दो वृत्तिं 
मृ सूत्र पर रची गई व्याख्यां का संक्षिप्त परिचय प्राप्तकरने के 
बाद अबे व्याख्या पर रचित व्याख्यागों क; परिचय प्राप्त कृरना क्रमप्राप्त 
है । एेसी दो व्प्रार्याएं इस समय पुरो-पूरी उपलब्ध है, जो सवेताम्बर 
है । इन दोनों का मुर्य साम्य संक्षेपमें इतनादही हैकियेव्धाख्याएं 
उमास्वाति के स्वोपज्न भाष्य को शब्दशः स्पशं करती हं गौर उसका 
विवरण करती है । भाष्यका विवरण करते समय भमाष्यका आश्रय 
रेकर सर्वंत्र॒ आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना ओर जहां भाष्य 
आगम से विष्ट जाता दिाईदेता हो वरदं भी अन्ततः आगमिक 
परम्पराका ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियों का समान ध्येय 
है । इतना साम्यः होते हए भी इन दोनों वृत्तियों मे परस्पर मेद भी है । 
एक बृत्ति जो प्रमाणमेवड़ी है वहुएक ही आचायंकी कति है, जब 
कि दूसरी छोटी वृत्ति तीन आचार्यो कौ मिश्र कृति है । र्गभग अठारह 
हजार शलोक-प्रमाण वडी वृत्ति मं अध्यायो के अन्तमं तो प्रायः 
भाष्यानूस्ारिणी' इतना हौ उल्लेख मर्ता है, जव किं छःटो वृत्ति 
के हर एक अध्याय के अन्न का उनल्टेख कुछ न कुछ मिन्न है। कहीं 
हरिमद्रविरचितायाम्‌' ( प्रथमाध्याय की पुष्पिक्रा ) तो कहीं हरिभद्रो 
दृघुतायाम्‌' ( द्वि्तीय, चतुथं एवं पंचमाध्याय के अन्तमं) है, कहीं 
"हुरिभद्रा र्धायाम्‌' ( छठे मध्याय के अन्त मे ) तो कहीं "्रारन्यायामू' 
 ( सात्तवें अध्याय के अन्तमें) है, कहीं 'यश्ोभद्राचायंनियुंढायाम्‌' ( छठे 
अध्याय के अन्त में) तो कहीं यश्लोभद्रसूरिहिष्यनिर्वाहितायाम्‌" ( दसरवे 
अध्यायके जन्तमे) है, बीच में कहीं तत्रैवान्यक्रतुंक्रायाम्‌' ( आरव 
अध्याय के अन्त मे) तथा तस्यामेवान्यकतुंकायाम्‌' ( नवे अध्यायके 
जन्त में } है । इन सब उल्केखो मे भाषादोलो तथा समुचित संगति 
का अभाव देखकर कहना पडता है कि ये सब्र उल्छेख उस कर्ता के अपने 
नहीं है । हरिभद्र ने अपने गाज अध्यायो के मन्त में स्वयं लिखा होता 
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तो वे "विरचित" गौर "उद्धृत" एसे मिघ्नाथक दो शाब्द कमी प्रयुक्त नहीं 
करते जिनसे कोई एक निदिचत अथं नहीं निकल सकता किं वहु भाग 
हरिभद्र ने स्वयं नया रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का संक्षेप 
विस्तार रूप में उद्धार किया । इसी प्रकार यशोभद्रखिखित अध्यायौ के 
अन्त में भी एकवाक्यता नहीं है । 'य्नोभद्रनिर्वाहितायाम्‌' शम्द होने पर 
भो अन्यश्तृंकायाम्‌' छिनाया तो व्यथंहै या किसी अर्थान्तरका 
सूचक है। 

ये सव असंगतिर्यां देखकर अनुभान होता है कि अध्याय के अन्तवाके 
उल्टेख किसो एकर था अनेक ङेखको के द्वारा एक समप्रमें या अक्ग- 
अलग समय मे नश्चल करते समय प्र वष्ट हुए है । एेसे उल्लेखो की रचना 
का आधार यकशोभद्र के शिष्य का वहु पद्य-गद्य है जो उस्ने अपनो रचना 
के प्रारम्भमे टिखाहै। 

उपयुक्त उल्लेखो के बाद मे जुडने की कल्पना का पोषण इससे भी 
होता है कि अध्यायो के अन्तमं पाया जानेवाला डपड्पिकायाम्‌' पद 
अनेक जगह त्रुटतदहै। जोहो, अभी तो उन उल्लेखोंके आधार प्र 
निम्नोक्त बातत निष्पन्न होती: 

१. तत्त्वा थं-भाष्य पर हुरिभद्र ने वृत्ति लिखी जो पूर्वंक्राटीन या सम- 
कालीन छोटी-छाटी खण्डित्त व अखण्डत वृत्तियों का उद्धार है, क्योकि 
उसमे उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हौ गया है । 


२. हुरिभद्रकी अधूरी वृत्तिको यश्लोभद्रने तथा उनके शिष्यने 
गन्धरृस्ती की वृत्ति के आधार पर्‌ पूरा किया। 


३. वृत्ति का इपड्पिका नाम ( अगर यह नाम सत्य तथा ग्रन्थकारो 
का रखा हुआ हो तो ) इसलिए पड़ा जान पडता है किं वह्‌ टुकड-टकंडे 
मे पूरी हुई, क्िस्ती एकक्रे द्वारा पूरीन वन सकी। किसी प्रतिमें 

दुपदुपिका' पाठान्तर है । "डपड्पिक्ा' शब्द इस स्थान के अतिरि 
अन्यत्र कहीं देखा-सुना नहीं गया । सम्भव है वह्‌ अपन्नष्ट पाठ्होया 
कोई देशी शब्द रहा हो । जसी कि मने परे कल्पना की धी कि उसका 
थं कदाचित्‌ डोगी हो, एक विद्वान्‌ मित्रने यहभीक्हा थाकि वह्‌ 
संस्कृत उड्पिका का श्रष्ट पाठहै। पर अब सोचने से वह कल्पना ओर 

ह सुचना ठीक नहीं जान पडतो । यक्षोभद्रके शिष्य ने अन्तमेंजो 








१. देखं--गुजराती तत््वार्थ-विवेचन का परिचय, १० ८४ । 


वाक्य लिखा है उससे तो कुछ एसा ध्वनित होता है कि यह्‌ छोटी वृत्ति 
थोडी एकने रचो, थोड़ो दूसरे ने, थोड़ी तीसरे ने-इस कारण इपड्पिका 
बन गई, एक कंथा-सी बन गई | 


सर्वाथंसिद्धि गौर राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट ज्ञात होता हैकिजो भाषा का प्रसाद, रचना 
की विहादता एवं अथं का पृथक्करण सर्वाथंसिद्धि गौर राजवातिक में 
है वह सिद्धपेनीय वृत्तिमें नहींहै। इसकेदो कारणर्है। एकतोदहै 
ग्रन्थकार का प्रकृतिमेद ओौर दूसरा है पराध्रित रचना । सर्वाथंसिद्धि- 
कार ओर राजवात्तिककार सूत्रों प्र अपना-अपना विवेचन स्वतन्त्र रूप 
सेहीकरते 


सिद्धसेन को भाष्य का शब्दक्षः अनुसरण करते हुए पराधितत रूप में 
चलना पड़ा दहै। इतना भेद होने पर भो समग्र रीति से सिद्धसेनीय 
वृत्ति का अवलोकन करते समय मन पर दो बातें अंकित होती है। 
पहली यह कि सर्वाथंसिद्धि भौर राजनतिक को अवेक्षा सिद्धसेनीय वृत्ति 
की दारंनिक योग्यता कम नहीं है। पद्धति-मेद होने पर भी समष्टरूप 
से इस वृत्तिमें भी उक दो ग्रन्थों जितनी ही न्याय, वेरोषिक, सांख्य, 
योग ओर बौद दकशशनोंकी चर्चा है। दूसरी बात यहहै कि सिद्धसेन 
अपनी वृत्ति मे दार्शनिक भौर ता्गिक चर्चा करते हए भो अन्त 
मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण कौ तरह आगमिक परम्परा की प्रबरु ङ्प 
मे स्थापना करते हैँ ओर इसमे उनका प्रचुर अगमिक अध्थयन दिखाई 
देता है । सिद्धसेन की वत्ति से ठा मालूम होता है फ्रि उनके 
समयं तक ततत्वाथं पर अनेक व्यार्याएं रबी जा चको. थीं। किसी- 
क्रिसी स्थल पर एक ही सूत्र के माष्यका विवरण करते हुए वे पाँच-छ 
तक मतान्तर निदिष्टकरते है । इससे यह अनुमान करने का आधार 
मिलता है कि जब सिद्धसेन ने वृत्ति लिखी तब उनके सामने तत्त्वां पर 
रची हई कम-से-कम पांच टीकाए रह होगी । सिद्धसेन को वुत्ति में 
तत्तवाथंगत विषय-सम्बन्धौ जो विचार भौर भाषाको जो पृष्ट दी 
दिखाई देती है उससे भलो माति मालूम होता है कि इस वुत्ति के पहले 
तत्त्वाथं से सम्बन्धित काफी साहित्य श्वेताम्बर सम्प्रदाय में लिखा गया 
गौर उक्षमे वद्धि मी हई । 


१. देखं--५. ३ की सिद्धसेनीय वुत्ति, प° ३२१। 


== {© १ कक 
( ध ) खण्डित वृत्ति 


भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोविजय की है । यदि यह्‌ पर्णं 
मिल जाती तो सत्रहुवी-अटा रहृवीं शताब्दी तकं प्राप्त होनेवारे भारतीय 
दरनक्षासर के विकास का एक नमूना पूणं करती, ेसा वतमान में उप- 
लब्ध इस वृत्ति के एकषछोटे-ते खण्ड सेहो कहा जा सकता है । यह्‌ 
खण्ड प्रथम अध्याय पर भो पूरानहोंहै भौर इसमे ऊपर की दो वृत्तियों 
के समान ही शब्दशः भाष्य का अनुसरण करते हुए विवरण श्रिया 
गया है । एसा होने पर भो इसमे जो गहरी तर्कानुगामो चर्चा, जो श्ट 
श्रता एवं जो भावाभिग्यक्ति दिखाई देती है वह यशोविजय की न्याय- 
विशारदता की परिचायक है । यदि इन्होने यह वृत्ति सम्पूणं रबी हो 
तो ढाई सौवर्फ्रमे ही उसका सवंनाचहो जाना संभव नहीं लगता 
अतः इस पर द्रोध-कायं अपेक्षित है । 


रलनसिह का टिष्पण 

अनेकान्त' वषं ३, किरण १ ( सन्‌ १९३९ ) में पं* जुगलकिंशोरजी 
ने तच्वार्थाधिगमसत्र कौ सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है | 
इसमे ज्ञात होता है रि वह्‌ रिप्पण केवल मृलपूत्रस्पर्शी है । टिप्पणकार 
इवेताम्बर रत्नसिह का समय तो ज्ञात नही, १९ उक प्रियमे दिए 
गए अवतरणों की भाषा तथा लेखन-शेलो से एेषा मालृम होता है कि 
रत्नसिह १६बीं शताग्दौ के पूवं के शायद ही हों । वहु टिपण अभी तक 
छपा नहीं है । लिखित प्रति के आठ पत्र हं | 


ऊपर जो तच्छाथं पर महत्वपूर्ण तथा अध्ययन-योग्य थोडे से ग्रन्थों 
का परिचय कराया गया है वहु केवल इसकिए कि पाठकों की जिज्ञासा 
जाग्रतहो भौर उन्है इस दिशा मे विशेष प्रयत्न करने की प्रेरणा 
मिले । वास्तव में प्रत्येक ग्रन्थके परिचय के लिठ्‌ एक-एक स्वतत्तर 
निद्रन्ध अपेक्षित है ओर इन सत्रके सम्मिकित परिचयके लिएतो एकं 
खासी मोटी पुस्तक की अपेक्षा है जो ईसं स्थक को मर्यादा के बाहर है। 
इपकिए इतने ही परिचय से सन्तोष धारण कर विराम केता हू । 


-सुखलालछ 


परिशिष्ट 


मेने पं° नाथूरामजी प्रेमी तथा पं० जुगलकिकषोर गी मुख्तार से उमा- 
स्वाति तथा तत््वाथं से सम्भन्धित बातों के विषय में कछ प्रन पृषे थे । 
उनङ़ी ओर से प्राप्त उत्तर का मुख अंश उन्हीं के शब्दों मेँ अपदे प्रश्नों 
के साथ नीचे दिया जाता है । वतंमान युग के दिगम्बर विद्वान में, एेति- 
हासिक क्षेत्र मे, इन दोनों की योग्यता उच्च कोरिकी रही है । अतः 
पाठक्रं के लिए उनके विचार उपयोगी होने से उन्हें परिशिष्टके खूप 
मे यहा देता हं । पं° जुगलकिोरजी कै उत्तर के जिस अंश पर मुञञे कुछ 
कहना है वह उनके पत्र के बाद भेरी विचारणा" शीषंक में कह दिया 
गया है ( अगे पृष्ठ ७६) । 

( क } प्रहत 

१. उमास्वाति कुन्दवुन्दके शिष्य या वंशज है, इस भाव का सबसे 
पुराना उल्लेख किस ग्रंथ, पटूावली या लिशारेख में आपके देखने मे अथ 
तक भाया ह ? अथवा यों किए किं दसवीं सदी के पूव॑व्तीं किस ग्रन्ध, 
पटरावली भादि मे उमास्वाति के कृन्दकुन्द के शिष्य या वंशज होने की 
बात मिलती है? 

२. आपके विचार मे पूज्यपाद का समय क्या है ? तत्त्वार्थं का शवेता- 
म्बर-भाष्य आपके विचार में स्वोपज्ञ है या नहीं? यदिस्वोपक्ञनहींहं 
तो उस पन्च में महत्वपूर्णं दलले क्या है ? 

३. दिगम्बर परम्परा में कोई "उच्चवनागर' नामक शाखा कभी हुई 
है भौर वाचकवंश या वाचकरपद धारी मुनियों का कोई गण प्राचीन काल 
मे कभी हभ है ? यदि हुमा है तो उसका वर्णन या उतल्केव कर्हा पर है ? 

४. मुक्षे संदेह है कि तत्वार्थसूत्र के रचयिता उमास्वाति कुन्दकृन्द 
के शिषथ थे, क्योकि इसका कोर भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुक्ते नही 
मिला। जो मिले वे सब्र बारहवीं सदी के बादके है । इसलिए सरसरी 
तौर पर जो बात ध्यानं मे बाए सो छिखिएगा । 


५. प्रसिद्ध तत्वा्थशास्त्र की रचना कुन्दकून्द के दिष्य उमास्वाति ने 
को है, हस मान्यता के लिए दसवीं सदी से प्राचोन क्या-क्या प्रमाण या 


- ७२ ~ 


~ ७३ ~ 


उल्लेखं ह ? क्या दिगम्बर साहित्य मे दसवीं सदी से पुराना कोई एेसा 
उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के रिष्पर उमास्वाति कै द्रारा तत्त्वाथसूत्र 
की रचना करने का सूचन या कथन हो ? 

६. तत्वाथसुत्रक्तरं गध्रपिच्छोपलक्षितम्‌' यह पद्य कहाँ का है 
भौर कितना पुराना है ? 

७. पुज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारो ने कहीं 
भी तत्वार्थसृत्र-रचयिता के रूप मे उमास्वाति का उल्लेख श्रिया है? 
यदि नहीं किया है तो बाद में यह मान्यता कंसे चल पडी ? 

( ख ) प्रेमीजो का पत्र 


“आपका ता० ६ का कृपापत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकन्द के 
वंशज है, इस बात पर मृक्षे जरा भी विश्वास नहीं है । यह्‌ दंश-कल्पना 
उस समय की गरईहै जबर तत्त्वार्थेसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवात्तिक, 
राजव।तिक आदि टौकाए बन चुकी थींभौर दिगम्बर सम्प्रदायने इस 
ग्रंथ को पणं तया अपना ल्या धा । दसवीं शताब्दी के पहले का कोई 
भी उल्लेख अभो तक मुके इस सम्बन्धमे नहीं मिला । मेरा विवास 
कि दिगम्बर सम्प्रदायमं जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ प्रंयकर्ताहुए है, प्रायः वे 
किसी मठ या गही के पटूधर नहीं थे। परन्तु जिन रोगों ने गुर्वी या 
पदावली बनाई है उनके मस्तक में यह्‌ बात भरी हर्द थी कि जितिनेभी 
भाचाययां प्रन्कर्ताहोतेहै वे क्रिसो-न-किसी गही के अधिकारी होते 
है । इसलिए उन्होने पुवंवर्ती सभो विद्वानों कौ इसी भ्रमात्मक्र विचार 
के अनुसार खतौनी कर डारीहै गौर उन्हें पटुधर बना डाला दहै । यह्‌ 
तो उन्हें मालूम नहीं था किं उमास्वाति ओं ९ कुन्दकुन्द किस-किस समय 
मे हए है; परन्तु चू कि वे बड़े आचायं ये ओर प्राचीन थे, इसकिए उनका 
सम्बन्ध जोड दिय। भौर गुर-रिष्य या शिष्य-गुरं व दिया । यह्‌ सोचने 
का उन्होने कष्ट नीं उठाया करि कुन्दकुन्द कर्नाटक दद के कुंडवुंड भ्राम 
के निवासीथे गौर उमास्वाति ब्िहारमें भ्रमण करनेवाले। उनके 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से अमम्मव है | 

श्रुतावतार, आदिपुराण, हर्िवंशपु राण, जम्बृषटीपश्रजञप्ति आदि प्राचीन 
ग्रन्थो मे जो प्राचीन आचा्य-परम्पया दी हई है उसमें उमास्वाति का 
बिलकुल उल्लेख नहीं है । श्र॒तावतार में कुंदकुद का उल्केख है ओर उन्हे 
एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परन्तु उनके आगे या पीके उमास्ताति 
का कोई उल्लेख नहीं है । इन्द्रनन्दी का न्‌ तावतार यद्यपि बहुत पु रानं 


= ॐ ~ 


नहींहै फिरमी एेसा जान पडताहैकि वह जिस प्राचीन रचनाका 
रूपान्तर है गौर इस हृष्ट से उसका कथन प्रमाणकोटि का है । दशंन- 
सार' ६६० संवत्‌ का बनाया हुमा है, उसमे पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द का 
उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नहीं । जिनसेन के समय राजवातिक 
ओर श्लोकवातिक बन चुके थे परन्तु उन्होने भी बीसों भआचाययोँ ओर 
ग्रन्थकरतभिं को प्रशंसा के प्रसंग मे उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया, 
क्योकि वे उन्ह अपनी परम्परा का नहीं समजते थे | एक बात ओर है। 
आदिपुराण, हरिवंशपुराण आदि के कर्तां ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख 
नहीं किया है, यह्‌ एक विचारणीय बात है । 


मेरी त्मन्न मे कुन्दकुन्द एक खास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रवत्तंक 
ये । उन्होने जनघमं को वेदान्तके सविमेढाला था । जान पड़ता है 
कि जिनसेन आदि के समय तक्र उ+का मत स्वंमान्य नहीं हज भौर 
इसीलिए उनके प्रति उन्हं कोई भआदरमाव नहीं था। 

'तत््वाथंशाखकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम्‌' यह रेलोक मालूम नहीं 
कहां का है ओर कितना पुराना है । तत्त्वाथंसूत्र की मूल प्रतिरथो में यह 
पाया जाता है । कहीं-कहीं कुन्दकुन्द को भी गृध्पिच्छ लिखा है । गृघ्र- 
पिच्छ नामके एक गौर भी आचायं का उल्लेख है । जैनहितैषी, भाग 
१०, पृष्ठ ३६९ ओर भाग १५, अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पटवा 
कर देख लीजिएगा । 

षट्पाहुड को भूमिक्रा भो पदढ़वा लीजिएग। । 

श्रुतसागरने आश्ाधर के महाभिषेक की टीका संवत्‌ १५८२ में 
समाप्त को है । अतएव ये विक्रम की सालहवीं शताब्दी के है । तत्त्वां की 

वृत्ति के ओर षट्‌ पाहुड की तथा यशस्तिलक की टीका के कर्ता भी यही 
ह । दूसरे श्रृतसागर के विषय में मजे मालूम नहीं ।" 
( ग ) जुगलकिशोरजी भृख्तार का पत्र 

“आपके प्रदनो का मेँ सरसरी तीर से कुछ उत्तर दिये देता हूं : 

१. अमो तक जो दिगम्बर पदराव्यां म्रन्थादिकों मे दी हई गुर्वा- 
-वलियों से मिन्न उपलब्ध हह वे प्रायः विक्रम को रवी शताब्दी के 
बद कौ बनी हुई जान पडती है, ठेसा कहना ठीक होगा । उनमें सबसे 
“पुरानी कोन-सी है ओर वहु कबकी बनी हुई है, इस विषयमे में इस 
समय कुछ नहीं कह सकता । अधिकांडा पदटरावलियो पर निर्माण के सम- 
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न्यादि का कुष्ठ उल्लेख नहीं है ओौर एेसा मी अनुमव होता है कि किसी- 
किसी में अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुमा है । 

कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही िलालेख तथा 
प्रहस्त्यां है, परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं है । हाँ, ध्रवण- 
-बेल्गोल के जेन शिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिक्- 
चंद्र दिग० जेन ग्रन्थमाला का २८ वां ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४२, ४२, ४७, ५०, 
१०५ ओर १०८ नम्बर के ७ िलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध 
को च्यिहृए है। पहले पाँच लेखों मे 'तदन्वये' पदके द्वारा तथा 
-नं० १०८ मे “वंशे तदीये' पदो के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वश में 
` छिखा है । प्रकृत वाक्यों का उल्केख “स्वामी समन्तमद्र' के पु° १५८ पर 
फुटनोट मे भी करिया गया है । इनमें सबसे पुराना शिलालेख नं° ४७ है, 
-जो शक सं० १०३७ का लिला हुआ है । 


२. पूज्यपाद का समगर विक्रमकी छठी शतान्दी है, इसकी विशेष 
जानकारी के किए स्वामी समन्तभद्र" के पुऽ १४१ से १४३ तक देखिए । 
-तत्त्वाथं के उवैताम्बरीय माष्य को मे अभी तकं स्वोपन्न नहीं समक्षता हृं । 
उस पर कितना ही संदेह है, जिस सबका उल्लेख करने के ल्एि्मे इस 
समय तैयार नहीं हू । | 

३. दिगम्बरीय परम्परा मे मुनियों की कोई उच्चनागर शाखाभी 
हुई है, इसका मृन्ञे भभो तकं कुछ पता नही है भौर न वाचकवंश' या 
वाचक पदधारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है । हा, "जिनेन्द्र 
-कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ मे “अन्वथावलि" का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द 
ओर उमास्वाति दोनो के लिए वाचक्र' पदका प्रयोग कियागथादहै, 
जसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकटदहैः 

एष्दन्तो भूतबलिजिनचनद्रो मुनिः पुनः । 
कुन्दकुन्दमुनोनद्रोमास्वातिवाचकसंज्ितो ॥ 

४. कुन्दकुन्द ओौर उमास्वाति के सम्बन्ध का उल्लेख करिया जा चुका 
डै। मै अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता ह- 
हिष्य नहीं । हो सकता है कि वे कन्दकुन्द के प्ररिष्य रहे हों भौर इसका 
उल्टेख मेने स्वामी समन्तमद्र' मे पृ० १५८-१५९ पर भी किया है। 
उक्त इतिहास मे "उमास्वाति-समय' ओर "कुन्दकुन्द-समय' नामक दोनों 
-रेखों को एक बार पठ्‌ जाना चाहिए । 
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५. विक्रम कीं ० वींश्लताब्दी से पहरे का कोट उल्लेख मेरे देखने 
मे एसा नहीं भाया जिसमे उमास्वाति को कुन्दकन्द का रिष्य लिखा हो | 

६. (ततत्वार्थसुत्रकर्तारं गृध्पिष्छोपलक्षितम्‌' यह पद्य तत्त्वाथसूत्र की 
बहूत-सी प्रतियों के अन्त मे देखा जाता है, परन्तु वह करां कां दहै 
गौर कितना पुराना है, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

७. पूज्यपाद भौर अकलङ्कुरेव के विषय मे तो अभी ठीक नहीं कंह 
सकता, परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वाथंसूत्र के कर्तारूप से उमास्वाति 
का उल्लेख क्रिया है--श्ठोक्वातिक मे उनका द्वितीय नाम गृघ्पिच्छा- 
चायं दिया है भौर शायद आप्तपरीक्षा-टीक्ा भादि में 'उमास्वाति' नाम 
का भी उल्लेख है । 

इस तरह यह्‌ आपके दोनों पत्रों का उत्तरटै, जो इस समय बन 
सका है । विरोष विचार फिर कसी समय किया जाएगा ।" 


( घ ) मेरी विचारणा 


विक्रम को ९-१०वीं शताब्दी के दिगम्बराचाथं विद्यानन्द ने आप्त- 
परीक्षा ( इलोक ११९ ) की स्वोपन्ञवृत्ति मे ततत्वा्थसुत्रकारेरमास्वामि-. 
प्रभृतिभिः एेसा कथन किया है ओर तत्त्वां -श्लोकवातिक की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति ( पृ ६, १० ३१) में इन्दं अचायं ने एतेन गृध्रपिच्छाचायंपयन्त- 
मुनिसूत्रेण ध्यभिचारिता निरस्ता एता कथन किया ह । ये दोनों कथन 
तत्त्वाथंशास्त्र के उमास्वात्ति-रचित हाने भौर उमास्वाति तथा गुध्पिच्छ 
आचायं दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते ह एेसौ पं जुगलकिशोरजी 
की मान्यता जान पडती है । परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, अतः 
हस विषय में अपनो विचारणा को संक्षेप मेँ बतला देना उचित होगा । 

पहठे कथन मे 'तत्वार्थसूत्रकार' यह उमास्वाति वगैरह आचार्यो का 
विशेषण है, न किं मात्र उमास्वाति का । अब यदि मुख्तारजी के कथना- 
सुसार अथं क्रिया जाए तो एेसा फलित होता है कि उमास्वाति वगेरह्‌ 
जाचायं ततत्वाथंसूत्र के कर्ता हैँ । यहाँ तत््वाथंसूत्र का अथं यदि तत्त्वार्था- 
धिगम्लास्त्र किया जाए तो यहं फलित अथं दूषित ठहरता है, क्योकि 
तत्तवार्थाधिगमश्शास््र अकेरे उमास्वामी द्वारा रचित माना जातादहै, 
न कि उमास्वामी आदि अनेक आचार्यो दवारा । इश्वमे विरेषणगत तत्त्वाथ- 
सूत्र पद का अथं मात्र तत्तवार्थाधिगमलास्व नं करके 'जिन-कथितः 
तत्त्वप्रतिपादक समो ग्रन्थ" इतना करना बाहिए। इस अथं 
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न=फरित रोता है जिन-कथित तस्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले 
-उमास्वामी वगैरह आचायं । इस फलित अथं के अनुसार सोधे तौर प्रर 
इतना ही कह सकते हँ कि विद्यानन्द को हृष्टि मेँ उमास्वामी भो जिन- 
कथित तत्त्वप्रतिपादक किसी ग्रन्यके प्रणेता है। यह्‌ ग्रन्थ भलेही 
विद्यानन्द कौ हृष्टि मेँ तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र ही हो, परन्तु इसका यह 
आशय उक्त कथनमे से दूसरे आधारोंके बिना सीषेतौर पर नहीं 
निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन से हम 
इतना ही आशय निकाल सक्ते हैँ कि उमास्वामी ने जेन तत्तत पर कोई 
न्थ भवदरय रचा है | 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वा्थधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमागंविषयक 
-सूत्र सवज्ञवीतराग प्रणीत है, इस बात को सिद्ध करनेवाखी अनुमान-चर्चा 
में आया है । इस अनुमान-चर्चा में मोक्षमागं-विषयक सूत्र पक्ष है, सवंज्ञ- 
वीतरागप्रणोतत्व साध्य है भौर सूत्रत्व देतु है। इस हैतुमें 
व्यभिचारदोष का निरसन करते हृए विद्यानन्द ने “एतेन' इत्यादि कथन 
किया है । व्यभिचाग्दोष पक्ष से भिन्न स्थल मे संभवित होता है। पक्ष 
तो मोक्षमागंविषयक प्रस्तुत तत्त्वाथसृत्रही है, इससे व्यमिचारका 
विषयभूत माना जानेवाला गृघ्रपिच्छचायं प्थंन्त मुनियोंक्रा सूत्र 
विद्यानन्द की दृष्टि मे उमास्वाति के पक्षमूत मोक्षमाग-विषयकं प्रथम 
सश्र से भिन्नही होना चाहिए । यहु बातत सोहै किं न्यायविद्याके 
अभ्यासी को शायद ही समन्नानी पडे । विद्यानन्दकी दृष्टि मं पक्षरूप 
उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के विषयरूप से कल्पित किया 
सूत्र अल्गही रहै, इमीसे उन्होने इस व्यभिचारदोष का निवारण करने 
के बादहेतु में असिद्धतादोषको दूर करते हुए श्रकृतसूत्रे' कहा है । 
भरकरृत अर्थात्‌ जिसको चर्चा प्रस्तुत है वह्‌ उमास्वामी का सोक्षमागं-विष- 
यकं सूत्र | असिद्धता दाष का निवारण करते हुए सूत्र को श्रकृत' विद्- 
षण दियाहै ओर व्पभिचारदोपको दूरकरते हुए वहु विरोपण नहीं 
दिया ततथा पक्षक्प सूत मं व्यभिचार नहीं आता, यहुभी नहीं 
कहा, वल्कि स्पष्ट रूप से यह्‌ कहा है कि गृध्पिच्छा चायं पयंन्त मुनियों 
के सूत्रा मं व्यभिचार नहीं आता । यह्‌ सव निविवादल्प से यही सूचित 
करता है कि विद्यानन्द उमास्वामो से गृध्रपिच्छको भिन्नही समहतेरहै, 
दोनों को एक नहीं । इसी अभिप्राय की पुष्टिम एक दील यह भी दहै 
कि विद्यानन्द यदि गृच्रपिच्छ ओर उमास्वामी को अभिन्न ही समक्षते 
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होते तो एक जगह उमास्वामी भौर दूसरी जगह गगृध्रपिच्छ चायं 
इतना विशेषण ही उनके किए प्रयुक्त न करते बल्कि गृध्रपिच्छ' के बाद 
वे “उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते । उक दोनों कथनो की मेरी विचा. 
रणा यदि असत्यन होतो यहु फलित होताहै कि विद्यानन्दकी 
हृष्टि मँ उमास्वामी तक््रार्थाधिगमशास्त्र के प्रणेता होगे, परन्तु 
उनको दृष्टि में गृघ्पिच्छ ओर उमास्वामी ये दोनों निर्वथ हो भिन्त 
होने चाहिए । 

गृध्रपिच्छ, बलाकपिच्छ, मय्‌रपिच्छ आदि विशेषणो की सृष्टि 
नग्नत्वमूलक्र वस्त्र-पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावनामेसे हुई दहै। 
यदि विद्यानन्द ने उमास्वामी को निदचयपूवंक दिगम्बर समन्ञा होता 
तो वे उनके नाम के साथ प्राचोन समय में लगाए जानेवाके गुध्पिच्छ 
बादि विरोषण जरूर लगाते । मतएव कहु सकते है कि विद्यानन्द 
ने उमास्वामी को उवेताम्बेर, दिगम्बर या किसी तीसरे सम्प्रदायका 
सृचित ही नहीं किया है । 


अध्ययन विषयक सचना 


जेन दर्शन का प्रामाणिक अध्ययन करने के इच्छक जैन-जैनेतर 
विद्यार्थी एवं शिक्षक यह पूरते है कि एसी एक पुस्तक कौन-सी है 
जिरका संक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन क्ियाजा सकं भौर उमसे जेन 
दशन में सन्निहित मुहं के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो सके । इस प्रन के 
उत्तर मेँ 'तत्तवाथं' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निदेश नहीं किया 
जा सकता । तत्त्वाथं की इतनी योग्यता होने से आजकल जर्हा-तहाँ 
जैन दशंन के पादट्य-क्रम में इसका सवंप्रथम स्थान रहताहै । फिर भी 
उसकी अध्ययन-परिपारी की जो रूपरेखा है वह्‌ विदेष फलप्रद प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए उसकी अध्ययन-पद्धति के विषय में यहा पर कुछ 
सृचनाएं देना अप्रासंगिक न होगा । 


सामान्यत्तः तत्त्वाथं के इवेतांबर पाठक उसकी दिगम्बर टीकां 
को नहीं देखते मौर दिगम्बर पाठक उेताम्बर टीकाभों को नहीं 
देखते । इसका कारण संकुचित हृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश, जानकारी 
का अभाव अथवावचाहैजो हयो पर अगर यह्‌धारणास्हीहो तो इसके 
कारण पाठक का ज्ञान कितना संकुचित रहता है, उसको जिज्ञासा 
कितनी अपरितप्त रहतो है गौर उसकी तुलना तथा परीक्षण करने की शक्ति 
कितनी कुठित रहती है त्तथा उसके परिणामस्वरूप तत्तवाथं के पाठक 
का प्रामाण्य कितना अल्प निर्मित होता है, इसे समक्न के लिए वत्तंमान 
की सभी जेन संस्थाओं के विद्याथियां से अधिक दूर जाने की भावदयकता 
नहीं । ज्ञान के मागं मे, जिज्ञासा के क्षेत्र मे भौर सत्यान्वेषण में चौका- 
बंदी को अर्थात्‌ दृष्टि-संकोच या सम्प्रदाय-मोह को स्थानदहो तो उससे 
मूल वस्तु ही सिद्ध नहीं होती। जो तुरना के विचार मात्रसेहीडर 
जातेहैवे यातो अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबकता के विषय 
मे शंकित होतेह या दूसरेके पक्ष के सामने खडेहोने की शक्ति कम 
रखते है अथवा असत्य को छोडकर सत्य को स्वीकार › रने में हिचकिचाते 
है तथा अपनी सत्य बातको भी सिद्धकरनेके लिए पर्याप्त बुद्धिबल 
गौर धेयं नहीं रखते । ज्ञान का अथं यही है कि संकुचितता, बंधन ओर 
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अवरोधों का अतिक्रमण कर आत्मा को विस्तृत किया जाए गौर सत्य के 
किए गहरा उतरा जाए । इसलिए शिक्षकों के समक्ष निम्नोक्त पद्धति 
रखता हं । वे इस ॒पदढति को अन्तिम न मानकर उसमे मी अनुभव से 
सुधार करे ओर वर्तव मे तो अध्ययन करनेवाले अपने विद्याधियों 
को साधन बनाकर स्वयं तैयार हों । 

१. मूलसूत्र का सरलतापृ्वक जो अथं हु) वहु किया जाय । 


२, भाष्य सर्वाथसिद्धि इन दोनों मे से किसो एक टीका को मुख्य 
रख उसे पटे पटाया जाए गौर फिर तुरत ही दूसरी । इस वाचन म नोचे 
की खास बातों की ओर विद्याथियों का ध्यान जाकरषित्त किया जाए- 


( क ) कौन-कौन से विषय भाष्य तथा सर्वाथंसिद्धि में एक समान 
है ओर समानता होने पर मी भाषा तथा प्रतिपादन-शेखी मे क्रततना 
अन्तर पडता है ? 

( ख ) केन-कौन से विषय एकमे हैँ ओर दूसरे में नहीं ? अगर है 
तो रूपान्तर से जो विषय दूसरे मे छोड दिए गए हों या जिनको नवीन 
रूपसे चर्चाकी गर्दहो वरे कौनसे गौर इसकाकारणक्याहै? 


( ग ) उपयुक्त प्रणाली के अनुार भाष्पर भौर सर्वाथंसिद्धि इन दोनों 
का पृथक्करणं करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्यहो उसे श्रस्तावनाः 
मे दो हई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दोनों के साथ तुलना. करने 
के लिए प्रित किया जाए मौर नजो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में 
एेसौ तुलना करने की हृष्ट से कुछ रोचक सृचनाएं कौ जाएं | 


(च ) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार पाठ पढ़ाने के बाद पडे हूए 
उसी सत्र का राजवातिक स्वयं पठ्‌ जानेके किए विद्याथियोंसे कहा 
जाए । वे यह सम्पूणं राजवातिक पठ्‌ कर उसमे से पूछने योग्य प्ररल या 
समञ्जन के विषय नोट करके दूसरे दिन दिक्षक के सामने रखं । इस 
चर्चा के समय दिक्षक यथासम्भव विद्यायियोंमे ही परस्पर चर्चाकरा 
कर उनके हारा ही ( स्वयं केवल तटस्थ सहायक रह कर ) कहल्वाए | 
भाष्य ओर सर्वाथंसिद्धि की अपेश्ना राजवातिकमे क्याक्महूभा दहै, 
कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है-यह्‌ जानने को हृष्ट विद्याियों 
मे परिमाजित हो । 

३. इस तरह भाष्य ओर सर्वाथसिद्धि का अध्ययन राजवातिकं के 
अवलोकन के बाद पष्ट होने पर उक्त तोनों ग्रन्थो मे नहीं हो, एेसे ओर 
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खास ध्यान देने योग्य जो-जो विषय श्लोकवातिक मेँ चर्चित हों उन 
विषयों की सूचौ तैयार करके रखनां एवं अनुकूलता के अनुसार उन्हे 
विद्याथियों को पदाना या स्वयं पदृने के लिए कहना चाहिए । इतना 
होने के बाद सूत्र की उक्त चारों टीकाओों ने क्रमदाः कितना ओर किस 
किंस प्रकार का विकासकिया है गौर एेसा करने मे उन-उन टीकामो ने 
अन्य दशनो से कितना काभ उठाया हैया अन्य दानो को उनकी क्या 
देन है, ये सभी बातं विद्याधथियों को समज्ञानी चाहिए | 

४. किसी परिस्थिति के कारण राजवात्िक का पठन-पाठन सम्भव न 
हो तथापि इलोकवातिक के समान राजवातिक में भो जो-जो विषय 
अधिक सुन्दर रूप मे चचित हों ओर जिनका जेन-दशंन के अनुसार 
बहुत अधिकं महत्व हो उनक्नो एक सूची तैयार करना तो विद्याथियों 
को सिखाना हौ चाहिए । भाष्य ओर सर्वाथंसिद्धि ये दो ग्रन्थ पाठ्यक्रम 
मे नियत हों ओर राजवातिक तथा इलोकवातिक के वे विशिष्ट प्रकरण 
भी सम्मिलित किए जाएं जो उक्त दोनों ग्रन्थों मे अचचित हों एवं शेष 
सभी अवरिष्ट विषय एेच्छिक रहं । उदाहरणाथं राजवातिक की सप्तभंगी 
गौर अनेकान्तवाद की चर्चा तथा इलोकवातिक की सर्वज्ञ, आप्त, 
जगत्कर्ता आदि की, नय की, वादकी ओर पृथ्वी-श्रमण की चर्चा। 
इसी प्रकार तत्त्वा्थंभाष्य कौ सिद्धसेनीय वृत्ति से विशिष्ट चर्चावाके भागों 
को छँटकर उन्हं पाट्यक्रम मे रखना चाहिए । उदाहरणाथं १. १; 
५. २९. ३१ के मष्पर की वृत्ति में आई हुई चर्च । 


५. अध्ययन प्रारम्भ करने से पहके शिक्षक ॒तत्त्वाथं का बाह्य गौर 
आभ्यन्तरिक परिचय करान के किए विद्याथियों के समक्ष रुचिकर 
प्रवचन करे एवं उनमें दिक्चस्पी पैदा करे । दशनो के इतिहास 
एवं क्रम-विकास की ओर विद्याधियोंका ध्यान आकर्षित करने के 
लिए बीच-बीच में प्रसंगानुसार समुचित प्रवचनों की व्यवस्थाभीकी 
जानी चाहिए । 

६. भूगोल, खगो, स्वगं तथा पाता विषयक विद्या के तीसरे एवं 
चौथे अध्थायके रिक्षणके विषयमे दो विरोधी पक्षह। एक पक्ष 
उसे शिक्षण में रखने का विरोध करता है, जब कि दूसरा उस शिक्षण के 
बिना स्वंज्ञ-दर्शान के अध्ययन को अधरा मानता है । ये दोनों एकान्त 
( आग्रह ) को अन्तिम सीमाएं है । इसिए दिक्षाक के लिए यही समुचित 

कि वह इन दोनों अध्यायोका शिक्षण देते हए भी उसके पीछे 
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रही दई हृष्टि मे परिवर्तन करे । तीसरे एवं चोथे अध्याय का सारा 
वर्णन सवंज्ञ्‌-कथित है, इसमें किचित्‌ भी परिवर्तन या संशोधन नहीं हो 
सकता, आजकल के समी वैज्ञानिक अन्वेषण गौर विचार जेन-शस्वों के 
विरुद होने के कारण सवंथा मिथ्या एवं त्याज्य है--इस प्रकार का आग्रह 
रखने की अपेक्षा एक समय भआयंदशंनो मे स्वगं-नरक, भूगोल-खगोल 
विषयक केसी-कंसी मान्यत्ताए प्रचकित्त थीं ओर इन मान्यताभों में जेन- 
दर्शन का क्या स्थान है--इस एतिहासिक दृष्ट से इन अध्यायो का शिक्षण 

याजाएतो मिथ्या समन्लक्रर त्याग देने याग्य विषयों में भी जानने 
योग्य बहूुत-कुछ बच रहता है । इससे सत्य-शोधन के लिए जिज्ञासा का 
क्षेत्र तैयार होता है गौरजो सत्यहैउसे बुद्धिकी कसौटी पर कसम 
की विष प्रेरणा मिलती है । 

७. उच्चस्तरीय विद्याधियों तथा गवेषकें के लिए मे कुड सूचनाएं 
बोर भी करना चाहता हुं । पहली बात तो यह्‌ है #ि तत्त्वाथंसूत्र ओर 
भूष्यअदिमे आए हृए मुहं का उदुगमस्थान किन-किन इवताम्बर 
तथा, द्विगस्बर प्राचीन ग्रन्थों मे है, यह एतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए 
भौर. फिर उनको तुरना करनी चाहिए । दूसरी बातत यह है कि उन 
मद्यं के विषय मे बौद्ध. पिटक तथा महायान शाखा के अमुकं ग्रन्थ क्या 
कृते है, उनमें इस ' विषय का केखा वणन है, यह्‌ देखना चाहिए । सभी 
वेदिक .दश्॒नों के मूर सूररं भौर भाष्यों से एतदुविषयक सीधी जानकारी 
प्राप्त करके उनकी तुलना करनी चाहिए । मने एसा कियादहै भओौरमेरा 
अनुभव है कि तत्त्वज्ञान तथा आवारकेष्षेत्रमें भारतीय भाता एकं 
है । अस्तु, एेसा अध्ययन किए बिना तत्त्वाथं का पुरा महततव ध्यान 
मे नहीं भा सकता । 

८. यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वःंसूव्र पद़ाया जाएत 
रिक्षक पटले एक-एक सूत्र लेकर उसके समी विषय मौखिक खूप 
समज्ञा दे ओर उसमे विद्याधियों का प्रवेश हो जाने पर उसु-उस भाग 
के प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं विद्याथियोसे ही कराए ओर प्रदं 
के द्वारा विवास कर ले किं विषय उनकी समन्मे आ गया है। 

९. प्रस्तूत विवेचन द्वारा एक संदभं परयत सूत्र जथवा संपूणं अध्याय 
कौ पढाई होने के बाद श्रस्तावना" में निर्दिष्ट तुलनात्मक दृष्टि के आधार 
पर शिक्षक सक्षम विद्याथियों के समक्ष पद़ाए गए विषयों की स्पष्ट 
तुलना करे । | 
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उपर्युक्त पद्धति के अनुसार शिक्षण देने मे निःसंदेह शिक्षक पर भार 
बढता है, पर उप भार को उत्साह गौर बुद्धिपूवंक उठाए बिना शिक्षक 
का स्थान उच्च नहीं बन सकता भौर विद्यार्थी-वगं भी विचारदरि्र ही 
रह जाता है। इसलिए शिक्षक को अधिक से अधिकं तैयारी करनी 
च्हिए ओर उसकी सफटता के किए विद्याधियों का मानस तैयार करना 
चाहिए । ज्ञान प्राप्त करनेकी टष्टिसेतो एसा करता अनिवाय हही, 
पर वर्तमान ज्ञान-प्रवाह को देखते हुए सबके साथ समान रूपसे बैटने की 
व्यावहारं हृष्टि से भी यह्‌ अनिवायं है । 


तत्त्वारथंसूव्र का मूल पाठ 


तत्त्वाथंसत्र का कौन-सा पाठ मूर रूप में दोनों परम्पराओों मे विद्य- 
मान है, यहु कहना बहुत ही कसिन है । यदि साम्प्रदायिक भावनासे 
अलग रहकर विचार किया जाए तो यह प्रश्न एतिहासिक महृत्तव का 
बन जाता है । तत्तवाथंसत्र आगमिकं का के अन्त की रचना है । उसके 
तुरन्त बाद ही उत्तर से आक्र पदिचम भौर दक्षिण में केन्द्रित जेन-संघ 
निदहिचत रूप से दवेताम्बर ओर दिगम्बर संप्रदायो मे विभक्त हो गया। 
दक्षिण में गये तत्त्वाथसूत्र ओर उसके भाष्र मे काफी पितंन हृए, जो 
दस समय दिगम्बर सूत्रपाठ ओर सर्वाथंसिद्धिके रूपमे उपरब्व है । 
इस प्रकार तत्त्वाथंसृत्र जेनधमं के इतिहास के एक एसे मोड़ पर खडा 
हुभा जहां से उसने दानो परम्पराओों को सहसा प्रभावित किया । 

कटिनाई यह्‌ है कि इस जट समस्या के समाधान के लिए प्रामा- 
णिक साक्ष्यं का प्रायः अभाव है । यहाँ इसके समाधान का प्रयास निम्न 
तीन पहलृभओों से किया जा रहा है-१. भाषागत परिवत्तंन, २. प्रत्येक 
अवृत्ति मे सूत्रों का विरोपन ओर ३. सृत्रगत मतमेद । यशं यह्‌ कहना 
अभीष्ट होगा क्र इस समस्या के समाधान में मुख्यतया अंतिम दो साधनों 
का उपयोग किया गया है परन्तु ताक्रिकं टष्टिसे समुचित निणंय के 
लिए वे पूणंतः सक्षम सिद्ध नहीं हए ह । आश्चयं को बति यह हैकि 
भाषागत अध्ययन भी विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हज, यद्यपि यह्‌ साधन 
सर्वाधिकं प्रामाणिक है । यहां यह्‌ संकेत करना आवद्यकं प्रतीत होता है 
फि हमारी एक समस्या उसके माष्य के विषयमे भौ है । वह्‌ स्वोपन्ञ है 
या नहीं, इसका अध्ययन यहां अभीष्ट नहीं है, क्यो यह्‌ स्वयं मे एक 
चडी समस्या है ओर इस विषय पर स्वतंत्र रूप से छिखा जा सकता है । 

हम इस विवेचन का श्रीगणेश तत्त्वाथंसूत्र के दोनों पाठो मे अण हुए 
भाषागत परिवत्तन की छान-बीन ते करेगे । इसके लिए संबंधित सृत्रो 
को उनकी विरोषताभों के आधार पर विभिन्न वर्गो मे विभाजित किया 
गया है ओर उनका मूल्यांकन इस बाधार पर किया गया दहै कि कहाँ 


= छ = 
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संदभं की दृष्टि से अथं को स्पष्टता अधिक है | प्रत्येक वगंके अंतमे दी 
हुई संख्या इस प्रकार के मूल्यांकन की सूचक है । कोष्ठक के बाहर की 
संख्या इवेताम्बर सत्रों, छोटे कोष्ठक ( ) के भीतर की संख्या दिगम्बर 
सत्रों तथा बडे कोष्ठक [ 1] के भीतरकी संख्या अनिर्णति सत्रोंका 
निदश्च करती है । उदाहरणाथ ३, (२), [१] का तात्पयं यहहैकि 
इस वगं के कुल छः सृत्रो मेँ से वेताम्बर सम्मत तीन सृत्र ओौर दिगम्बर 
सम्मत दो सत्र अथं की हृष्टि से अधिक स्पष्ट है तथा एफ सत्र के विषय 
मे निरचित रूप से कुछ भी कहना कठिन है । दिगम्बर सुत्रो को सर्वत्र 
दवेताम्बर सत्रों के अनन्तर रखा गया है तथा उनके सूत्रांक छोटे कोष्ठक्र 
मे दिएगएदह। समील्रोतोसेजोभी सामग्री संकल्तिकी गर्दहै वह्‌ 
परिपणं तो नहीं है तथापि किसी यथेष्ट निष्कषं पर पहुंचने के लिए 
अपर्याप्त भी नहीं है । इस विवेचन मे निम्नोक्त ्र॑थो का उपयोग क्रिया 
गया है--श्री केशवलाल प्रेमचन्द मोदी द्वारा संपादित तत्वार्थाधिगमसृत्र 
( सभाष्य ), कलकत्ता, १९०२३ गौर पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री दारा 
संपादित सर्वाथंसिद्धि, बनारस, १९७१ । इस निबन्ध को तैयार करने 
मे डा० कृष्णकुमार दीक्षित ने अनेक महृत्वपुणं सुज्ञाव दिए है । इसके 
किए मेँ उनकी अत्यन्त आभारी हृ | 


१. भाषागत परिवतंन 
१. शब्दो एवं सूत्रों का क्रम 
१. १ : २२, २: ३५.नारक-देवानाम्‌ नारक-देवानाम्‌ ”"""""“.. 
(२९), (३४)---देव-नारकाणाम्‌ देवनारकाणाम्‌". 


भागम में चार गतियो का वणन नियमानुसार निम्नसे उच्चकी 
भर क्या गया है, बयोकि तीन लोकोंका वणंन इसी क्रमसे है। 
इवेताम्बर पाठ आगमसे साम्य रखता है, जव किं दिगम्बर पाठ 


व्याकरणानुसार है । 
०(०),[२) 


२. ६: ६ अव्रत-कषयेद्दिय-क्रियाः 
(५) इन्िप-कषायाव्रत-क्रियाः "" 
६ :७ भाववीर्वाचिकरण 
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८ : १० """"कषाय-नोक्वायः"" 
(९) "“""अकषाय-कवाय 


सत्र ६ : (५) में शब्दक्रम मानसिक किवा आत्मिक प्रक्रिया पर 
आधारित कायं-कारणभाव के क्रमानुक्ार प्रतोत होता है अथवा साम्प- 
रायिक भल्तव के सर्वाधिक महत्त्वपुणं कारण के रूपमे इन्द्रिय पर 
बर्‌ दिया गया है । स्थानांग ५.२.५१७ ओर समवायांग ५ में मिथ्या 
दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय भौर योग ये पाच आस्रव-द्रार बतलाप 
गए है । इन्दं तत्तवाथंसृत्र ८ : १ मे बन्धके कारणकहा गयाहै। बाद 
के ग्रथोमे प्रमादको प्रायः अविरति अथवा कषायके अतगत रखा 
गया है। सूत्र: ६ से स्पष्ट प्रतीत होताहै कि सृत्रकारने जाग- 
भिक परपरा का अनुगमन श्रिया है। सूत्र ६:७में यह अधिक 
स्पष्ट है--प्रथम, क्योकि भाव गौर वीयं क्रिया के आत्मिक ओर कायिक 
खूप है; द्वितीय, क्योकि अधिकरण का अगले ही सृत्र में प्रतिपादन किया 
गया है । सृत्र ८ : १० का दवेताम्बर पाठ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। 
कमंशास्त्रियो ने नोकषाय शाब्द का एक पारिभाषिक शब्दके रूपमें 
प्रयोग किया है। अकषाय शब्द अथं के विषयमे श्रममें डालने 
वाला है। 
२(०), [१] 
३. ९:३१ (३२) वेदनायाहच 
३२ (३१) विषरोतं मनोज्ञस्य 
सूत्र ९:३१ (३२) अमनोक्ञ से संबंधित है, अतः द क्षण ( दिग- 
म्बर ) पाठ का ठीक अथं नहीं निक्ररुता है | 
१,।(०),[{०] 
२. संयुक्तोकरण 
५: २२ बर्तना परिणामः क्रिया" 
(२२) व्तनापरिणामकियाः "^` 
६ : १३ भूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयम“ 
(१२) भुतव्रत्यनुकम्पादानस्तरागसयम 
शब्दों के संयुक्तीकरण से अभिव्यक्ति के अधिक सौष्ठव की प्रतीति के 
बावजूद प्रत्येक को महत्त्वपूर्णं अवधारणा कौ अनुभूति मे कुछ कमी 
आ जाती है, अतः श्वेताम्बर पाठ अधिकं उपयुक्त है । 
२,(०) [°] 


३. शब्द विन्यास 
१. £: १६ 
(१५) 
७२: 
(२) 
७ °: ७ 
(१२) 
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बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः 
 % #» नारकत्यायुषः 
“""इहामत्र च" 
-“इहामच्र" 
+ च 4 


सूत्र ६: १६ एवं ७: ४ मे 'च' संपोजक अनावश्यक है, किन्तु 


सूत्र ७:७ (१२) में 


'वा' के स्थानं पर 'च' अधिक उपयुक्त है | 


१, (२), [०] 


२. १: २७ `“ सवं ्रव्येष्वसर्वंपययिष [ ५: २ भाष्य--उक्तं 


(२ ६ ) ४ 


कः त हि `" रव्येष्वसर्वंपययिषु"".] 
्रव्येष्वसवपययिषु 


२:५ ““"दानादि-लब्धय-." 


( ५ ) ०००. 


हन्धथ ००० 


२: ७ जीवं भव्याभव्यत्वादीनि च 
(७) जोव -भव्धयाभव्यत्वानि च 
२: २१ “-शब्दास्तेषामर्थाः 


(२०) अ 
३: १ 


शब्दास्तदर्थाः 
""ऽधोऽघः पृथुतराः [भाष्य-रत्नप्रभा "सप्त अधोऽधः] 
धः 


ै:९ “ 
(८) ७७७ 
९३. 
(१२) `“ 


'प्रवीचाराः दयोद्रयोः 
"प्रवोचाराः 


* सुर्याश्चद्धम सो ०००७ 
* सर्याचचन््रमसो १००७ 


ठं : ५२ जघन्या त्वष्टमागः 
(४१) तदष्ट-भागोऽपरा 


६:१५ “" 
( १ 1 ) ७०७ 
६: २३ ““ 


तीतव्रात्म-परिणाम 
'संघ-ताधु-समाधि 


(२४) ००७ 'साधु-तमाधि ००७ 


७ : २९ ˆ“ 


बादान-निकषोप--" 
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(३४) `" "दान्‌". 
७ : ३२ ˆ“ निदान-करणानि 
(३७) “““ निदानानि 
१०: ६ “““"परिणामाच्च तद्गतिः 
(६) "“"परिणामाच्चं 
सूत्र १: ( २६) में "सवं" शब्द जोड़ देने से उसके थं कौ संदि- 
गधता दूर हो जाती है । "लन्धि' शब्द अन्य अर्थो मे भी प्रयुक्त होता है, 
अतः सूत्र २:५मे "दानादि" शब्द आवश्यक है। सूत्र २:७ में 
'आदीनि' क्ञन्द जीव के उन भावों के लिए प्रयुक्त किया गयाहै 
जिनका उल्लेख पूवं के स॒त्रोमे नहीं हृगा है, उदाहरणाथं कत्व, 
भोक्तृत्व आदि । 'च' शब्द से वेसा अथं प्रकट नहीं हौ सकता । उससे 
द्रव्य के सामान्य स्वरूप जेसे अस्तित्व, गुणवत्त्वं आदि का ही बोध 
होता है। इसलिए इस सूत्र मे आदीनि" शब्द अपेक्षित है। सूत्र 
२: (२० ) में "तद्‌" शब्द से अस्पष्टता उत्पन्न होती दहै । सृत्र ३: १ 
मे "पृथुतराः शब्द होने से जेनमतानुसार अधोलोक की रचनाका 
तात्पयं बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। सूत्र ४:९ का दवेताम्बर पाठ 
अथं को अधिक स्पष्ट. करता है । सूत्र ४: १३ में जेनमतानुसार चन्द्र 
गौर सूयं की अनेकता को सुस्पष्ट किया गया है । सूत्र ४:५२ (४१) में 
श्वेताम्बर पाठ से अथं अधिक स्पष्ट होता है । परिणाम' शब्द कषाय- 
परिणामः, लेदया-परिणाम, योग-परिणाम आदि अर्थो मे प्रयुक्त होता है, 
इसक्तिए सूत्र ६ : १५ में “आत्म-परिणाम' शन्द अधिक स्पष्ट अर्थंका 
द्योतक है । संघ" एक स्वतंत्र अवधारणा है, अतः सूत्र ६ : (२४) में 
उसका समावेश आवदयक है । आदान-निक्षेप' एक पारिभाषिक शब्द है, 
अतः यह उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जेसे सूत्र ७: रस्म है। 
जहाँ तकं सूत्र ७ : ३२ (३७) का प्रह्न है, शेष सभी शब्द संज्ञा ओर 
क्रिया के संयुक्तरूप मे है, इसकिए 'निदान-करणानि' पाठ अधिक संगत 
है। सत्र १०:६६) का विषय '"तद्‌-गति' है, इसलिए उसका 
उल्लेख सत्र में होना चाहिए । 
१३, (०), °) 


३. १ : २३ यथोक्त-निमिः- [ भाष्य-ययोक्त-निमित्तः 
क्षयोषहाम-निमित्त इत्यथः ] 
(२२) क्षयोपकम-निमिसः “"“ 
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२:३८ तेषां परपर युक्मम्‌ 
(३७) परपरं सुष्ष्मम्‌ 
इ : १० तत्र भरत 
( श 9) जरतं -* 
६ : २२ विपरीतं शुभस्य 
(२३) तद्‌-विपरीतं शुभस्य 
७: ६ मैत्री-प्रमोद कारण्य-माध्यस्थानि सत्व-गुण. 
(१९) १ ॐ # च सत्व-गरुण 
८: ७ मत्यादीनाम्‌ 
(६) मति-धतावधि-मनःपयय-केवलानाम्‌ 
८ : १४ वानादीनाम्‌ [ भाष्य-अन्तरायः पच्नविधः। 
तद्यथा-दानस्यान्तरायः, खाभस्थान्तरायः `“ "] 
(१३) दान-लाभ-भोगोपभोग-वीर्याणाम्‌ 
९ : १८ -““"यथास्यातानि चारत्रिम्‌ 
(१८) "““यथास्यातमिति चारित्रम्‌ 
यहा इवेताम्बर पाठ में भाष्य के व्याख्यात्मक शब्द जोड देनेसे, 
या अनावदयक शाब्द निकाल देने से, या कम-से-कम शब्द बहा देनेसे 
बननेवाले दिगम्बर सूत्रों द्वारा अधिक्र स्पष्ट अथं प्रकट होता है। सत्र 
८ : ७ ओर १४ में प्रय॒क्त भादि' शाब्द के किए पिछले सत्र १:९ ओर 
२ : ४ देखने चाहिए । सर्वाथंसिद्धि के उल्टेखानुसार स॒त्रर : (१८) 
मे प्रयुक्त “इति शब्द के समाप्िसृचक होनेसे सत्र ९:२२) के 
व्याख्यान की समाति का संकेत मिक जाता है जिससे स्पष्टीकरण में 
निदिचत रूप से सुविधा होतो है । 
० (८), [०] 


४.३:८२ तासु नरकाः [ भष्य--रत्नप्रभायां नरकवातानां 
त्रिशाच्छतसहस्राणि, शेषासु पञ्चविक्षतिः नरक- 
तातसहलम्‌--इत्याषष्ठचाः ] 
(२) तासु त्रिदात्‌-पंचविषषति “यथाक्रमम्‌ 
७ : २७ `" पभोगाधिकत्वानि 
(३२) पभोगग्परिभोगानथक्ष्यानि 
८: ८ “““स्त्यानगुद्धि-वेदनोयानि च 
(७) “““स्त्यानगृदयश्च 


= 


ये सूत्र विमिन्त प्रकारके हैं । इनके पाटमेद का मृल्याँकन करना 
जरा कठिन है । सूत्र ८ : ८ में प्रत्येक प्रकार की निद्रा के साथ वेदनीय 
शब्दं जोड देने से उसकी अनुमूति का निचित भाव प्रकट होता है। 
वेसे इस शब्द को सृत्रसे निकाल देने पर भी उसके भावमें कमी 
नहीं आती है । 
०, (०), [३] 
योग १९, ( १०), [ ६] ०१७२००६ ३५ 
४. दोसुत्रोंकी एक सत्र मे अभिव्यक्ति 
१. दिगम्बर पाठकेदो सूतरंका इवेताम्बर पाठकेएक सुत्रमें 
समवेश- 
५२२ द्रध्याणि जीवाश्च 
(२-३) द्रष्याणि|जीवाश्च 
६ : १८  अल्पारम्भ परिग्रहत्वं स्वभाव-म 'दंवाजवं च मानुषस्य 
(१७-१८) अल्पारम्भ-परिग्रहत्वं मानुषस्य।स्वभाव-मार्दवं च 
यहाँ सूत्र ५.२ का सूत्र (२) ओर (३) मे विभाजन उचित माल्म 
पड़ता है । सूत्र ६:१८ मे जजंव' शब्द का रहना ठीक ही है, क्योकि 
अल्पारम्भ आदि एवं स्वभाव-मा्दव बादि की अवधारणा में बहुत 
अन्तर नहीं ह । ०, (१), [१] 
२. दवेताम्र पाठके दोसूत्रौका दिगम्बर पाठके एकं सूत्रमें 
समावेश- 
१ : २१-२२ द्वि-विधोऽवधिः।भव-प्रत्ययो नारक-देवानाम्‌ 
(२१) भव-प्रत्ययोऽवधिरेव-नारकाणाम्‌ 
५: ७-८ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमंयोः|जीवस्य 
(८) असंख्येयाः श्रदेशा धर्माघर्मेकजीवानाम्‌ 
६ : ३.४ शुभः पुण्यस्य।अद्युभः पापस्य 
(३) शुभः पुष्यस्याञ्चुभः पाषस्य 
८ : २-३ सकषायत्वाञ्जोवः ` -पुद्गलान्‌ भादत्ते।स बन्धः 
(२) सकषायत्वाज्जीवः `“ -'पुद्गलान्‌ भादत्ते स बन्धः 
९ : २७-२८ ""“"ध्यानम्‌।आ-मृहूर्तात्‌ 
(२७) ध्यानमान्तम्‌ हर्तात्‌ 
१० : २-३ बन्ध-हेत्वभाव-निजंराम्याम्‌।कृत्स्न-कसं-क्षयो मोक्षः 
( २) बन्धहेत्वभाव-निजं राभ्यां ङुत्स्न-कर्म-चिप्रमोक्षो मोक्षः 


~ ९१ - 


इनमे दिगम्बर सृत्रकारका प्रयत एकही विंषयसे संबंधितदो 
सूत्रों को एक सूत्र में निबद्ध करना रहा है। सूत्र १६२१-२२ अथं को 
अधिक स्पष्ट करते है । ष्वेताम्बर सत्र ५.७-८ ठीक है, क्योकि घमं-अधमं 
ओर जीव दो विभिन्न वर्गो से संबंधित ह । सत्र ६:३-४ को एक स॒त्रे 
भी रखा जा सकता है किन्तु जोर देने के लिए ही संभवतः इन्द दो स्रों 
मे रखा गयादहै। इस ग्रन्थमे जो शाब्द स' सवनाम से प्रारम्भ होता 
है उससे भिना गपवादके नए सूत्र का निर्माण होताटहै, जैसे २:८-९ 
( ८-९ ), ६:१-२ ( १-२), ८२२२३ (२२-२३) तथा ९१-२ ( १-२)। 
यह निःसंदेह सूत्रकार की रचना-शेली है । यही शंखी सूत्र ८२-३ में 
भी है। सूत्र ९,२७-२८ या ९: ( २७) मेँ ध्याता, ध्यान एवं उसके काट 
की परिभाषा दो गई है। इसमें तीन भित्न-भिन्न बतं समाविष्ट, 
अतः प्रत्येक का स्वतत्र रूप से विचार करना उचित्तथा। इस ष्टि 
सेको भी पाठ ठीक नहीं है । श्वेताम्बर सूत्र १०२ का कोई 
ओचित्य नहीं है । इसके भाष्य से स्पष्टहै कि इसे सत्र १०:९१ के 
साथ होना चाहिषु, क्योकि इसमे जीवन्मुक्ति के कारणों का उल्लेख 
है । केवलज्ञान के प्रकट होने के कारणों का उल्लेख सूत्र १०८१ मकर 
दि्रागयाहै गौरवे ही जोवन्मुक्ति को अवस्था को व्यक्त करनेके 
लि्‌ पर्याप्त है । अततः सूत्र १०२ व्यथं प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त 
इससे विरोध भो उत्पन्न होता है । सयोग-केवली भवस्था में अन्त तक 
तान प्रकार के योग रहते है, इसलिए ईर्यापथिक बन्ध का कारण उस 
समय भी उपस्थित रहता है, यद्यपि बन्ध की स्थिति अति अल्पक्राल 
की होती है । अतः यह्‌ कथन कि बन्ध-टैतु-अभाव' सयोगःकेवलित्व 
के प्राप्तहोनेका कारण है, ठीक्र नहीं है। सूत्र १०२ के भाष्य में हेत्व 
भावान्चोत्तरस्याप्रादुर्भावः टिखा है । इसमें हेत्वभावात्‌ से बन्धहेत्व- 
भावात्‌ अथं ही निकलता है, जिससे यह्‌ प्रकट होता है कि सृत्र १०२ 
भो विदेहमुक्तिके कारणके रूपमे है । अतः सूत्र १०२ संदरिव दहै। 
इसलिए स्पष्टता की हृष्टि मे दिगम्बर पाठ ठीक है | 
( १),[२. 
योग ३ ( २ ) ॥ ३ ] ०७०००००७ ८ 
कुल योग २२, ( १२), [ ९ ]“*3 
भाषागतं परिवर्तन के विषटेषण से प्रतीत होता है कि दोनों 
परंपराओं मे मान्य तत्त्वाथंसृत्र के उपयुक्त ४३ उदाहूरणों मे सं २२ 
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दवेताम्बर-सम्मत पाठ अधिकं स्पष्ट अर्थवाले ह, जब कि दिगम्बर पाठ 
मेँ एसे केवल १२ ही उदाहरण है, शेष ९ उदाहरण अनिर्णति है । 
व्याकरण मौर पदविन्यास की हृष्टि से पुज्यपाद ने ततत्वाथं के पुत्रों 
को निम्न रूपमे परिमाजिति किया है-१. एकं तरह के भावोंका 
संयुक्तीकरण करने के लिए दो सृत्रोंका एकं सूत्र मे समावेद, २. शब्द- 
क्रम को समायोजना, ३ अनावदयकं शब्दों को निकालना एवं स्पष्ट भाव 
की भमिन्यक्तिके लिए कमसे कम शब्दो को जोडना तथा ४. इति" 
शब्द हारा सूर्ोको वगंमें बटना। एेसाकरनेमें तकनीकी हृषटिसें 
बहुत-सी गरतियां हुई हँ जिससे सत्रं का ठीक-टीक अथं समन्नने मे कठि- 
नाई होती है । इसका एक कारण है आगमिक परम्परा का दक्षिण भारत 
मे अभाव ओर दूसरा है सूत्रकार की वास्तविकं स्थिति को न समज्ञना 
जिसने जैन सिद्धान्त को तथा अन्य मतो को बराबर ध्यान में रखकर 
इस ग्रन्थ कौ रचना की । फिर भी इस छाननीन से स्पष्ट हे किं माषागत 
अध्ययन से किसी एेसे निऽ्कषं पर नहीं पहुंचा जा सकता जिसके यह 
कहा जा सके क्रि अमुक परपरा में तत्तवाथसृत्र मूल रूप में है ओौर अमुक 
ने दूसरे से ल्या हं । उपयुक्त आधार पर निरिचत रूपसे कहा जा 
सकता है कि इवेत।म्बर पाठ आगमिक संदभं की दष्ट से दिगम्बर पाठ 
से अधिक संगत है। 


२, प्रत्येक आवत्ति मं सूत्रों का विलोपनं 


१. दिगम्बर पाठ मे सुत्रं का विलोपन 


: १९ उपयोगः स्पर्शादिष्‌ 

: ४९.५१ ग्रहाणामेकम्‌|नक्षत्राणामधम्‌। तारकाणां चतुर्भागः 

: ५३ चतुर्भागः शेषाणाम्‌ 

: ४२-४४ अनादिरादिमांश्चरूपिष्वादिमान्‌।योगोपयोगौ 
जीवेष 


<> छ ०८ ९) 


९ : ३८ उपशान्त-क्षोणकषाययोश्च 


तत्वार्थसूत्र के कलकत्ता-संस्करण मे यह्‌ किखा है कि हस्तप्रति कै" 
के किनारे पर एेसा उल्लेख है कि कुछ आचायं सूत्र २:१९ को भाष्य 
का अंश मानते है, विन्तु सिद्धसेन ने इसे सृत्ररूपमें ही स्वीकार किया 
है । संभवतः दिगम्बर पाठमें इसे भाष्य का अंडा मानकर छोड दिया 


~ ९३ ~ 


गया । सूत्र ४:४९-५१ ओर ५३ छोटे ह जिन्हँ निकार देने पर संदभं 
में कई कमी नहीं भाती । सूत्र ५:४२-४४ में परिणाम कौ व्याख्या 
दोषपुरणं है, अतः इनका विलोपन ठोक ही ह जिसका विवेचन पं० सुख- 
खलजी ने कर हीदिया है। सूत्र ९.३८ के विलोपनं के संब॑धमें 
तच्तवा्थसूत्र के दिगम्बर टीकाकारो का अपना मत्त है। इस प्रकार 
उवेताम्बर पाठ को दिगम्बर पाठमें साररूप से सुसमाहित किया 
गया है । किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि श्वेताम्बर पाठ मल है 
ओर दिगम्बर पाठ में उसका परिष्कार क्रिया गयादहै, क्योकि बाद 
की आवृत्ति पूवं आवृत्ति को परिष्कृत करने के बजाय बिगाडभी 
सक्ती है । 
२. इवेताम्बर पाठ मे सुत्रं का विलोपन 
१. ४: (४२) लौकान्तिकानामष्टौ साग॑रोपभाणि सर्वेषाम्‌ 
६: (२१) सम्यक्त्वं च 
२. २: (४८) तेजसमभपि [ ४९ भाष्य-तैजसमपि शरीरं लन्धि- 
प्रत्यय भवति ] 
२: (५२) शेषास्तरविदाः [ ५१ भाष्य-परिरेष्याच्च गम्यन्ते 
` -- जराय्वण्ड-पोतजास्त्रिविधा भवन्ति-स्त्रियः पुमांसो 
नपुंसकानीति ] 
७ : (४-८) [ भावनाभों का वर्णन सूत्र२ेके भाष्यमेदहै, 
यद्यपि दोनों पाणे मे थोड़ी भिन्नता है।] 
८ : (२६) अतोऽन्यतुपापम्‌ [ २६ भाष्य--अतोऽन्यतुपापम्‌ ] 
१० : (७) भआविद्ध-कुलाल - चक्रवद्‌-व्यपगत - लेपालाब्रुवद्‌ - 
एरण्ड-बोजवद्‌-अग्नि-शिखावच्च [ १० : ७ उप- 
संहारकारिका १०-१२ ओर १४ मे नहीं अपितु ६ 
भाष्य में आत्मा के उऊध्वंगमन के दूसरे एवं चौथे 
कारण फी अमिग्यक्ति थोड़ी उलज्ञनपूणं है । ] 
१० : (८) धर्मास्तिकायाम'वात्‌ [ ६ भाष्य भोर उपसंहार- 
कारिका २२ धर्मास्तिकायाभावात्‌ ] 

३. ३ : (१२-३२) [ जम्बद्रोप का वणन । दिगम्बर सूत्र (२४) 
फा भरतः वडविकाति-पल्ल-योजन-शत-विस्तारः 
वड्-चेकोन-विकति-भागा योजनस्य ओर ( २५) 
का तवु-दविगुण-दविगुण-विस्तारा वर्षधर -वर्षा विदे- 
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हान्ताः ११ भाष्यमें इस प्रकार है--तत्र पंच 
योजनशतानि षड्विह्लानि षटचथेकोन-विहाति-भागा 
भरतविष्कम्भः स दिदिहिमवद्‌-षेमवतावीनामा- 
विदेहेभ्यः । सूत्र (२७) का भरतैरावतयोवृदिह्लासौ 
षट्‌-समयाभ्यामूत्सपिष्यवसपिणीस्याम्‌ ४ : १५ 
भाष्पर में इस प्रकार है-ता अनुखोम-प्रतिशोमा 
अवतपिण्युत्सपिष्यौ भरतैरावतेष्वनाश्नन्तं दरि. 
वतंन्तेऽहो-रात्रवत्‌ । ] 
४, ५: (२९) सद्‌-गरव्य-छक्षणम्‌ 
प्रथम वगं के सूत्र छोटे है, इसलिए उनके विलोपन से संदभं मे कमी 
नहीं आती । द्वितीय वगं के सभी दिगम्बर सत्र भाष्य में उपलब्ध 
है, यहां तक कि कुछ तो शब्दशः है । भावनाओं के ब्णंन से पूवं सत्र 
७:३ (३) में इस प्रक्रार उल्लेख है-ततस्ये्यथं भावना 
पञ्च । पदार्थो ( मेदो ) के उपभेद भिनाते समय सत्रकार यथाक्रमम 
शब्द का भरयोग करते हँ जिसका अथं होता है 'ृत्रोक्तक्रमके अनुसार 
भागे का विवेचन करना ।' सत्र ७: ३ (३) में यथाक्रमम्‌ शब्द नहीं 
है, अतः भावनाओं का भागे विवेचन अभिप्रेत नहीं है । इससे यह्‌ प्रतीत 
होता है किं दिगम्बर सत्र ७:(२३) मूरुनहीं है। इसी प्रकार सूत्र 
३: (२) है जिसमें परिगणित नरको का आगे विवेचन नहीं है । 
तृतीय वगं के दिगम्बर सूद्र ३: (१२३२) अर्थात्‌ तीसरे अध्याय के 
३९ सत्रों मे से २१ इवेताम्बर आवृत्ति मे अनुपट्न्ध हँ । इनमे से तीन 
सत्र अर्थात्‌ { २४,२५, २७) ३ : ११ ओर ४: १५ के भाष्य में उपलन्य 
है, यद्यपि उनमें शब्दशः साम्य नहीं है । यर्हा पर विलृप्त सत्रों की संख्या 
बहुत अधिक है, अतः दवेताम्बर आवृत्ति मे जम्बृद्ीप का वणन ऊध्वं 
लोक की तुरना में बहुत संक्षिप्त है । इन अतिरिक्तं सूत्रों में निम्नोक्त 
बाते समाविष्ट है-१. जम्ब्रोपका वणन जसे पव॑त, हद, सरित्‌ 
ओर क्षेत्र-विस्तार ( १२.२६ ); २. विभिन्न क्षेत्रों मे उत्सपिणी ओर 
अवसपिणी के आरो में वृद्धि ओर ह्वासं तथा मनुष्यों की आयु ( २७ 
३१ ); ३. भरतक्षेत्र का विस्तार जम्बृद्रीपका एक सौ नब्बेवां भाग 
( ३२ ) । इनमे से प्रथम वगं के सत्रों से जम्बद्वीप की भौगोलिक रचना 
के संत मे निदिचत जानकारी प्राप्त ह्योती है जिसका श्वेताम्बर आवृत्ति 
मे क्षो गौर पवतो द्वास- केक्ल निर्देशं करिया गया है। द्वितीय एवं 
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तृतीय वगं के सूत्र अधिक्र महत्त्व के हैँ । इनमें से विशेष महृत्वपुणं समी 
सृत्र भाष्य मे उपलन्ध है । समग्ररूपसे देखा जाए तो इन सूत्रोंका 
अधिक महत्व है क्योकि परिवमी परपरा की हस्तलिखित प्रतयो में 
इस अध्याय में इन दिगम्बर सूत्रोंका अधिकसे अधिकं समावेद हु 
है । जम्बूदरीपसमास नामक एक अन्य प्रकरण में, जिसके रचयिता 
उमास्वाति ही माने जति, छः क्षेत्रों भौर छः पर्वतो का भौगोलिक 
वणन इसी क्रम से है । इसमें मध्यकं कुरु ओर विदहूके चार क्षेत्रोंका 
छोड़ दिया गया है जिनका. वणंन द्वितीय आर्भिक् मं किया गया है । 
इसमें हिमवान्‌ पव॑त के वर्णन मे उसके रग की चर्चा है [ तुरना करे 
सूत्र ३ : ( १२) ] । तत्पश्चात्‌ उस पर अवस्थित हद का नाम [ तुलना 
कर सूत्र ( १४) ], उसका विस्तार [ तुलना करे सूत्र ( १५-१६ ) ], 
उसके बीच में एक्‌ योजन का पुष्कर [ तुलना करे सूत्र ( १७) ], 
उसमें निवास करनेवाली देवी का नाम [ तुलना करे-सृत्र ( १९) ]; 
उससे प्रवहमान युगम सरिताओं के नाम [ तुलना कर- सूत्र (२०) ] 
ओर उनकी दिक्ञाओों का वणंन है [ तुलना करर-सृत्र (२१-२२) ]। 
प्रत्येक वषधर पव॑त के वणंनमें उसके रग एवं हृदो, देवियों ओर 
नदियों के नामों तथा नदियों को दिशाओं का निदेश है । तत्वार्थसूत्र में 
शिखरो पवं्त को हेम रग काका गयाहै, जबङ्गि जम्वूद्र॑पसमासमें 
उसे तपनीय रंगवाला माना गया है । सूत्र ३: ( १६) चतुथं आहिक 
मे भी है-वापी-कुण्ड-ह्दा वश्ञावगाहाः । इसी प्रकार सूत्र २: (२६) 
गौर ( ३२) भी इस आह्निक मं ह मेरूतरासु विषय॑यः तथा ख्यादि- 
द्विगुण-राशिगुणो द्रीप-व्यासो नवति-रत-विभक्तो भरतादिषु विष्कम्भः । 

` उपयु विष्लेषण से यह प्रतीत होता है कि दिगम्बर सूत्रों 
३ : ( १२-३२) की रचना भाष्य भौर जम्बृष्रीपसमास के जाधारपरकी 
गईहै | तारिक हृष्टसे दूसरे रूपमे यह भीक्हाजा सवताहै करि 
भाष्य तथा जम्बूषद्रीपसमास को रचना दिगम्बर पाठके आधारपरकी 
गई है । इवेताम्बर पाठ के १-३ वर्गो के सूत्रों कै विोपन के आधार पर 
अन तक जो विश्लेषण किया गया उससे यह प्रमाणित होत्ताहि कि 
दवेताम्बर पाठ मूल रूप में है, क्योकि सूत्र-रोली में यथाक्रमम्‌ शब्द का 
प्रयोग उपटन्ध होता है । किन्तु इसके आधार पर संपूणं पक्ष की सिद्धि 
नहीं हो सकती । सामान्य तौर से देखा जाए तो शब्दों एवं सूत्रोंके 
विपत्र या वुद्धिकरण से क्रिल एक पाठ की प्रामाणिकता निदिनत 
सूप. से सिद्ध दरी ही सक्ती च्रिससे यह कहा अ स्के किं दृखरा पाठ उप्र 
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पर आधृत है । भब तक का हमारा प्रयत अपने लक्षयकी प्राप्िमें 
असफल रहा है । 

त्र चतुथं वगं के सूत्रों को छानबीन करें । ध्वेताम्बर आवृत्ति 
मे सद्‌ -द्रव्य-लक्षणम्‌ ५: (२९) सूत्र नहीं है, जब कि दिगम्बर 
आवृत्ति मं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युक्त सत्‌ [ २९ (३०) ] के ठीक पहले 
यह्‌ सूत्र आया है । यहा प्रदन यह है किं सत्‌ का यह कथन किस संदभं 
मे है ? इसका पुद्गल के अन्तगंत अर्थात्‌ सूत्र ५: २३-३६ के सन्दर्भ मे 
निरूपण किया गया है जिनमें से सूत्र २५-२८ ओर ३२-३९ मे अणु-स्कधों 
का इसप्रकार वणन हैः 

अणु-स्कन्ध ( २५-२८ (२५ अणु-स्कन्ध पुद्गल के मेदो के ख्प में 

1 २६-२७ बणु-स्कन्ध कौ उत्पत्ति 
| २८ स्कन्ध कं चाक्षुष होने का हतु 
३२-३६ पौद्गलिक बन्ध की प्रक्रिया 
सत्‌-नित्यत्व (२९ सत्‌ की त्रिरूपात्मक व्याख्या 
३० नित्यत्व की व्याख्या 
३१ सूत्र २९-३० की युक्तियुक्तता 

( द्रव्य ३७-४४ गुण-पर्याय-परिणाम, काल } 

इन सूत्रों की समायोजना से आश्चयं होता है कि सूत्र ५ : २९३१ 
जणु-स्कन्य कै साथ वयो रे गए हैँ जब कि द्रव्य के साथ उनका निरू 
पण करना उचित था । इस समस्या के हल के किए इसका स्पष्टीकरण 
आवश्यक है कि सूत्र ५: (२९) बाद में जोड़ा गया या नहीं । 

सूत्र ५: २८ के भाष्य में छिखा है--घर्मादीनि सन्तीति कथं गृह्यत 
इति।भत्रोच्यते/लक्षणतः । इसमे स्पष्ट उल्ले्व नहीं है किं द्रव्य सत्‌- 
लक्षणयुक्त है, जेसा कि सूत्र ५: ( २९) की सर्वाथंसिद्धि में यत्‌ सतु तद्‌ 
द्रव्यमित्यर्थः के रूप में है । भाष्य मे यह्‌ फलितां है । भाष्य यह्‌ प्रति- 
पादित करता दहै किं सत्‌के स्वरूपके बघार पर हीहइन द्रव्योका 
अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है । इससे अगले सूत्र की भूमिका बनती 
है । पदार्थो कौ सत्ता सिद्ध करने की यह आनुमानिक पदति जेन 
आगम की नहीं है । इसका स्रोत उमास्वाति के समय विद्यमान जैनेतर 
साहित्य में दंढना चाहिए । चन्द्रानन्दङृत वैशेषिकसूत्र के चतुथं 
अध्याय कै प्रथम आह्धिक में लिला दहै-सदकारणवत्‌ तल्लित्यम्‌। १। 
तस्य कायं लिङ्खम्‌ । २। कारणाभावादि कायभिवः । ३। अनित्यम्‌-- 
इति च॒ विरोष-प्रतिषेध-भावः \ ४। महत्यतेकदरव्यत्वात्‌ ख्याच्चोप- 
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छड्िः । ६ । अद्रव्यवत्वातु परमाणवनुपरग्धिः । ७ । संख्याः परिमाणानि 
पृथक्त्वं संयोग-विभागो परत्वापरत्वे कमं च ङूपि-द्रव्य-समवायात्‌ चाकषु- 
वानि । १२। अरूपिष्वचाश्भुषत्वात्‌ । १३ ।-परमाणु की सत्ता का 
अनुमान उसके कायं से होता है, क्योकि परमाणु नित्य गौर अवाक्षुष 
है । जो महृत्‌ है वहू चाक्षुष होता है क्योकि उसमें अनेकं द्रव्य हैँ गौर वह्‌ 
ह्पी है । रूपी द्रव्य के साथ संख्या आदि विविध गुणों का जो समवाथ 
सम्बन्ध है उसोके कारण पदाथं दृष्टिगोचर होते है। जो सत्‌ भौर 
कारणरहित है उसे नित्य कहा गया है । अतः यहाँ सत्‌-नित्य, अणु-स्कन्ध 
भौर चाक्षुष-अचाक्षुष की समस्या उठाई गई है ओर वस्तुतः परमाणु- 
महत्‌ के इसी सन्द मेँ सत्सामान्य का विषय छया गया है। दूसरे 
शब्दो में, सूत्र ५ : २९-३१ मे सत्‌-नित्य सम्बन्धी जो व्याख्या है वह्‌ 
अणु-स्कन्ध के उत्पाद ओर चाक्षुषत्व को लेकर है अर्थात्‌ पुद्गल के ही 
सन्दभं मंदहै, नकिं द्रव्य के सम्भन्धसे सत्‌ के स्वरूप के विषय में । यदि 
इस प्रकारके सत्‌ का स्वरूप सूत्रकारको अभीष्ट होता तोद्रव्यके 
विषय मे भी यही प्रशन उठाया जाता, जैसा कर पंचास्तिकाय मे है, किन्तु 
यहा वेत्ता अभीष्ट नहीं था । इसलिए सद्‌ रव्य-लक्षणम्‌ सूत्र प्रस्तुत 
संदभं में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ओौर बाद में जोडा गय। मालूम 
होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सूत्र ५: ( २९) ततत्वाथसूत्रका 
मूल पाठ नहीं है । | 


जहां तक दोनों आवृत्तियों में सूत्रों के विलोपन का प्रन है जिनका 
करि ऊपर चार वर्गो में विचार रिया गया दहै, दिगम्बर पाठ श्वेताम्बर 
पाठ से अधिकं संशोधित प्रतीत होता है । यह्‌ संशोधन प्रथम वगं के सूत्र 
५ : ४२-४४ कै त्रुटिपूणणं परिणाम-स्वरूप को हटाकर, द्वितीय वगं के सूत्र 
मे भाष्य ७ : ३ की महत्वपुणं भावनाभों की वृद्धि करके ओर तृतीय एवं 
चतुथं वगं के सूत्र ३ : ( १२-३२ ) एवं ५: ( २९) की पूति करे किया 
गया है जो निरिचत्त रूप से महत्वपुणं है । पदिचमी भारत की परम्परा 
की हस्तलिखित प्रतियो मे भी दितीय वगं के दिगम्बर सृत्र ८: (२६) 
एवं १० : (७-८ ) का प्रायः सम्मिश्रण है । यों किसी भी पाठ की मौलि- 
कता-अमौलिकता को सिद्ध करने का निदिचत आधार केव चतुथं वगं 
कासूत्र ५:(२९)दही हैत गौण प्रमाणके रूपमे सूत्रकारकी 
रोली भी है जो द्वितीय वगं के सूत्र ७:३३) गौर ७: (४-८) के 
संबधे ज्ञात होती है। 
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३. सुश्रत भतभेद 


निम्नो आठ विषय ओर वो प्रकरण मुख्य मतभेद के विषय है, 
जिनका बाद मे विस्तारपुरलंक विवेचन किया जाएया । इनमे दोनी 
परम्पराजो को सैद्धान्तिक निकमतार्भों तथा तत्त्वाथंसूष के दोनों 
संस्करणों मे उपलग्धः विभिन्न मतसो का समावेन्ञ करिया गया है । हम सवं 
प्रथम दोनों संस्करण में प्राप्त मतभेद के आठ विषयों की चर्वा करभे । 
१. १: ३४-२३५ नेय पाच प्रकारके है : तैगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसृत्र ओर शब्द | 
-आवस्सय निज्जु्ि १४४से यह समर्थित है । 
(३३) समर्भिरूढ गौर एवंभत के सभाविष्ट करने पर 
इनकी सरूपा सात ही जाती है । 
-अनुभओोगदार ९५३; आवस्सय निज्जुत्ति ७५४ 
सिद्धसेन दिवाकर ने छः नय भी माने है परन्तु दोनों परपराओं के 
मधिश विद्वान्‌ सातनयही मानते ह। अतः इस प्रकार की भिन्नता 
को, जिसका विकास्न विभिन्न स्तरों पर हृभा होगा, वस्तुतः मतभेद नहीं 
कहा जा सकता | 
२. २: १३-१४ स्थावर तीन प्रकारके है: पृथ्वी, अप्‌ गौर 
वनस्पति | 
तेजस्‌ ओर वायु त्रस है | 
-ठाण ३. ३. २१५; जीताजीवा्भिगम १. २२ 
भादि; उत्तरज्क्चयण ३६. ६०-७० आदि । 
(१३) स्थावर पाच प्रकारके है: पृथ्वी से वनस्पति 
पर्यन्त । 
--ठाण ५. १. ४८८; प्रहामरति १९२ 
३. २ : ३१ अन्तराल-गति मे जीव तीन समय तक अना- 
हारकं रहता है । 
-भगवई ७. १. २५९; सृयगड निज्जुत्ति १७४ 
(३०) दो समय तक ही रहता है । 
--पण्णवणां ११७५ अ ( दीक्षित, जेन भण्टो- 
लांजी, पृ० ८७ ) 
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४. २:४९ शाहा रक-शरीर बपुर्दा^पूर्वधर के होता है । 
(४९) - यह्‌ प्रमत्त॑यत के होता है । 
-पण्णवबणा २९१. ५७५ 
यथार्थतः यह मतमेद नहीं है अपितु व्याख्यात्मक ` भिन्नता है । 
इवेताम्बर ओौर दिगम्बर दोनों के अनुसार आहा रक-शरीर केवल चतुदश 
पूवंधर के ही होता है तथा उसके प्रयोग के समय वृह अनिवायंतः प्रमत्त- 
संयत होता है । दोनों परंपराभों के अनुसार सभी प्रमत्त-संयत आाहारक- 
शरीरवाले. नहीं होते । 

५. ४ : २ ज्योतिष्को क तेजोटेद्या होती है-तथा भवन- 
वासी एवं व्यन्तरा के चार श्च्याएं होती है- 
कृष्ण से तेजस्‌ तकं । 

--ठाण १. ७२ 
(२) चार लेश्याए तीन देद-निकायों में पायी जाती 
है--भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिष्क । 

६. ४:२३, २० बारहू कल्प । 

-आगम मे १२ कल्प एकमत ते मान्य: 
पण्णवणा ५. २४३; उत्त रज््ञयण ३६. २११-१२ 

(३, १९) सूत्र ४: (३) में १२कल्पमाने गए हैं किन्तु 
सूत्र ४: ( १९ ) मे १६ कल्प गिनाए गए है । 
-तिलोयपण्णत्ति ८. ११४ मे ५२ कल्पो की 
गणना की गई है। 

७, ५:३८ कोई आचायं कारको भी द्रव्य कहते है। 

(२९) कालभीद्रव्यहै। 
आगमिक परपरा में छोक का विवेचन पाच अस्तिकायों अथवा छः 
द्रग्योके रूपमे कियागयाहै। द्वितीय मतमे कालको स्वतंत्र द्रव्य 
माना गया है, जैसे उत्त रज्क्यण २८. ७-८ । प्रथम मतमें कालको या 
तो पांच अस्तिकायों से बिलकुल अलग रखा गया या उसे जीव भौर 
अजीवके पर्यायके रूपमे माना गया। अतएव इस विषयमे कोर 
सेद्धान्तिक विषमता नहीं है | 

८. ८ : २६ स्तम्यक्त्व, हास्य, रति भौर पुरषवेद का पृण्य- 

कर्मों मे समने | 
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(२५) इनका पुष्य-करमो मे असमावेश । 

सिद्धमेनगणि ने इन चार कर्मों को पृण्य के अन्तगंत रखना उचितं 
नहीं माना है, न्तु उन्होने एेसो कारिकाए उदुधृत को हैँ जिनसे दोनों 
मतो का समर्थन होता है । 

उपयुक्त आठ विषयों में से तीन मे अर्थात्‌ दूसरे, तीसरे गौर आरठ्वे 
म दोनों मतो की पृष्ट आगमिक परपरा दारा होती है; तोन में अर्थात्‌ 
पहले, चौथे गौर सातवे मे वास्तव मे मतभेद नहीं है; शेष दो अर्थात्‌ 
पाच्वां भौर छठा विहोष महत्व के नहीं ह । दोनों परंपराओं के प्रथो में 
उपलन्ध इन विभिन्न मतों से यह्‌ निणंय नहीं हो सक्ता कि कौन-सा 
पाठ मूल है । यहाँ मी हमे निगशाहीहौतीहै। 

अब्र हम मतमेदके दो प्रकरणों की छनबीन करेगे । ये इस प्रकार 
है--१. पौद्गलिकं बन्ध के नियम ओर २. परीषह्‌ । द्वितीय भ्रकरण मं 


दोनों आवृत्तियो का सूत्र अभिन्न है, जबकि प्रथम प्रकरणमेसुत्रों में 
थोड़ी भिन्नता है । 


१. पोद्गलिक बन्ध के नियम 


सूत्र ५ : ३२-३६ (३३-३७) मे पौद्गलिक बन्ध का निरूपण इस 
प्रकार क्यागयाहैः 
५ : २३२ (३३) स्निग्ध-हक्षत्वाद्‌-बन्धः 
३२३ (३४) न जघन्य-गुणानाम्‌ 
२३४ (३५) गुण-साम्थे सदृश्ानाम्‌ 
३५ (३६) धधिकावि-गुणानां तु 
३६ बन्धे तमाधिकौ पारिणामिकौ 
(३७) बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च 
दोनों पाठो में उपयुक्त सूत्र अभिन्न रूपमे है, केवल सूत्र ३९ ( ३७) 
मे थोड़ो भिन्नता है। सूत्र ५:३३-३५ ( ३४-२३६ ), जिनमे बन्ध के 
नियमों का पुद्गल के सदृश ओर विशद दोनो प्रकार के गुणाशों की 
हृष्टि से निरूपण किया गया है, दोनों परंपराओं में बिना किंी पाठ-मेद 
के उपलब्ध है, किन्तु मथंकी हृष्टि से उनकी टीकां मे अन्तर पाया 
जाता है । यह अन्तर निम्नलिखित तालिका से स्पष्टैः 


गुणांश इवे° टीकाएे दिगण दीका 

सदृश अतदृक्ष  सदृक्णा असवृक्च 
१. जघन्य +- जघन्य नहीं नहीं नहीं नहीं 
२. जघन्य +एकाधिक नहीं नहीं नहीं 
३. जघन्य +द्थधिक ह नहीं नहीं 
४. जघन्थ ~+ त्यादि अधिकं है नहीं नहीं 


६. जघल्येतर~+-एकाधिक जघन्येतर नहीं 
७. जघन्येतर ~+ द्र्यधिक जघन्येतर दै है 
८. जघन्येतर ~+त्रयादि जधन्येतर है नहीं नहीं 


अभिन्न सूत्रों के अथं में इतनी भिन्नता का होना आङ्चयं की बात है । 
सृत्र ३२-३५ ( ३४-३६ ) मेँ प्रतिपादित पौद्गलिक बन्ध के नियमों के 
परिग्क््य मे बालों उदाहरणों मे बन्ध की सम्भावना ओर असम्भावना 
की गवेषणा से यह्‌ बिलकुर स्पष्टो जाताहै किये सत्र इवेताम्बर 
परम्परा-सम्मत अथं के अनुरूप है, दिगम्बर परम्परा-सम्मत अथंसे 
इनका तालमेल नहीं बेठता । इन सत्रों के भाष्यसे सूत्रों से अधिक 
जानकारी प्राप्त नहीं होती, यद्यपि कुछ उदाहरणं के द्वारा उन्दँ समञ्चन 
मे सहायता मिलती है । वास्तव में सूत्र ३३-३५ के लिए भाष्य की 
विशेष आवर्यकता नहीं है, क्योकि अपना मथं स्पष्ट करने में ये स्वयं 
सक्षम ह । तब प्रन उठता है कि दिगम्बर टीकाभोमे इन सत्रोका 
रतना भिन्न अथं क्यों किया गया है ? इसकी छाननीन सर्वाथंसिद्धिके 
अनुसार की जाएगी, क्योकि राजवातिक ओर श्लोकवातिकं में पुज्यपाद 
ते भिन्न कुछ भी नहीं कहा गया है । 

पूज्यपाद ने सत्र ५ : ( ३५ ) के सदश्च शब्द का अथं 'तुल्य-जातीय 
किया है जो श्वेताम्बर परम्परा से असंगत नहीं है । "समान गुणांश होने 
पर सदश्च परमाणओं का बन्ध नहीं होताः- सत्र ( ३५ } का यह्‌ भथं 
निम्नोक्त उदाहरणो से ज्ञात होता है 

१. असहश दो स्निग्ध +दो रूक्ष; तोन स्निग्व + तीन रूक्ष 

२. सदश दो स्निग्च~+-दो स्निग्ध; दो रक्ष +दो रूक्ष 

यहाँ निषेध का नियम असदृश उदाह्रणों पर भी लामू किया गया 
है जिससे सत्र के कथन का निरिचित रूप से खण्डन होता है । अतएव 


है 
; 
५. जघन्येतर ~+ सम जघन्येतर नहीं है नहीं नही 
ह सि 
है 
है 
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यहु. प्रन उठश्षा है- यदेवं सदह्ञ-ग्रहणं किमर्थम्‌ ? जिसका यह उत्तर 
दिया गया है--गुण-वेषम्ये सदृक्षानामपि बअन्ध-प्रतिपत््य्थं सदृह-प्रहणं 
क्रियते । यह उत्तर निःसंदेह सत्र ५: ३४के भाष्यसे लिया गयादहै। 
सदशानाम्‌ शन्द को अस्पष्ट स्थिति को अगे छानवोन नहीं की गई है । 
पौदगलिक बन्वकेहोनेयान होने कौ बात सर्व्राथंसिद्धिमें संक्षेपे 
इसप्रकार है 


(अ ) सदश परमाणुओं मे (नहीं) 
( ब ) सहश्च परमाणुओंमे (नहीं) 
( अ ) सहश परमाणुओं मे ( है) 
(ब ) असहश परमाणुं मे (दै) 


अंतिम अवस्था अर्थात्‌ २८(ब) का इक्षमे प्रतिपादन नहीं किया 
गया है, किन्तु अगले स॒त्रसे इस प्रकार के बन्ध को सम्भावना का बोध 
अवश्य हौ जाता है । टौकाकार स्व्रयं यह्‌ स्वीकार करता है कि सदक्ञा- 
नाम्‌ शब्द का इस संदभं मे कोई अथं नहीं है । वास्तव मे यहु अनावहयक 
है क्योकि इससे दिगम्बर सिद्धान्त के अनुसार होनेवाले पौद्गलिक बन्व 
के स्वरूप के विषय में भ्रम पेदा होता है । 


सूत्र (३६) में दो गुणां अधिक वाले परमाणुं का बन्ध माना 
गया है । य्ह दयधिकादि शब्द का अर्थं `द्रवधिकता' किया गया है। 

इस सूत्र मे अभिप्रेत बन्व का स्वल्प पुज्यपाद की दष्टिमें इस प्रकारैः 
दो स्निग्ध + चार स्तिग्व; तीन स्निग्ध +र्पाचि स्निग्व 


१. असह 1 चार स्निग्ध +- छः स्निग्ध“ 
दो रूक्ष ¬+-चार रूक्ष आदि 


२. अटक दो स्निग्ध + चार खक्ष आदि 
दस प्रकार सत्र (३६) को टोकानुसार पौद्गलिक बन्ध के होने या 
न होने की स्थिति इस प्रकार है 


| [ । अ ) सहश परमाणुं मे ( है) 
१. दो गुणांश अधिक ॥ (ब ) असदृश परमाणुओंमे (है) 


१. सम गुणा 


२. विषम गुणांश 1 


( अ ) सहश परमाणु में ( नहीं ) 


२. अन्य गुणांश (ब ) असदृश परमाणुं मे ( नहीं) 
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सूत्र ( ३६ ) के इन नियमो दारा सूत्र ( ३५) के कथन का खण्डन 
होतां है । सूत्र ( ३५ ) सवंथा महत्त्वहीन एवं अनावश्यक है । पुज्यपाद 
ने दिगम्बर परम्परानुसार पौद्गकिक बन्ध के नियमो को स्पष्ट करने के 
लिए षटृखण्डागम ५. ६. ३६ से निम्न पद्य उद्धृत किया है : 


णिदस्स णिद्धेण दूराधिएण ङुक्लस्स शुक्वेण दुराधिएण । 
णिदस्स लुकषवेण हवदि बंधो जहण्ण. वज्जे विसमे समे वा ॥ 


हस पद्य मेँ निम्न बातें समाविष्ट: 
१. दो गुणांश अधिक वालों का बन्ध ॥ अ ) सहश परमाणुओं र मे 
होता है : ( ब ) अदश परमाणुं में 
२. इस नियम मे जचन्य गुणांशवारीं {( अ ) सदश्च परमाणुओं में 
का समावेश नहीं होता है : ( ब ) असदृश परमाणुं में 
इन नियमों का, जिनमें दिगम्बर परम्परा मान्य उपयुक्त पौद्गकिक 
वन्ध के स्वरूप को भमलीर्माति स्पष्ट करिया गया है, सूत्र ( ३४) भौर 
(३६ ) कै साथ तालमेल है । इससे यह स्पष्ट हो जाताहै किसूत्र 
{ ३५ ) अनावदेयक है । चकि दिगम्बर हष्टिसे पौद्गछिक बन्ध के 
लिए सत्र ५ : ( ३५ ) में प्रयुक्त गुणसाम्ये शब्द महत्त्वहीन है अतः 
सम शब्द को सूत्र ५:३६ से निकार देना पडता है जिससे सृत्र (३७) 
के पाठ में थोडा-सी भिन्नता जा जाती है। इसी प्रकार सूत्र ५: { ३५) 
के सदुशानाम्‌ शब्द का इन नियमों से कोई तालमेल नहीं है । दसीिष 
सर्वार्थसिद्धि में इस शब्द को व्याख्या इतनी उलक्लनपूणं है । 
सूत्र ५: (३५ ) का स्वरूप व्रुटिपुणं होने से दिगम्बर सिद्धान्तः" 
नुमार पौदगलिक बन्ध के स्वहूप का स्पष्टीकरण करने के बजाय ्नान्ति 
उत्वन्न करता है जिससे यह्‌ प्रमाणित होता है कि सर्वार्थसिद्धिकेये सूत्र 
मोकिकं नहींह। सृत्र (३५) विना किसी विशेष विचार के अन्य 
सूत्रों के साय अपना ल्या गया मालूम होता है । इसीलिए दयधिकादि 
कठ्ड का अर्थ दरयधिकता' किया गया प्रतीत होता है जो कि अप्रचलित 
गौर असंगत है । जहां दरथधिक' शब्द किसी श्रम को प्रश्रय देनेवाला 
नहीं है वर्ह उसे षटखं डागम के अनुकृ बना दिया गया है । 


२. परीषह्‌ 
९ : ११ ( ११) एकाद जिने 
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सत्र ९ : ११८११) इस प्रकार है--एकादका जिने अर्थात्‌ जिन के 
र्धारह परीषह होति हँ जो वेदनीय कमं के कारण उत्पन्न होति ह । वेये 
है : क्षुत्‌, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश-मशक, चर्या, शय्या, वघ, रोग, तृण- 
स्पद्ं ओर मल । सप्तमी के एकवचन मे प्रयुक्त जिने शब्द से यह अभि 
व्यक्त नहीं होता कि वह केवल सयोग-केवली के लिए प्रयुक्त हु 
है अथवा सयोग-केवली एवं अयोग-केवली दोनों के किए । इस सधक 
टीकाएं अर्थात्‌ भाष्य गौर सर्वार्थसिद्धिसे लेकर श्रतसागर की वत्ति 
तक सभी इस विषय मे मौन ह । भगवतीसृत्र ८. ८. ३४२ में यह्‌ स्पष्ट 
उल्लेख है कि ये ग्यारह परीषह्‌ केवलित्व की दोनों अवस्थाओं मे होप 
है । अयोग-केवरी, जिसका काल अंतमुहुतं मात्र होता है, योग से सवथा 
मुक्तं होता है, अतः उसके परीषह्‌ होने की को सम्भावना ही नहीं। 
इसकिए “जिन शब्द केवल सयोग-केवली के लिए ही प्रयुक्त हुभा 
समन्नना चाहिए । 


सूत्र ९ : ११ ( ११) दोनों परम्पराओं में समान रूप से प्रयुक्त हुआ 
है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार सयोग-केवली का वेदनीय कमं उतना 
ही प्रभावकारी होता है जितने कि दोष तीन प्रकार के अघातिक कमं 
जतः इस सूत्र का श्वेताम्बर मान्यतासे सर्वंथा मेल है । दिगम्बर 
परम्परा में इस सूत्र का वही अथं नहीं है अपितु विपरीत अधं है अथवा 
तकं के आधार पर सिद्धान्तरूप मे यदि यह अथं मान लिया जाद तब 
भी उसर्मे 'उपचार' के रूप मे ही यह स्वीकार किया गया है । दिगम्बर 
टीकाकार यह्‌ तकं प्रस्तुत करते है कि जिनके क्षुषा आदि परीषह 
नहीं होते क्योकि उनके मोहनीय कमं नहीं होता जो कि असाता- 
वेदना का सहायकं कारण है, यद्यपि द्रव्यरूप मे वेदनीय कमं उनमें 
विद्यमानं रहता है । दूसरे शब्दों में, उनमें वेदनीय कमं द्रव्यरूप में 
रहता है किन्तु भावरूप में नहीं रहता, इसलिए उनके असाता-वेदना नहीं 
होती । सर्वाथेसिद्धि में इसके लिए "उपचार" का सहारा लिया गयाहै 
गौर इसी आधार पर सूत्र का तकसंगत्त अथं भी स्वीकार किया गया 
दै- नन्‌ च मोहनीयोदय-सहायाभावात्‌ क्षुदादि-वेदनाभवे परोषह-व्यपदे- 
श्ोन सत्यमेवमेतत्‌-वेदनाभावेऽपि द्रव्य-कम-सद्‌-भावायेक्षया 
परीवहोपचारः क्रियते, निरवहोषनिरस्त “ˆ. ज्ञानातिश्षये चिन्ता-निरोधा 
भावेऽपि तत्‌-फल-कमं-निहंरण-फलापेदाया ध्यानोपचारवत्‌। अन्य दिगम्बर 
टीकाकारो ने पूज्यपादका ही अनुसरण किया है । दोनों परंपराओं मे 


क १ ०५ ~ 


सैद्धान्तिक भिन्नता होनेके कारणही हस सुश्र के अथं में मतभेद है । यह्‌ 
भिन्नता केवली में कवलाहार मानने भौर न मानने के कारण है | दिगम्बर 
मतानुसार यह सूत्र ज्यों का त्यो स्वीकार नहीं किया जा सकता । वस्तुतः 
इस सूत्र मे ^न' शब्द का अध्याहार करके उसका अथं करना चाहिए, 
जेसा कि सर्वाथ॑सिद्धि मे किया गया है-अथवा- एकादक्षा जिने 
“न सन्ति" इति वाक्यशेषः कल्पनीयः, सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । 


तब इस संदभं में "उपचारः की साथकता केसे समज्ञो जाए ? पुज्य- 
पाद के कथनानुसार जिन के परीषह्‌ परीषह्‌ नहीं होते क्योकि उनमें 
वेदनाशूप परीषह का अभाव होता है । मोहनोय कमं की अनुपस्थिति में 
भाववेदनीय-कमं ( असाता-वेदना ) का उदय नहीं होता । उनमें द्रब्य 
वेदनीय-कमं की सत्ता होने से उन्हे परीषह्‌ कहा जाता है । उदाहरणाथं 
सूक्ष्म-क्रिया भौर समुच्छिन्न-क्रिया ध्थान नहीं है क्योकि चिन्तानिरोध- 
रूप ध्यान का लक्षण उन पर काग नहीं होता, जन्तु "उपचार" से इन्द 
ध्यान कहा जाता है क्योकि इनसे कमं-निहंरणस्म फल प्राप्त होता है । 
सृ्षम-क्रिया गौर समुच्िन्न-क्रिया शुक्ल ध्थरान के अंतिमदो मेददहैँजो 
दोनों परंपराओं मे मन्य ह । अतः यदि इन्हे ध्यानके रूपमे माना 
जाएतो इसी तकंके आधार पर दिगम्बर मतानुसार परीषहोकी 
स्थिति माननी ही पडेगी, जेषा कि पूज्यपाद ने लिखाहै।' 

यहु मान्यता कि शुक्लध्यान के अंतिम दो मेदो को इस आधार पर 
घ्यानकीसंज्ञादी गईहै किं इनसे कर्मो का क्षय होता है' सवथा संदेह 
पूणं है, क्योकि जेन ध्यान के अंतर्गत भतं भौर रौद्र ध्यानोकाभी 
समावेश है जिनसे अशुभ कर्मा का आस्रव होता है । अतएव 
'उपचार' की उक्ति के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है । संभवतः मोक्ष 
से संबंधित होने के कारण सुक्ष्म-क्रिया ओर समुच्छन्न-क्रिया को ध्यान 
मन छलिया गया है, क्योकि अधिकांश धामिक संप्रदायो मे ध्यान अथवा 
समाधिकेद्रारा मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यथार्थतः सृष्ष्म-क्रिया 
केवल सूक्ष्म काय-योगपूवंक होने से सयोगकेव के ओर तीना प्रकार 
के योगसे रहित होने से अयोग-केवली के ध्यानरूप नहीं होती । जो 
हो, उपचार की बात असिद्ध हो जाने से स॒क्ष्म-क्रिया भौर समुच्छिन्न- 
क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करने का टीकाकार का प्रयोजन सार्थक 
सिद्ध नहीं होता । अतएव दिगम्बर टीकाकारो को परीषह-सम्बन्धी यह्‌ 
मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । 
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उषु कथनं ते यह ज्ञात होता है कि मोहनीय कमं कै अभाव से 
लिन के भाव-वेदनीय कमं नहीं होता । मोहनीय कमं गौर वेदनीय कमं 
दो अलग-अलग कमं है । उनकी अपनी-अपनी विशेषताएं ह । उनकी 
प्रकृति एवं कायं को मिश्रित नहीं किया जा सकता, अन्यथा कामिक 
मेदो में वि्ूखलता उत्वन्न हो जाएगी । यदि उपयुक्त कथन को स्वीकार 
करिया जाए तो वही तकं अन्य अघातिकं कर्मो के विषय में भी प्रयुक्त 
क्रिया जा सकता है। उदादरणाथं जिन के भाव-गोत्र कमं नहीं होता, 
क्योकि उसमें तदनुरूप मोहनीय कमं का अभाव होता है ।' टीकाकार 
यह्‌ भी कहते हैँ कि जिन के भाव-वेदनीय कमं नहीं होता किन्तु द्रव्य- 
वेदनीय कमं होता है । यह्‌ कथन तकसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योकि एक 
ही कमं का द्रव्य ओर भावडई्मदो टशकोणोंसे विचार क्रियागयादहै, 
अतएव जहाँ एक है व्हा दूरा भी होता ही है । अन्यथा यह तक अन्य 
अघातिक कर्मोके विषयमे भी उसी प्रक्रार प्रयुक्त होना चाहिए। 
उदाहरणाथं "जिन के द्रव्य-गौदारिक-शरीर-नामकमं है किन्तु तत्सम्बद्ध 
भाव-कमं नहीं होता ।' ये सब तकं निदिचत रूप से असंगत प्रतत 
होते है; कारण, किसो परम्परा का कोई रूढ विवास प्रायः सैद्धान्तिक 
निष्कषं के साथ नहीं चलता, क्योकि वहु धामिक भावनाओं मे उलक्ष 
जाता है । दिगम्बर परम्परामें भी यह रूढ विवास ज्योंका त्यों रह 
गया । यह परम्परा इस तथ्य को स्वीकारन कर सकी किं जिन के भाव- 
वेदनीय कमं होता है, परन्तु यह्‌ इनकार भीन कर सकी किं उसके 
द्रव्य-वेदनीय कमं होता है । इसीलिए दिगम्बर आचार्या ने सुत्र रः 
११ (११) को भिना किसी प्रकार कं परिवतंन के स्वीकार कर लिया, 
परन्तु अपने रूढ़्िगत विवास के अनुसार टोकागों मे अ्थं-संबंधी 
संशोधन कर डाला । उन्होने यहु संशोधन "उपचार" की पदति से क्रिया 
ताकि इस सत्र का मूल अथं बिलकुल बिगड़ न जाए । इसमें वे असफल 
रहे । इससे यह्‌ निचित खूप से प्रमाणित हो जाता है कि सूत्र ९: ११ 
( ११) मृलरूप मे दिगम्भ्रर परम्परा का नहीं था। 


ये दो प्रकरण, जिनमे दोनों परपराओं के सैद्धान्तिक मतमेद का 
समावेश है, विचाराधीन मूर पाठकी यथा्थताकी सिदधिके लिए 
महत्तवपुणं ह । कवल इन्हीं सत्रों की छनबीन से ईस समस्या को हल 
करना असम्भव है। टीकागोंमें इसके हलकी कूंजी छिपी हुदै, 
अतः उन्हें सुस्पष्ट करना अत्यन्त भावच्यक है । इस प्रकारके गौर भी 
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उदाहरण हो सकते ह, तथापि मतभेद के इन उदाह्रणों तथा श्वेताम्बर 
संस्करण मे सूत्र ५: (२९) अर्थात्‌ सदृ-त्रव्य-लक्षणम्‌ के विलोपन 
से यह प्रमाणित हो जाता है कि च्वेताम्बर पाठ मृरु है ओर 
दिगम्बर पाठ उससे व्युत्पन्न हूुभा है । इनके अतिरिक्त सूत्रकारकी 
यथाक्रमम्‌ शन्द द्वारा आगे के उपमेदात्मक सूत्र लिखने की शेखी तथा 
“स' सरव॑नाम द्वारा हमेशा नए सूत्र प्रारम्भ करने की पद्धति जंसे कुछ 
छोटे प्रमाणो द्वारा भी इसी तथ्य की पृष्ट होत्ती है । तब तत्त्वा्थंसत्र के 
तीसरे अध्याय के संशोधन का यह्‌ प्रन कि यह सामग्री भाष्य ओर 
जम्बृद्रीपसमास से दिगम्बर संस्करण मं ली गई अथवा दिगम्बर संस्करण 
से भाष्य ओर जग्बृह्रीपसमास में ली गई' स्वतः हल हो जाता है । 


-पुजुको ओहिरा 
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ति षृ० सिद्धसेनोय वृत्तिसम्भत पाठ 
सि-व-पा० सिद्धसेनीय वृत्ति मे निदिष्ट पाठान्तर 


प्रथमोऽध्यायः 
सम्यग्द्ंनज्लानचारित्राणि मोकामा: ॥ १॥ 
तस्वार्थभद्धानं सम्य्दक्ानम्‌ ॥ २ ॥ 
तल्षिसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ 
जीवाजोवास्रवबन्धसंवरनिजंरामोक्षास्ततत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्म्यासः ॥ ५॥ 
प्रमाणनयैरधिगमः ।॥ ६॥ 
निर्देशस्वामित्वसाघनाऽधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्सख्याक्षत्रस्पशंनकालाऽन्तरभावाऽल्पबहूत्वेश्च ॥ ८ ॥ 
मतिधुताऽवधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
तत्‌ प्रभाणे ॥ १० ॥ 
आधे परोक्षम्‌ ॥ ११॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 
मतिः स्पतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोष इत्यनर्थान्तरम्‌ ।॥ १३ ॥ 
तदिन्वियाऽनिन्दियनिमित्तम्‌ ॥ १४॥ 
अवग्रहहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 
बहुबहुविधकिप्रानिधितोसन्दिग्धध्रुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्यंस्य ॥ १७॥ 
व्यञ्जनस्याऽवग्रहः ॥ १८ ॥ 


१. प्राभव-हा०। 
२. मनःपर्यय-स० रा० दलो० । 
३. तत्र आचचे-हा०। 
४. हाव।य-मा० हा० सि० । अकठंकं ने "अपाय' तथा "अवाय' दोनों को 
संगत कहा है । 
५. निःवृतानुक्तप्रू-त० रा० ।-निृतानुक्तध्रु-श्लो ° ।-क्षिप्रनिःसृतानुक्तधर 
स-पा० ।--प्रानिभितानुरध्रु-मा० सि-वु° । -भितनिष्चितध्रु-सि वु-पा० । 


०१९. 
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न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 

भतं मतिपुवं दचनेकद्रादशभेदम्‌ ॥ २० ॥ 
दििविधोऽवधिः ॥ २१॥ 

तंत्र भवप्रत्ययो नारकदेषानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
यंयोक्तनिमितः षड़विकल्पः शेषाणाम ॥ २३ ॥ 
ऋजुविपुलमतो मनःपर्यायः ॥ २४ ॥ 
विशुद्धचप्रतिषाताम्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥ 
विशुदिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्याययोः ॥ २६ ॥ 
मतिश्रतयोनिबन्धः सं्वदरव्येष्वसर्वपययिष ॥ २७ ॥। 
रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 

तदनन्तभागे भनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥ 

सवंद्रव्यपययिष केवर स्य ।! ३० ॥। 

एकावीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुम्यः ॥ ३१ ॥ 
मतिश्ताऽवधयो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥ 
सदसतोरविहोषाद्‌ यदच्छोपलन्धेरन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नेगमसंग्रहव्यवहारजु सुत्रशञब्दा नयाः ॥ ३४ ॥ 
आद्यदाब्दौ द्ित्रिभेदौ ॥ २५ ॥ 


१. सण्राश्स्लो० में सूत्ररूप नहींहं। स०ओौर रा० की उत्थानिकामेदहै। 
२. तत्र भव--सि० ।--मवग्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌-स० रा० देलो° । 
३. क्षणोपशमनिभित्तः-स०रा० इलो० । भाष्य मे व्याख्या है--'यथोक्त- 
निमित्तः क्षयोपरमनिमित्त इत्यर्थः ।' 
४, भन.पर्ययः-स० रा० इलो० । 
५. मनःपयंयोः-स० रा० शलो । 
६. निबन्धः द्रव्ये-स० रा० इ्लो० । १.२० के माष्यमें उदृत सूत्रांग 
मे “सर्वं नहीं ह । 
७. मन प्यवस्य-स ० रा० शलो० । 
८. भताविमङ्खा दिष-हा०। 
९. शब्दसमभिरूढवस्मता नयाः-स० रा० शलो° । 
१०. यहु सूत्र सण रा० दलो०्मेनहींहै। 


द्वितीयोऽध्वा; 


मौपहामिकक्षायिकौ भावो निश्च जीवस्य स्वतस्वमोदयिकप्रारिणा- 
मिकोच।॥१॥ 

द्िनवाष्टादलेकविशातित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 

सम्थक्त्वचारित्रे ।॥ ३॥ 

ज्ञनदशशंनदानलामभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानाज्ञानदक्षंनदानादिलम्धयश्चतुस्त्रिध्रिपश्चमेदाः यथाक्रमं ` सम्यक्त्व 
चारित्रतयमासयमाश्च ॥ ५॥ 
गतिकषायलिङ्कमिथ्यादशंनाऽजानाऽसंयताऽसिदत्वंेश्याश्चत्चतुरू्ये- 
केकेकेकषडभेदाः ॥ ६ ॥ 

जोवभव्यामव्यत्वादीनिं च ॥ ७॥ 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

सं द्विविधोऽष्टचतुमेदः ॥ ९॥ 

संसारिणो मुक्ताश्च ।॥ १०॥ 

समनतस्काऽमनस्काः ॥ ११॥ 

सत्ारिणस्त्र्स्थावराः ॥ १२॥ 

पुथिग्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 

तेजोवापु द्रीन्द्रियादयश्च त्रसाः ॥ १४॥ 

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 


. बहानलब्धय-स० रा० इङो । 

. स० रा० श्लो° में "यथाक्रमः नहीं है । 

 सिदधलेहया-स° रा० श्लो° । 

. त्वानि च-स० रा० इलो° । 

 सि-वृ-पाऽ्मे स'नहींहं। 

. किसी के द्वारा किए गए सूत्र-विपर्यास्त की आलोचना सिद्धसेनने की है। 
, पृथिष्यप्तजोवायुवनस्यतयः स्थावराः-स० रा० श्लो० । 

. दीच्ियादयस्त्रसाः-स० रा० हरो० । 
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द्विविधानि ॥ १ ०५ 

निर्व्युपकरणे दरव्येन्दरियम्‌ ॥ १७॥ 
छड्ध्युपयोगो भावेन्वियम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपयोगः सपर्शादिष ` ॥ १९ ॥ 
स्यदनरसनघ्राणचश्षुःधोत्राणि ॥ २० ॥ 
स्यशंरसगन्धवणंशब्दात्तेषं मर्थाः ॥ २१॥ 
धुतमनिनवरियस्य ॥ २२॥ 

वाय्वन्तानामेकम्‌ ॥ २३॥ 
कृमिपिपोलिकान्नमरमनुष्यादोनामेकेकवुदधानि ' ॥ २४ ॥ 
संक्तिनः समनस्कः ॥ २५॥ 

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६ ॥ 

अनुभेणि गतिः ॥ २७॥ 

अविग्रहा जोवस्य ॥ २८॥ 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुस्यंः ॥ २९ ॥ 


‡* ॥ ३० ॥ 


एक हौ वाऽनाहारकः ॥ ३१॥ 
सम्मूछनगर्भोपपाती जन्भ ॥ ३२ ॥ 
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स० रा० इको° में नहीं है । सिद्धसेन-कहते ह-"कोई इसको सूत्र नहीं 
मानते बौर कहते हँ कि भाष्यवाक्य को ही सूत्र बना दिया गया है ।' 
-- १० १६९। 


 तदर्थाः-स०रा० द्लो० । 'तदर्थाः' रेषा समस्तपद दीक नही, इसं 


शंका का निराकरण गकंकं भौर विद्यानन्दने किया है। दूसरी ओर 
श्वे टीकाकारो न हसका स्पष्टीकरण क्या है कि असमस्त पद कथां 
रवा गया है । 


, वनस्पत्यन्तानमेकम्‌-- प ० रा० श्छो० । 
. सिद्धसेन कहते हँ कि कोई सूत्र मेँ मनुष्य" पद को अनार्ष समस्ते ह| 
, सिद्धसेन कहते हँ कि कोई इसके बाद ध्रतोन्ियाः केवलिनः सूत्र 


रखते हैं । 


" एकसमयाऽविग्रहा--त° रा० श्छौ° । 
. हौ ब्रीत्वा-स० रा० रलो° । सूत्रगत "वा' शब्द से कोई "तीन" काभी 


संग्रह करते थे, एसा हरिभद्र गौर सिद्धसेन का कहना है । 


. वाताम्बन्म-स० ।--षादा अम्भ---त० श्लो० । 


-- १९५ - 


सचित्तशीतसंवताः सेतरा मिधाश्च करास्तद्योनयः ॥ ३३ ५ 
जराप्वण्डपोतजानां गभः ।॥ ३४ ॥ 

नारकदेवानामुपपातः ` ।॥ ३५ ॥ 

शेषाणां सम्भूरछनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ओदारिकवेक्रियाऽऽहारकतैजसक्ार्मणानि शरीराणि ।॥ ३७॥ 
परं परं सुकष्मम्‌* ॥ ३८ ॥ 

प्रेशतोऽसख्येयगुणं प्रक्‌ तेजतात्‌ ॥ ३९ ॥ 

अनन्तगुणे परे ॥ ४०॥ 

अप्रतिघाते' ॥\ ४१॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२॥ 


स्वस्य ॥ ४३ ॥ 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुभ्यं; ।। ४४ ॥ 
निरुपनोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५॥ 


गभसम्मूरनजमाद्म्‌ ॥ ४६ ॥ 
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जरायुजाण्डपोतजानां गभः--हा ० । भरायुजाण्डपोतानां गर्मः-स° रा० 
दलो० । रा० गौर श्लोऽ “पोतज' पाठ पर आपत्ति करते है। 
सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक नहीं +लूम होती । 


. देवनारकाणामुपपादः-स° रा० श्लो० । 

. वैक्रियिका-स० रा० इलो० । 

सिद्धसेन का कहना है कि कोई “शरीराणि' को अलग सूत्र समक्षते हं । 
 भाऽ्में तेषांपद सुत्रांशकेशू्पमे पाह, लेकिन माष्यटीकाकारों 


के मतमे यह भाव्यका्थंचहै। 


, अग्रतीघति-स० रा० शलो० । 
. वेकत्मिन्नाचतु-स० रा० शलो । केकिन टीका्गो से मालूम शोता है 


किं एकस्य सूत्रपाठ अरमिप्रेत है । 


~ ११६ - 
येक्कियमोयवातिकम्‌ ` ॥ ४७ शै 
ङन्धिप्रत्ययं चं ॥ ४८ ॥ 
शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं चतदंशपुंधरस्यव ॥ ४९ ॥ 
नारकसम्मूखिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 


न देवाः ॥ ५१॥। 


ओपपातिक चरमदेहोलमपुःरषाऽसंख्येयवर्षोयुषोऽनपवरत्यायुषः ॥ ५२ ५ 


१. श्मोपपादिकं दक्रियिङ्म्‌-स० रा० इलो० । 

२. इसके बाद स० रा० इ्लो° मेँ तैडसमपि सूत्र हं । भा० में तैजतमवि 
स॒त्रके रूपमे नहीं ह । हा० मेद्युभम्‌ “इत्यादि सूत्रके बाद यह 
सत्रर्प में है। सि०्में यह सूत्र कण खण प्रति का पाठारतर ह । 
टि० मे यह्‌ स्वतंत्र सूत्रहं, किन्तु अगलेपसूत्रके वाद दह) उसका यहां 
होना टिप्पणकार ने अनुचित माना ह । 

३. रतुदंशपुर्वधर एट-सि० । प्रमत्तसंयतस्यब-स० रा० इको ° । सिद्धसेन 
का कहना हं कि कोई भ्रकृत्स्नश्रुतस्यद्धिमतः विशेषण मौर जोइते हैँ । 
2. सके बाद सण रा० श्लो° मं हेषास्त्रिवेशः सूत्र है । श्वेताम्बर 

पाठ में यह सूत्र नहींहै, क्योकि इस अर्थं का भाष्यवाक्य है । 

५. शौपरादिकचरमोत्तमदेहाऽसं-स० रा० इलो° । 

६. चर भवेहाततमदेहपु-स-पा०, रा-वा० । सिद्धसेन का कहना है कि 
इस सूत्र में सूत्रकार ने "उत्तमपुरुष" पद का श्रहण नहीं किया है-रेसा 
कोई मानते है । पूज्यपाद, गकलक भौर विद्यानन्द “चरमः को "उत्तम" 
का विक्ेषण समक्षते हैं । 


तृतीयोऽध्यायः 


रटनदकरावाटुकापङुधूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकार- 
प्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पुथुतराः ॥ १ ॥ 

ताघु नरकाः ॥ २॥ 

नित्याञ्चुमतररेह्यापरिणामदेहवेदनाविक्कियाः ॥ २ ॥ 
परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४॥ 

संषिलि्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राकचतुर्थ्याः ॥ ५ ॥ 
तेष्वेकत्रिसप्रदश्सप्रदश्षहावि्ातित्रथस्त्रक्षत्सागरोपमाः सत्त्वानां परा 
स्थितिः ॥ ६॥ 

जभ्बरुदरौपलवणादथः श्ुभनामानो दीपसमदराः ॥ ७ ॥ 

दििविष्कम्भाः पुवंपुवंपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 

तन्मध्ये मेदनाभिवृंतो योजनश्षतसहलरविष्कम्भो जम्बद्रीपः ॥ ९ ५ 
तत्र भरतटैमवतहरि विदेहरम्यकटैरण्यवतैरावतवर्षाः क्षत्राणि ॥ १० ॥ 
तद्िभ,जिनः पुर्वापरायता हिमवन्महाहिमवत्तिषधनीलर्विभरिखरिणो 
व्षंघरपवंताः ॥ ११॥ 


१. इसके विग्रह मं सिद्धान्त पाठ ओौर साम्यगम्य पाठ की चर्चा सर्वार्थ 
सिद्धिमेहं। 

२. पृथुतराः स० रा०शछो° मं नहीं । कलङ्क पृथुतराः पाट को गनाव- 
दयक मानते हँ । इस सूतक्रके बादटि० मेँ चर्मा वंशा लैलांजना दष्टा 
माध १ माधकेति चसूव्रहं। 

३. तासुत्रिशत्वर्वाववा तिपश्कदशत्रि१ॐ गोन रुनर्कवाततट ज) णि वन्न जेव 
फथाक्रमम्‌--स ° रा० ध्लो०। इस सूत्र मे सन्निहित गणना भाष्य में है । 

४. ठेषु नारका नित्या-सि° । नारका नित्या -स० रा० इलो० । 

५. लवशोदावद्रः---त० रा० इलोऽ । 

६. ^तत्र' टि० सर स०.इोऽ मेंःनहींहे। 

७. वंशधरपवताः-ति० । 

८ , सिद्धसेन का कहना हं कि इस सृत्र के बाद तत्र पञ्च इत्यादि भाष्यवाक्यं 
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द्िर्षातकीखण्डे ॥। १२ ॥ 

पुष्करार्धे च ॥ १३॥ 

भ्राङ्मानुषोत्तरान्‌ मनुष्याः ॥ १४ ॥ 

र्या म्लेच्छाश्च ॥ १५॥ 

भरतेरावतविदेहाः क्ममूमयोऽन्यत्र देवकुरुसरकुरम्यः ।॥* १६ ॥ 
नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तयुहूते ॥ १७ ॥ 

ति्यग्योनीनां च ॥ १८ ॥ 


को कोई सत्र समक्षते हैँ। स०्में इस आशयकासूत्र रवांह। 


हरिभद्र भौर सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्वान्‌ बहूत से नये सूत्र 
अपने आप बनाकर विस्तार के लिए रखते हं । उनका यह कथन 


संभवतः सर्वार्थसिद्धिभान्य सूत्रपाठ को लक्ष्ये रखकर रहं, 
क्योकि उसमे दस सूत्र के बाद १२ सत्रे हैँ जो श्वे° सत्रपाठमें नहीं 
है । उसके बाद कं सूत्र २४ भौर २५ भमी भाष्यमान्य बे सूत्र 
कं भाष्य-अंश हीरहै। स०्रा०्के सत्र २६ ३२ भी भधिकटही 
है । सण्के १२ सृत्रको तोड करश्लोण्मे दो सूत्र बनादिए गएहं। 
अधिक सूत्रं के पाठके लिए सण रा० इलो० द्रष्टव्य हं । 

१. भार्या £्लिशश्च-मा० हा०। 

२. पराबरे-रा० दलो० । 

३. लियेग्योनिजानां ब-स० रा० शलो० । 


चतुर्थोऽध्यायः 
देवाश्चतुनिकायाः ॥ १ ॥ 
वतीयः षीतलेह्यः ॥ २ ॥ 
दलशाष्टपंचदादशशशविकल्पाः कल्पोपपल्नपय॑न्ताः ॥ २ ॥ 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारिष्चीत्मरक्षलोकयालानीकप्रकीणंकामि - 
योग्यकिल्विषिकाश्ेकडाः ॥ ४ ॥ 
्रार्यासिर्तलोकपाखवर्ज्या ` व्यन्तरज्योतिष्काः ।॥ ५॥ 
परवयोर्हन्द्राः ॥ ६ ॥ 


पोतान्तलेक्ष्याः ॥ ७॥ 

कायप्रवीचारा आ-रेश्लानात्‌ ॥ ८ ॥ 

तेषाः स्पदंरूपहाब्दमनःप्रवी्ारा दयो्रयोः ॥ ९ ॥ 
परेऽप्रवोच्ाराः ॥ १० ॥ 
भवनवासिनोऽसुरनागविद्यत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदषिहीप- 
दिक्कुमाराः ॥ ११॥ 

व्यन्तराः कित्नरकिपुरुषमहोरगर्गान्धर्वयक्षराक्षसभुतपिहाचाः ॥ १२॥ - 
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. देवाऽचतुणिकायाः-स० रा० इलो° । 

२. भ्रादितस्त्रषु पीतान्तलेह शः स० रा० शलोऽ। देखं-- विवेचन, 
प० ९५, टि° १। 

. वारिषदा-स० रां इलोऽ । 

. ~जशल्लोक-स ० । 

. वर्जा-सि० । 

, यह्‌ सत्र स० रा०श्लोण्मेन्हींहै)। 

" हयोः स० रा० ष्लोऽ्मेंनहीं है। इन पदों को सुत्रमे रखने 
के विषयमे किसी की शंका का समाधान करते हुए अकलद्धु कहते है 
किं एेसा करना आर्ष-विरोघ है । 


८. गन्धवं -हा० स° रा० शलो० । 
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ज्योतिष्काः सूर्याश्चन्द्रमसो ' प्रहनक्षध्रप्रंकीणं तारंकाश्च \ १३ ॥ 
मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥ १४॥ 

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 

बहिरवस्थिताः ॥ १६॥ 

वैमानिकाः ॥ १७॥ 

कल्पोपपल्लाः कल्पातीताश्च ॥ १८ ॥ 

उपयु परि ॥ १९ ॥ 

लोधर्वेहानसानत्कुमरमाहिनदर बह्मलोकलान्तकमहाशक्र सहलारेष्वानत- 
प्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु विजयववैजयम्तजयन्ताऽपरा 
जितेष सर्वारसिद्धे च ॥ २०॥ 
स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेद्याविश्ुदधीन्द्रियावधिविषंयतोऽधिकाः ॥ २१॥ 
गतिह्ारीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २२॥ 

पोतपक्मद्ुक्ललेश्या द्ित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥ 

प्रागप्रवेयकेस्थः कत्पाः ॥ २४ ॥ 

ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः ॥ २५॥ 
सारस्वतारित्यवह्लधरणगर्वतोयतषिताध्याबाधंमेरतोऽरिष्टाश्च ॥ २६॥ 
विजयादिष द्विलरमाः ॥ २७ ॥ 


१. -सुर्थाचन्द्रमसौ-प० रा० इलो० । 

२. “~अ्रशोरक्ता-स० रा० श्लो० । 

३. "तराह्न-हा° । 

४, -महिन््रब्रह्यब्रह्मो्तरलान्तवकापिष्टश्ुकमहीश्चुकशतारस्हला-स० रा० 
दरो० । द्लोण्मे सतार पाठ है! दिगम्बरं परम्पराके भी प्राचीन 
ग्रन्थों मे बारह कल्पो का कथन है । देर्खे- जैन जगत, वषं ४, अंक ६, 
पु० २०२; अनेकांत, वर्षं ५, अंक १०-११, पृ० ३४२ । 

५. -~षिद्धौ च-सण० रा० इ्लो० । 

६. टि० में इसकं बाद उण्छुवासाहारबेवनोपपातानुमावतश्च साध्याः 
दरव ई । 

७. पीतमिभपदममिशभशुष्लतेदया ह्विंदिषतुश्चतुः दोषेष्विति.--रा-पा ० । 

८ ~ल लौका-स० रा० श्लो०; सि-पा०। 

९. --श्राबाधारिष्टाइच-स० रा० शलो० । देर्खे- विवेचन, पृ० १०८, 
टि० १। 
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गौपयाति कमनुष्येम्यः हेषास्तियग्योनयः ॥ २८ ॥ 

स्थितिः ॥ २९ ॥ 

भवनेष दक्षिणार्घाधिपतीनां पल्योपममध्य्धंम्‌ ॥ ३० ॥। 

हेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 

असुरेच्रयोः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥ 

सौधर्मादिष यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

सागरोपमे ॥ २३४ ॥ 

अधिके च ॥ ३५ ॥ 

सप्त सानत्कुमारेः ॥ ३६ ॥ 
विकशेषत्रिसप्वज्ञेकादशात्रयोदश्षपञ्चदशभिरधिकानि च' ॥ ३७ ॥ 
आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु प्रवेयकेषु विजयादिषु सर्वाथ॑सिदधे 
छ । ३८ ॥ 

अपरा पल्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥ 

सागरोपने॥ ४० ॥ 

अधिके च। ४१॥ 

परतः परतः पूर्वा पर्वाऽनन्तरां ॥ ४२ ॥ 

नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 

दहावषसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥। ४४ ॥ 

भवनेषु च ॥ ४५॥ 

व्यन्तराणां च ॥ ४६॥ 


१. 
२. 
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-पादिक-स० रा० इलो° । 

इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक कं किए स्थितिरसुरनागसुपराद्रीपर्ेषाणां 
सागरोपमत्रिपल्णोपमाद्धहीनमिता-यह एक ही सूत्र स० रा० श्टो° मँ 
है । श्वे दि० दोनों परंपरामों में भवनपति की उत्कृष्ट स्थिति कं विषय 
मे मतभेद है । 


. इससुत्र से ३५बे सूत्र तक कं किए एकं ही सत्र सौधमशानयोः सापरोपमे 


प्रधकिच शण रा० ध्छोऽ्महै। दीनौ परटपरागोंमें स्थितिके 
परिमाण में भी अन्तर है । देर्ले-प्रस्तुत सुश्री की टीकां । 


. सानःकुमारभाहिण््योः संप्त-त० रा० दलो० । 


त्रिसप्तनबेकावशपं चदशभिरधिकानि घु-स० रा० दलो । 


, लिश च--यन्शां० श्लोण० | 
. यह नौर इसकं काद का सत्र स रा० पलोण्मं नहींहै। 


= ११९ ~ 
परा पत्योपमम्‌` ॥ ४७ ॥ 
ज्योतिष्काणामधिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रहाणामिकम्‌ ॥ ४९॥ 
नकषत्राणामधंम्‌ ॥ ५० ॥ 
तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१॥ 
जघन्या त्वष्टमाग> ॥ ५२ ॥ 
चतुर्भागः हेषाणाम्‌ ` ॥ ५३ ॥ 


. परा पल्योपममधिकम्‌-स० रा० शलो० । 

. म्योतिष्कालां च -स° रा० दणो° । 

यह मौर ५०, ५१ सूत्र सण रा०श्छोग्मंनहींहै। 

 तदष्टभागोऽपरा-स० रा० श्लो° । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक जो 
सूत्र दिगम्बर पाठम नहीं है उन सुत्रं के विषय की पृति राजवा- 
तिककार ने इसी सृत्र कं वातिर्कोमेकीदहै। 

५. स० रा० श्लोऽ मं नहीं है । सण ओौररा० मे एक गौर अंतिम सत्र 

लोकान्तिकानामष्टौ चागरोपमारि सर्वेवाम्‌-४२ है, जो श्लो ० मे नहीं ह । 
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पञ्चमोऽध्यायः 


अजोवकाया धर्माधर्माकाठापुद्गलाः ॥ १॥ 

द्रव्याणि जीवाश्च ॥ २॥ 

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ३ ॥ 

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ४ ॥ 

माऽऽकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५॥ 

निष्करिधाणिच।॥६॥ 

असङ्ख्येयाः प्रदेशा धर्माधमंयोः ॥ ७ ॥ 

जोवस्य ॥ ८ ॥ 

आकारशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 
सङ्खल्येयाऽसङ्ख्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ ॥ १० ॥ 


१. स० रा० इलो० में इस एक सृत्र के स्थान पर द्रव्याणि व जीवाद्चये 
दोसूत्रहं। सिद्धसेन कहते ह- "कोई इस सूत्र को उपयुक्त प्रकार से 
दो सूत्र बनाकर पठते ह जो ठीक नहीं है ।' 
अकलङ्ु के सामनेभी किंसीने रङ्ा उराई है-द्रव्याणि जोषाः एेता 
"च' रहित एक सृत्र ही क्यों नहीं रखते ?' विद्यानन्द का कहना 
ह कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिएहीदो सूत्र बनाए गएहं। 

२. सिद्धसेन कहते ह -'कोई इस सूत्र को तोडकर नित्यावस्थितानि 
एवं भ्रर्पाणि येदो सूत्र बनाते ह ।' नित्यावस्थितान्यसूपाणि 
पाठान्तर भी उन्होने वृत्तिम दिया हं। नित्यावस्थितान्यरूपीणि 
पसे एक भौर पाठ का भी उन्होने निर्देश किया है। “कोई नित्यपद को 
अवस्थित का विशेषण समन्षते है" एेसा भी वे कहते हँ । इत सूत्र की 
ग्या्या के मतान्तरं के लिए सिद्धसेनीय वत्ति द्रष्टव्य है । 

देखं-- विवेचन, प° ११५, टि० १। 

४. -धर्माधर्मेकजोवानाम्‌-स० रा० श्लोऽ । 
. स० रा० इलो° मे यह्‌ पथक्‌ सूत्र नहीं है । सिद्धसेन ने पृथक्‌ सूत्र 
गखने के कारण का स्पष्टीकरण किया है । 
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नाणोः ॥ ११॥ 

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२॥ 

६मधिर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥ 

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
असङ्ख्येयभागादिष जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
्रेशषसंहारविसर्गोभ्यां प्रदोपवत्‌ ॥ १६ ॥ 
गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधिमयोरपकारः ॥ १७ ।: 
जाकाल्ञस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 

हारीरवाङमनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ ॥ १९ ५ 
सुखदूःखजोवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥ 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ।॥ २१॥ 

वरतंना परिणामः क्रियां परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥ 
स्पदांरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥ 
शाब्दबन्धसौक्म्यस्थोल्यसस्थानभेदतमहायाऽऽतपोदशोतवन्तश्च ।\ २८१ 
अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥ 

सद्धातभेदेम्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥ 

भेदादणुः ॥ २७ ॥ 

भेदसङ्खाताम्यां चाक्षुषाः ॥ २८ ॥ 


उत्पादव्ययध्रोव्ययुक्तं सतु ॥ २९ ॥ 
वद्भूावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


१. 
२. 


-चिसर्पा-स० रा० दलो° । 


-पग्रहौ-सि० स० रा० श्लो० । अकलक ने द्विवचन का समथन 
किया है । देखं-- विवेचन, पु° १२३, टि° १। 


, धतनावरिणामक्ियाः पर-स० । वतनापरिणामक्रिया पर-रा० | 
, मदसंधातेभ्य उ-स० रा० श्लो० । 
, -चाक्षृषः-स० रा० इलो० । सिद्धसेन इस सूत्र के अथंमं किसी 


का मतभेद बतकाते है । 


इस सत्र से पहले सण गौर द्लो० मे संव द्रव्यलक्षणम्‌ सूत्रहै। 


केकिन रा» में एेसा अलग सुत्र नहीं है, उसमें तो यह बात उत्थानिकारमे 
ही कही गर है । माष्प में इसका भावकथन है । 


=. 


अपितानर्पितसिद्धेः' ॥ ३१ ॥ 
स्निरधर्यात्वाद्बन्धः ॥ ३२ ॥ 

न जघन्यगुणानाम्‌' ॥। ३३ ॥ 
गुणसाम्ये सदुज्ञानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दधिकादिगुणानां त॒ ॥ ३५ ॥ 
बन्धे समाधिक्ौ पारिणामिको ` ॥ ३६ ॥ 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
कालहचेत्येके ॥ ३८ ॥ 
सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
दरव्याश्चया निगुणा गुणाः ॥ ४० ॥ 
तद्दाव: परिणामः ॥ ४१॥ 
लनादिरादिमांश्च ॥ ४२॥ 
रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
योगोपयोगौ जीवेष ॥ ४४ ॥ 


१. इस सूत्र की व्यायामे मतमेद है। हरिमद्र सबसे निराला ही अर्थं 
करतें हँ । हरिभद्रकी व्याख्या का सिद्धसेन ने मतान्तररूप में निर्देश 
कियाह। 

२. बन्ध की प्रक्रिया मेंश्वे° दिऽ मतमेदके लिए देखं--विवेचन, पृण 
१३९ । 

३. बन्धधिकौ पारिणामिकौ-स० द्लो० । रा०्में सूत्रके अन्तर्मे "चः 
ह । भकंकं ने समाधिकौ पद का खण्डन किथाहै। 

४. देखं-- विवेचन, प° १४४, टि० १ । कालइच-स० रा० इलो० । 

५. ये अन्तिम तीनों सूत्र स० रा० श्लोऽ्में नहीं है) राजवारतिककारने 
माष्यके मत का खण्डन कियाहै। विस्तार के लिए देख--विवेचन, 
प ° १४६-१४७ । टि० मे इतङे पहले-स द्विविधः सूत्र है । 


षष्ठोऽध्यायः 


कायवाङ्मनःकमं योगः ॥ १॥ 

स आलरवः ॥ २॥ 

शुभः पुष्यस्य ॥ ३ ॥ 

अशुभः पापस्य ॥ ४ ॥ 

सकषायाकवाययोः साम्परायिकेर्यपिथयोः ॥ ५॥ 
अन्रतकषायेन्दरियक्रियाः पञ्नचतुःपन्नपच्चविहातिसङ्ख्याः पुवंस्य 
भेदाः ॥ ६॥ 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभार्वेवीर्याऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्वि्ेषः ।॥ ७ ॥ 
अधिकरणं जोवाजोवाः ॥ ८ ॥ 

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानमतकवायविहेषेखिलि - 


लिश्चतुश्चे कक्षः ॥ ९ ॥ 

निव॑तंनानि्ेपसंयोगनिसर्गा द्िचतुदटित्रिभेदाः परम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्प्रदोषनिह्लवमात्तर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः। १११ 
दुःखक्ोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्रे्यस्य ॥१२॥ 
भूतवरत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः' क्षान्तिः शौमिति 
सद्रे्यस्य ॥ १३ ॥ 


१. देर्व--विवेचन, पृ० १४२, टि० १। 

२. यह सूत्ररूपमें हा० में नहींहै। लेकिन शेषं पापम्‌ सूत्रहै। सिण्में 
अशमः पापस्य सुत्ररूप्मेष्ठपाहै, लेकिन टीकासे मालूमहोताहै कि 
यह भाष्य-अंश हे । 

३. इल्ियकषायाव्रतक्रिपाः-हा० सि° टि ०; सख रा० श्लो । भाष्यमान्य 
पाठम भ्रव्रतही पहले! सत्रकी टीका करते समय सिद्धसेन के 
सामने इन्धिय पाठ प्रथम है। किन्तु सुत्र के भाष्य र्मे भ्रब्रत पाठ प्रथम 
है । सिद्धतेन को जब सूत्र ओौर भाष्प्र की यह असंगति ज्ञातं हतो 
उन्होने इसे दुर करने की कोरि भी की । 

४. -भावाधिकरणवीयेविहे-स० रा० इलो० । 

५. भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः-स० रा० इछो० । 


~ १२६ ~ 
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केवलिभ तसङ्कधमदेवाव्णवादो दहानमोहस्य ॥ १४॥ 
कषायोदयात्तीव्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १५ ॥ 


बह्वारम्भपरिगरहत्वं चे नारकस्यायुषः ॥ १६॥ 
माया तैयंग्योनस्य ॥ १७॥ 


अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमादवाजवं च भानुषस्यं ॥ १८ ॥ 
निःशौलव्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 
सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजंराबाशछतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥ 
योगवक्रता विसतवादनं चाश्युभस्य नाम्नः ॥ २१॥ 
विपरीतं शुभस्य ॥ २२॥ 

नविशुद्धिविनयसम्पन्नता क्षीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं' ज्ञानोपयोग 
सवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी सङ्खसाधुसमाधिवेयावत्त्यकरणमहंवाचायं- 
बहुभुतप्रवचनभक्तिरावह्यकापरिहाणिमर्गिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्व 
मिति ` 'ती्थंकृतत्वस्य ॥ २३ ॥ 
परात्मनिन्दाप्रहते सदसदगण ।च्छादनोदभावने च नोचेगेत्रस्य ।॥२४॥ 
तद्विपर्ययो नीचेवंत्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २५॥ 


विध्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६॥ 


१.  -तीव्रपरि-स० रा० इलो० । 


२. सण०्रा०श्लछो० मे 'च' नहींहै। 

३. इसके स्थान पर अल्पारम्मपरिग्रहत्वं मानुषस्य भौर स्वमावमा्दवं च 
ये दो सूत्र दिगम्बर परपरामंदहैँ। एक ही सूत्र षयो नहीं बनाया गया, 
हस शंका का समाधान भौ दिगम्बर टीकाकारोनं कियाहै। 

४. देखे विवेचन, पृ० १५७, टि० १। 

५. देखे--विवेचन, प° १५७, टि० २। 

६. इसके बाद टि ० में सम्यक्त्वं च सत्र है । 

७. तद्विष-स० रा० श्लो । 

८, भीक्णज्ञा-स० रा० इंलो° । 

९. स॒० रा० श्लो० में सङ्कु" नहीं है । 

१०. ली्थंशरत्वस्य-स० रा० इलो० । 
११. -गुणोज्धा-स० । गुणज्छा-रा० श्लो° । 





सप्रमोऽच्वायः 


हिताऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिग्रभ्यो विरतिव्र॑सम्‌ ॥ १ १ 
देशसवंतोऽणुमहती ॥ २ ॥ 


तत्स्यरयायं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥ 

हितादिष्विहामुत्र चापायावद्दशानम्‌ ॥ ४ ॥ 

दुःखमेव वा ॥ ५॥ 

भेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिकषिशद्यमानाविनेयेष ॥६॥ 
जगत्कायस्वभावो चं स्ेगवेराग्वार्थम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपणं {हिता ॥ ८ ॥ 

असदभिधानमनृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मेथुनमनब्रह्म ॥ ११॥ 





१. -पर्च पञ्चशः सि-वृ-पा० । अकलंक के सामने पञ्चक्षः पाठ होने 
को आशंका की गई है । इस सूत्र के बाद वाक्मनोगप्तीर्यादाननिक्षेपण- 
समित्यलोकितपानमोजनानि पञ्च ।४॥ क्रोधलोममीर.बहासयप्रत्या- 
ह्यानान्यनुवीचिनाषरं च पञ्च ।५॥ शन्यागारविमोचितावासपरोप- 
रोधाकरणभक्ष ( व्य-रा० ) शुदिसदर्मा ( सधर्मा-दलो° ) विसंवाधः 
पञ्च ॥६॥ स्त्रीरागकथाच्रवणतन्मनोहराङ्निरीक्षरपरवरतानुस्मरण- 
वष्येष्टरसस्वरशरोरसंहकारत्यागाः पञ्च ।।७।। मनोकशामनोकेन्दरियविषयरा- 
गदेषवभलानि पञ्च ।८।॥ एेसे पाच सुत्र स० रा० ष्लोण्में है जिनका 
भाव इसी सृत्र के भाष्ये है। 

२. -मृत्रापाया-स° रा० इलो । 

३. सिद्धसेन कहते हँ कि दसी सूत्र के श्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कंडपरिगतत्वा- 
च्धाब्रह्म तथा परिग्रहेष्वध्रप्तप्राप्वनष्टेषु काडक्षशोरो प्रपप्तेवु च 
रक्षणसमुपभोगे वाऽवितूप्तिः इन भाष्यवाक्यों को कोई दो सूत्र मानते हैँ । 

४. -माध्यस्थानि च स-स० रा० इलो० । 

५. सण रा० इलोण्में वःकेस्थानमे शह । 


 । १२८ | 


~ १९९.- 


परिग्रहः ॥ १२॥ 
क ब्रती ॥ १३॥ 


अगार्यनगारश्च ॥ १४॥ 

अनुत्रतोऽणारी ॥ १५॥ 
दिम्देकानर्थंदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोगपरिभोगंपरि 
जानाऽतिषिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ १६॥ 

भारभान्तिकीं संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
शङ्काकाडदाविचिकित्साऽन्यदृष्िप्रल्सासंस्तवाः सम्यग्दष्टेरति - 
चराः ॥ १८ ॥ 

चत्ीकेवु पक प्न यथारमम्‌ ॥ १९ ॥ 
बन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोघाः ॥ २० ॥ 
मिभ्योपदेहारहस्याभ्यास्यानक्टलेखक्तियान्यासापहारसाकारमन्दर- 
भवाः ॥ २१ ॥ 
स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविर्धराज्यातिक्रमहोनाधिकमानोन्मानप्रति- 
ख्यकव्यवहाराः ॥ २२॥ 
परब्विवाहकरणेत्वरंपरिग्हीताऽपरिगृहीतागमनानुक्रोडातीव्रकामा- 
निनिवेह्लाः ॥ २३ ॥ 


१. ्रोषषो-स० रा० श्लो° । . 
२. भोभातिधि-मा० । सिद्धसेन-वृत्ति मे भी दस सूत्र के भाष्य में परिमाण 


~ & @ # ८ {८ 





न्द नहीं है । देखे--पु° ९३. पं० १२। 


. देर्खे-- विवेचन प° १८१, टि° १। 
, सल्लेख्ना-स० रा० शलो० । 
„ दतीशाराः-भा० सि०; रा० श्लो० । 


~-वधच्छेदाति-स० रा० इखो० । 


. रहोम्या-स० रा० शलो० । 


-त्वरिकापरि-स० रा० इ्लो० । 
= डाकामतोब्राभि-स० रा० श्लो० । 


. इस सूत्र के स्थान पर कोई परविवाहुकररोत्वरिकापरिगृहीतापरिगृही- 


तायमनानङ्खकीडातीव्रकामाभिनिवेशः ( शाः ) सत्र मानते है, एेसा 
सिद्धसेन का कहना ह । यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुष्ठ-कुष्ठ मिलता है । 
देर-उॐपर की टिष्पणी । | 

कु लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद परविषाहकररं हइत्वरिका(- 


द 


केत्रवास्तुहिरण्यसुव्णधनधान्यवासीदासकुष्यपरमाग्ततिक्षनाःःभ पेट ॥ 
ऊर्ध्वाधस्तियं्यतिक्रमको्रव दविस्मृत्यन्तर्धानिनिः॥ २५ 7॥ 
मानयनप्रष्यप्रयोगदान्दरूपानुपातयुद्गलंकषेषाः ।।' २६ 
कन्द्पकोत्कुच्यमौखर्यासमोक्ष्याधिकरणोपभोगोधिंकत्वीनि | 2७ ॥ 
योगदृष्परणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापेतानि ॥ २८ ॥ 
अप्रत्यवेकिताप्रमाजितोत्सर्गादानर्निक्षेषसंत्तारोपक्रमणानादरस्कत्यनुप- 
स्थापनानि ॥ २९ ॥ 

सचित्तसम्बद्ध 'संमिध्ाभिषवदष्पक्वाहाराः ॥ ३० ॥ 

सचितनिक्षेप पिघानपरव्यपदेदामात्सयकालातिक्र॑भाः' ` ‰ देर १॥ 
जीवितमरणा्ंसामित्रानरागसुखानुबन्धमिदान करणानि ॥ ३२ ॥ 
अनुग्रहाथं स्वत्थातिसर्गो दानम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषासष्िोषः ॥ ३४ ॥ 


गमनं ऽरिगृहीतापरिगृही तागमनं अनङ्गकीडतीव्र हमानिनियेन्नः करते 

है एसा सिद्धसेन कहते है । इस प्रकार पदच्छेद करने वाला इत्वरिश 

पद का मथं करना भी सिद्धसेन को मान्य नहीं है । 
स्पृत्यन्तराधानानि-स० रा० ष्लो० । 

किसी के मत से आनयन पाठ है, एेसा सिद्धेन कते है । 

. -पुदगलप्रकीपाः-मा० हा० । हा० वुत्ति पे तो पुद्गलक्षेपाः ही पाठ है । 
सि~व्‌° मे पुद्गलघ्रक्षे पाठ है । 

 -कोकुव्य-मा० हा०। 

. -~करभोपभोगपरि मोगान्थंक्थानि-स० रा० श्लो° । 

. स्मृत्थनुपस्थानानि- स ० रा० ईलोऽ । 

भ्रपरत्युपेक्षि-हा० । 

-कानसस्तरो -स० रा० ईलो० । 

-स्त्यनुपस्थानानि-स० रा० श्लो ° । 


९ 0 नीं 
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= -सैम्बन्ध-स० रा० दलो° । 
र. 
१२. 
१३. 


--क्षेषापिषान-स० रा० दलो ० । 


रि० मे यह सत्र नहीं है । 
निदनोनि- स रा० षलो० । 


अष्टमोऽध्यायः 


मिथ्यादश्शनाविरतिप्रमादकषायगोगा बन्धहेतवः ॥ १॥ 
सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गङानादत्ते ॥ २॥ 

स बन्धः ॥३॥ 

प्रकतिस्थित्यनभावप्रदेश्षास्तद्विधयः ॥ ४ ॥ 

धो ज्ञालदश्ंनावरणवेदनीयमोहनोयायुष्कं नामगोच्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 
पश्ननवटचष्टाविश्ति्तटि चत्वारिशशद्द्विपच्छभेदा यथाक्रमम्‌ ।॥ ६ ॥ 
मत्यादीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिव्रानिद्राप्रचलाप्रचराप्र्लार्त्यान 


गृ डिवेदनोयानि च ॥ ८ ॥ 
सदसद्रद्ये ॥ ९ ॥ 
दकशंनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयास्यास्त्रिविषोडदानवभेदाः 


< 


(क 


१ 
र 
२. 
४ 
५ 


ह सूत्र स० रा० इो° में दूसरे सूत्र के अन्त भें हौ समाहित है । 


~्यनुभव-स० रा० श्ो० । 
-नीयायुर्नामि -स० रा० श्लो° । 


. -मेदो-रा०। 


मतिभृताबधि मनःपययकेवलानाम्‌-स ० रा० इलो ०। किन्तु यह पाठ सिद्ध- 
तेन को अधार्थक मालूभर होता है । अकलद्कु भौर त्रि्यानन्द श्वे परंपरा- 
सम {त लघुपाठ की ` अभेक्षा उषर्ुक्त पाठ को ही टीकं समक्षते ह । 


. ~स्व्य.नदधि-सि० । सि-मा० का पाठ 'श्त्यानगृदि' मालूम होता है 


वगोकि सिद्धेन कहते हं -स्त्यानद्धिरिति वा पाठः । 


. -हत्वानगृडधयश्च-स ० रा० दलो ° । सिद्धसेन ने वेदनीय पद का समर्थन 


कियाहै। 


. दहानचारित्रमोहनीपाकषायकषा यवेदनी यास्यारित्रहिनवषोडशमेदाः 


सम्यक्त्वमिष्यात्वतदुभयान्यकवाय कषायो हास्य रत्यरतिशोकभयजुगुष्ता- 
स्ोपुल्पुतकवेद। अनन्तानुकश्भ्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंस्वलनविकल्याह- 
चेशः क्रोधमानमावालोभाः-स ० रा० इलो० । 


= .१३९. 


(३९. 


सम्यक्स्वमिथ्यात्वतवृभयानि कषायनोकवायावनन्तानुबन्ध्यग्रत्याख्यान - 
्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पाहचेकहाः क्रोषमानमायारोभा हात्य- 
रत्यरतिद्ोकभयजुगप्सास्त्रीपंनपंसकवेदोः ॥ १० ॥ 
नारकतेयग्योनमानृषदेवानि ॥ ११॥ 
गतिजातिश्रीराङ्खोपाङ्कनिर्भाणबन्धनसङ्कातसंस्थानसंहननस्यदरस ~ 
गन्धवर्णानपुव्यंगुरलघुपवातपराघातातपोदद्योतोच्छवासविहायोगतयः 
 प्रत्येकशरोरग्रससुभगसुस्वरश्ुभयुक्ष्मपर्यपरस्थिरादेययनौसि सेतराणि 
ती्ंश्त्वं च ॥ १२॥ 

उच्चैनवचिऽच ॥ १३ ॥ 

- दानादीनाम ॥ १४॥ 


भावितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्तागरोपमकोरौकोटथः परा 
स्थितिः ॥ १५॥ 

सप्ततिर्मोहिनीयस्य ॥ १६ ॥ 

नामगोत्रयोविकतिः" ॥ १७ ॥ 

धर्यस्तररत्साग रोपमाण्यायुष्कस्य । १८ ॥ 

अपरा द्वादशमृहर्ता वेदनोयस्य ॥ १९ ॥ 

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ २० ॥ 


हेषाणामन्तमुहर्तम्‌ कः ९& 


| त्‌ ॥ २१॥ 


य न नन, क 


` १. किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जेता, इसका पूर्वाचार्यने जो 
उत्तर दिया है वही सिद्धसेन ने उद्धृत किया है- 

ु्ग्याद्यानो गरीयास्व मोहो भवति बन्धनः । 

न॒ तत्र छाघवादिष्टं सूत्रकारेण दुर्वचम्‌ ॥ 
२. -नुपूर््यागु-स० रा० श्छो० । सि-व्‌° मे अनुपुव्यं पाठ टहै। अन्य 
के मतसे सिद्धसेन ने आतुपूर्गां पाठ बतायाहै। दोनोके मतसेसुत्र 
का मिन्न-भिन्न रूप भी उन्होने दर्शाया ह । 
-देययश्षस्को ( श.की ) तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च-स० रा० इलो० । 
दानलाभभोगोपमोयवीर्याणाम्‌ ` स° रा० इलो० । 
-विशतिर्नामिगोषयो.-स० रा० दलो० । 
-ण्यायुष.- स० रा० इलो० । 
-मुहर्ता-ष० रा० इलो० । 


व 


~ १३२ - 


विपाकोऽनभावः ॥ २२॥ 

स यथानाम ॥ २३॥ 

ततश्च निर्जरा ॥ २४॥ 

नामप्रत्ययाः स्वतो योगवि्ेषात्‌ सूधमेकलोत्रावगाढंस्थिताः सर्वात्म- 
भ्रदेशोष्वनन्तानन्तप्रदेक्ाः ॥ २५ ॥ 
सदे्सम्यक्त्वहास्यरतिपुरषवेदशयुभावुर्नामगोत्राणि पुष्यमं । २६ ॥ 


* -तुमवः-स० राऽ इलो 9 | 

. -वगाहस्थि-स० रा० ₹लो० । 

३. देखं--विवेचन, प° २०५, टि ° १ । इसके स्थान पर सख० रा० श्छो° 
में दो सूत्र है-सद्रेचद्युभायुर्नमिगोत्राणि पुण्यम्‌ तथा भरतोऽभ्यत्‌ पापम्‌ । 
दूसरे सूत्र को अन्य टीकाकारो ने बाष्य-जंदा मनाहै) 


0 ० 


नवमोऽध्यायः 


आलबनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 
स गुप्रिसमितिषरममन्‌प्रे्षापरीषहनयचारित्रेः ॥ २ ॥ 
तवसा निजराच॥३॥ 


सम्थग्योगनिग्रहो गुप्निः ॥४॥ 

हर्याभिषेषणादाननिक्षेषोत्सर्गाः समितयः ॥ ५॥ 

उत्तमः क्षमामादंवाजंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्मचर्याणि 
धमः ।\ ६ ॥। 
अनित्याश्रणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचित्वास्रवसंवरनिजंरालोकबोषि 
दुलभधमस्वाल्यातत्त्वानचिन्तनमनप्रक्षाः ॥ ७ ॥ 
भार्गाऽ्च्यवननिर्जरार्थं परिसोर्देव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 
षुत्पिपासाक्ञोतोष्णदंगमहाकनारन्यारतिखनीचर्यानिषद्याहाय्याक्रोहावध 
याचनाऽलाभरोगतुणस्यक्षमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ाज्ञानादष्ानानि॥ ९॥ 
सुक्ष्मसम्परायच्छद्स्यवीतरागयोश्चतुदंश्ष ॥ १० ॥ 

एकादहा जिने 1 ११ ॥ 

बादरसम्पराये सर्वे ॥ १२॥ 

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 


१. उत्तमक्ष-स० रा० इलो० । 

२. --श्युब्याल्लव-स० रा० इ्लो° । 

३. भरपरे पठन्ति अनुपक्षा इति अनुमेक्षितभ्या इत्यथः । अपरे श्रनुप्रक्षा- 
शाब्दमेकवचनान्तमधीयते ।-सि-व्‌° । 

४. देले -- विवेचन, १० २१३, टि° १। 

५. -प्रल।लानतम्यक्त्वानि-हा० । 

६ -साम्पराय-स० रा० श्लो । 

७. देखं--विवेचन, पु २१६, टि° १। 

८. देखं--विवेचन, प° २१६, टि० २। 


~ १३४ - 


~ १३५ - 


द्ानभोहान्तराययोरव्शानाराभौ ॥ १४॥ 

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिखीनिषद्ाक्रोदायाचनासत्कारपुरस्काराः॥ १५॥ 
वेदनीय षाः ॥ १६॥ 

एकायो भाज्या युगपदेकोनविक्षतेः ।\ १७ ॥ 
सामायिकच्छेवोपस्थाप्यंपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मम्पंराय- 
यथाख्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनदानावमौदयव्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय 
क्लेशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ 
प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सगध्यानान्यु्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
नवचतुदहापच्चद्विभेदं यथाक्रमं प्रारध्यानात्‌ ॥ २१॥ 
जालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकब्युत्सगतपरछेदपरिहारो 
पस्थापनानि ॥ २२॥ 

जल्ानदशनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ 
भाचार्योपाध्यायतपस्विराक्षंकग्लानगणकुलसद्धसाधु- 
संमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 

वाचनाप्रच्छनानुप्रक्लाम्नायधर्मोपदेश्ाः ॥ २५ ॥ 
बाह्याम्यन्तरोपध्योः ॥ २६॥ 


१. -देकाम्नावशतेः-हा० । -युगपदेकस्मिन्नेकान्नविशतेः-स० । युगपदेक- 

स्मिन्नेकोनिश्तेः--रा० श्लो ० । 

२. -परस्थापना१रि- स० रा० दलो० । 

३. सुक्मताम्परायपथाख्यातमिति-स० रा० दलछो०। राजवार्तिककार 
को भ्रयाख्य.त पाठ इष्ट मालूम होता ह क्योकि उन्होने यवयाख्यात 
को विकल्पमें रखा है । सिद्धसेन को भी प्रथाहप्रात पाठ इष्ट है। 
देखं-- विवेचन, प° २१८ । 

केचित्‌ विच्छिन्नपदमेव सूत्रमधीयते-सि-व्‌° । 

. -मोदयं-स० रा० शछो° । 

. -दिमेदा-स० श्लो° । 

~-स्थावनाः-स° रा० इलोऽ | 

-लेक्ग्ला-स० । शौक्ष्यग्ला-रा० दलो० । 

, -षमनोज्ञानाम्‌-स० रा० इलछो० । 
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~ १३६ - 


उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ' ॥ २७ ॥ 

भामुहर्तात्‌ ॥ २८ ॥ 

अ तरोौद्रघमंशुक्छानि ॥ २९ ॥ 

परे मोक्षहेतु ॥ ३० ॥ 

आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्थतिसमन्वाहारः \॥ ३१ ॥ 
वर्दनायाश्च :। २२ ॥ 

विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निदानं च । ३४॥ 

तदविरतदेकशविरतप्रमरसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हिसाभनृतस्तेयविषयसंरकषणेभ्यो रौग्रमविरतदेहविरतयोः ॥ ३६ ॥ 
आज्ञाऽपायविषाकसस्थानविचयाय धममप्रमरसंयतस्य ॥ ३७ ॥ 
उपन्ान्तक्षीणकषाययोश्च ॥ ३८ ॥ 

शुक्ले चाये पुर्वविदंः ॥ ३९ ॥ 


१. 


द्‌. 
३. 
४. यह सूत्र स० रा० शलो° मेँ विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ के बाद है अर्थात्‌ 


स० रा० र्लो° में ध्यानमान्तसु हर्षात्‌ है, शतः २८वां सूत्र उने 
जलग नहीं है । देर्वे--विवेचन, प° २२२, टि० २। 

-धम्यं-स° रा० क्लो० । 

-नोन्ञस्य-स० रा० श्लो० । 


उनके मतानुसार यह धरान का द्वितीय नहीं, तृतीय मेद है । 


. मनोज्ञस्य -स० रा० द्लो० । 
. -अम्यम-हा° । - धम्यम्‌-स० रा० इलो । दिगम्बर सूत्रपाठ मे स्वामी 


का विधान करनेवाला अप्रमससं १तत्य अंश नहीं है । इतना ही नहीं, 
बल्कि इसके बाद का उश्श.न्तक्षीणसूत्रभी नहीं है। स्वामीका 
विधान सर्वाथिसिद्धि्मेहि। उसे लक्ष्यमें रखकर अकलंकने इवे° 
परपरासम्मत सूत्रपाठ विषयक स्वामी के विधान कां खण्डनमभी 
किया है । उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है । देर्खे-- विवेचन, 
प° २२६-२७। 


. देखें --विवेचन, प° २२७, टि० १1 पुवविदः अंशा भाग्हान््मे न 


तो इससूत्रके अंशके खूपमे है ओौरन अरग सूत्रके श्पमें। 
सिण्में अलगसूत्रके रूपमे है, लेकिन टीकाकारकी दुष्टिमं यह 
भिन्न नहीं है । दिगम्बर दीकार्मोमे इसी सृत्रके अंदाकेख्पर्मेहै। 


च १ ३ ७ ~ 


परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 
पुथक्त्वेकत्ववितरकसुकष्मक्रिया्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवंलोनि ॥ ४१॥ 

तश्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एकाभये सवितर्के पुर्वे ।॥ ४२ ॥ 


अविचार द्वितीयम्‌ । ४४॥ 

वितकंः धतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

विचारोऽथंव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४६ ॥ 
सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदहनमोहक्षपकोपहामकोपक्षान्त- 


मोहक्षपकक्षोणमोहजिनाः कमशषोऽसंङ्ख्येयगुणनिजराः ॥ ४७ ॥ 
पुलाकबकुदकुश्ीलनिमग्रन्थस्नातका निम्रन्थाः ॥ ४८ ॥ 


संयमभतप्रतिसेवनातीयंलिङ्खलेदयोपपीतस्थानविकल्पत 
साध्याः ॥ ४९॥ 


१. निवर्तानि हा० सि०; सण० रा० इलो० । सण को प्रत्यन्तर का पाठ 
निब्तोनि मी है । 

२. -तकविचारे पुर्बे- स० । -तकवीचारे पूर्वे-रा० इलो० । 

३. संपादक की न्नान्तिसे यहुसूत्र सिन्मे अलग न्हींहै। 
रा० ओर इंलो° में अदीचार पाठदह। 

४. -पादस्था -स० रा० दंलो० । 


दशमोऽधायः 


मोहक्षयाज्लानवज्नावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ॥ १॥ 
बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 

कुत्स्नक पक्षयो मोक्षः ॥ ३ ॥ 

ओपश्निकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्यक्त्वलानद्शंन 
तिद्धव्वेम्यः ॥ ४॥ 

तदनन्तरमर्ध्वं गच्छत्याछोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
पुवप्रयोगादसङुत्वादबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च तद्गेतिः ।\६॥४ 
कषेत्रकालगतिलिङ्धती्चारित्रप्रत्येकबुदबोधितन्नानावगाहनान्तर- 
सङ्ख्याल्यबहुरधतः साध्याः ॥ ७॥ 


१. -म्यां कत्स्नकमविष्रमोक्लो मोक्षः-स० रा० शइलो० । 

२. सके स्थान पर स० रा० इ्लो° मे भौपशमिक्षादिमणब्यत्वानां च भौर 
उन्यत्र केवलसम्यक्त्वजशानदहेनिदत्वेस्यः ये दो सूत्रहं। 

३. वव्गतिः पद स० रा० श्लोऽ्मे नहींहै गौर इत सूत्र के बाद उनमें 
आविदकुलालचक्रवव्व्यपगतले गालाबुषदेर ण्डबोजवदग्निशिखावर्च गोर 
धर्मास्तिकायामावात ये दो सूत्र गौर हैँ जिनका मन्तव्य भाष्यमेंदही 
आ जातादहै। टि° मं इसके बाद धर्मा्विकपयामावत्‌ सूत्रहै। 


= १ ३ ~ 


विवेचन 


४१; 
जान 


संसार मे अनन्त प्राणो हँ गौर वे सभी सुख के अभिलाषी है । यदपि सबकी 
सुख की कल्पना एक-सी नहीं है तथापि विकास की न्यूनाधिकता के अतुसार 
संक्षेप मे प्राणियों के तथा उनके सुख के दो वर्गं किये जा सकते है । पके ब्ग मेँ 
अल्प विकासवाे एसे प्राणी आते हँ जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों 
तकं ही सीमितहै। दूसरे वं मेँ अधिक बिकासवाले पपे प्राणी मक्षे जो 
बाह्य अर्थात्‌ भौतिक साधनों की प्राति में सुख न मानकर आध्यात्मिक गुणों 
की प्राति में सुखं मानते हं । दोनों वगो के माने हुए सुख मे यही अन्तर है कि 
पहका सुख पराधीन है भौर दूसरा स्वाधीन । पराधीन सुखकफो काम मौर 
स्वाषीन सुख को मोक्ष कहते है । काम ओर मोक्ष--दो ही पुरषार्थ है, क्योकि 
उनके अतिरिक्त गौर कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है । पुरुषाथों 
मे अथं गौर घर्म की गणना मुख्य साघष्यरूप से नहीं किन्तु काम गौर मोक्षके 
साधनके श्प्मेहै। अर्थं कामका गौर धमं मोक्ष का प्रधान साधन है। 
्रप्तृत शास्त्र का मृश्य प्रतिपाद विषय मोक्ष है । इसलिए उसी के साघनभूत 
धर्मं को तीन विभागों मे विभक्त करके शास्रकार प्रथम सूत्र मे टनका निदेश 
करते ह- 

सम्यग्द्शंनज्ञानच्ारित्राणि मोक्षमागंः । १। 

सम्यग्ददन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र -ये तीनों मिरकर मोक्ष 

के सावन है। 


इस सूत्र मे मोक्ष के साधनो कामात्र नाम-निर्देश है। उनके स्वरूप मौर 
भेदो का वर्णन अगे विस्तार से किया जानेवाला है, फिर भी यहाँ संक्षेपे 
स्वरूपविषयक संकेत कियाजारहाहे। 

मोक्ष का स्वहप-- बन्ध ओर बन्धकरे कारणों के अभाव से होनंवाला परिः 
र्णं आत्मिक विकास मोक्ष है अर्थात्‌ ज्ञान भौर बीतरागभाव की पराकाष्टाही 
मोक्ष है । 


र तत्वार्थसूत्र | १. १ 


साधनों का स्वरूप-जिस गुण भर्थात्‌ शक्ति के विकास से तत्त्व मर्थात्‌ सत्य 
की प्रतीति हो, अथवा जिससे हय ( छोडने योग्य ) एवं उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) 
तत्त्व के यथार्थं विवेक की अभिरुचि हो वह सम्यग्दर्शन हं । नय भौर प्रमाण" से 
होनेवाछा जीव आदि तत्त्वो का यथार्थं बोध सम्यग्ान ह । सम्यग्ञानपूर्वक काषा- 
यिक भाव अर्थात्‌ रागदरेष गौर योगः की निवृत्तिसे होनेवाला स्वरूप रमण 
सम्यक्चारित्रञ हु । 

साधनों का साहच्यं--जब उक्तं ॒तीनों साधन परिपूर्णरूप में प्राप्त होते है 
तभी सम्पूर्णं मोक्ष सम्भव हं, अन्यथा नहीं । एक भी साधन के अपूर्णं रहने पर 
परिपूर्णं मोक्ष नदीं हो सकता । उदाहूरणार्थ, सम्यग्दर्शन गौर सम्यगज्ञान परिपूर्ण 
शूप मे प्राप्त हो जाने पर भी सम्यक्चारि्रि की अपृणता" के कारण तेरहरवे गुण- 
स्थान मँ पूर्णं मोक्ष अर्थात्‌ अरारीरसिद्धि या विदेहमुक्तिः नहीं होती भौर चौदहवं 
गुणस्थान मे रोरेशी-अवस्थारूप^ पूणं चारित्र के प्राप्त होते ही तीनों साधनों की 
परिपर्णता से पूर्णं मोक्ष हो जाता € । 

साह्यं-नियम--उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात्‌ सम्यग्दर्धन ओर 
सम्यश्ञान अवद्य सहचारी * होते हँ । 


१. जो क्ञान शब्द मँ उतारा जाता है अर्थात्‌ जिषे उद्दद्य आर विय रूप स वस्तु 
भासित होती है वह क्चान "नयः हि ओर जिस्म उद्दद्य-गिधयके मिमागकै बिनाही 
अर्थात्‌ अविभक्त वस्तु का सम्पूणे या असम्पूण यथाथ भान हौ वह क्ञान “प्रमाणः हि। 
विशेषं स्पष्टीकरण के लिए दसं-अध्याय १, सृत्र ६; न्यायावतार, लाक २६-३० का 
गुजराती अनुवाद । 


२. योग अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक ओर कायिक जिया । 

३. ईहिसादि दोषों का त्याग ओर असादि मात्रत का अनुष्ठान सम्यक्चारित्र 
कहलाता है क्योकि उसके द्वारा रागद्रष की निदृत्तिकी जातीदहैि एवं ससे दोषों 
का त्याग ओर महाव्रतौ का पालन सरतः सिद्ध होता दै । 


४. यदपि तैरहये गुणस्थान रमे वीतरागमावरूप चारित्रतौ पूण ही है तथापि यँ 
वीतरागता ओर अयौगता-श्न दौनौँ को पूणं चारित्र मानकर ही भपुणेता कही गई है । 
सा पूणे चारित्र चौद गुणस्थानमे प्राप्त होतादहै ओर तुरन्त ही अशरीरपिद्धि 
होती हे। 

५. आत्मा कौ एकं एसी अवस्था जिसमे ध्यान की पराकाष्ठा के कारण मरुसदृश 
जिष्पकम्पता व निश्चलता आती है, वलेशी अवस्था है । विकेष स्पष्टीकरण के किए देखं- 
हन्य दुसरा कमं प्रन्थ, पृष्ट २०। 

६. एक णेता भी पक्षहैजो दश्चन ओर शान के अवदयम्भावी साहचयं को न मानकर 
बैकत्पिक साहचयं कौ मानता है । -उसके मतानुसार कमी दश्चनकाल्मे ज्ञान नींभी 


१.१] मोक्ष भौर उसके साधन | दे. 


जैसे सूर्य की उष्णता गौर प्रकाश एक-दूसरे के बिना नहीं रह सक्ते, वैसे ही 
सम्यग्दर्शन ओर सभ्यग्नान एक-दूसरे के बिना नहीं रहते; पर सम्यक्ारित्र के 
साथ उनका साहचयं अवरद्यम्भावी नहीं है, क्योकि सम्यकवारित्र के बिना मी कु 
काल तक सम्यग्दर्शन गौर सम्यगजञान रहते हँ । फिर भी उत्क्रान्ति ( विकास ) के 
क्रमानुसार सम्यक्चारित्र का. यह नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके 
पर्ववर्ती सम्यग्दर्शन आदि दो साधन अवक्य होते हं । | 

प्ररन-यदि आत्मिक गणो का विकास ही मोक्ष है भौर सम्थग्दर्शन आदि 
उसके साधन भी आत्माके विद्िष्ट गुणो का विकासहीहं,तो फिर मोक्ष भौर 
उसके साधन में क्या अन्तर्‌ हुआ 

उत्तर- कृ नदीं । 

प्रहन--यदि अन्तर नहीं हं तो मोक्ष साध्य गौर सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय 
उसके साधन--यह साध्यसाधनभाव कंसे ? क्रोकि साष्य-साधनपम्बन्ध भिन्न 
वस्तुओं में देखा जाता हं । 

उत्तर-साघक-अवस्था को अपेक्षा से मोक्ष ओर रल्नत्रय का साष्य-साघन- 
भाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नही, क्योकि साधक का साघ्य 
परिपूर्णं दर्शनादि रत्नत्रयरूप मोक्ष होता है गौर उसकी प्राति रल्लत्रय के क्रमिके 
विकाससेही होतो है । यह शास्व साधकके लिए है, सिद्ध के लिए नहीं । अतः 
इसमें साधक के किए उपयोगी साष्य-साधन के भेदका ही कथन है । 

प्रह्म--पंसार में तो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राति प्रत्यक्ष देखी 
जाती है, फिर उसे छोडकर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों ? 

उत्तर- मोक्ष का उपदेश इसलिए हं कि उसमें सच्चा सुख मिलता है। संसार 
मे जो सुख मिलता ह वह्‌ सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है । 

प्रह्न-- मोक्ष में सच्चा सुख ओर संसार में सुखाभास कंसे है ? 

उत्तर-पांसारिक सुख च्छा की पृतिसे होता टह । इच्छा का स्वभाव है 





होता । तात्पयं यह है कि सम्यक्टव प्राप्त होने पर मी देव-नारक-तियं्न को तथा कुछ मनुष्यों 
क विशिष्ट श्रुतज्ञान अथात्‌ आचाराङ्गादि अङ्गपरति्ट-विपयक क्चान नी होता । श्स मत 
के अनुसार दश्च॑न के समयश्ञानन पाने का मतलव विशिष्ट श्रतद्ान न पाने से है। परन्तु 
दश्चन ओर क्ञान को अवद्य सहनारो माननेवाले पश्च का आशय य है कि दश्च॑न-भापि 
के पहले जीव मेँ जो मति आदि अक्चान होता है वही सम्यग्दश्चंन की उत्पत्ति या मिथ्वा- 
दर्शन की मिवृत्तिमे सम्यक्‌ रूपमे परिणतष्टो जाता हि ओौर वह मतिओआदि शान 
कहषाता है । श्म मत के अनुसार जौ ओर जितना विक्ेष बौध सम्यक्त्व-प्रापि-कार्मे हो 
वही मम्बण््ान ह, विशिष्ट श्रतमात्र नहीं । 


४. तत्वार्थसूत्र [ १. २-३ 
करि "एके इण्छा प्री हीते-न-होते दरी सैके इच्छां उन्न हो जाती है । उन 
सं ईैज्छधों कौ तति सम्भव नहीं, अगर होभी तो फिर तब तकं हारों 
इच्छे ओर पैदा हो जाती ह जिनका पूर्णं होना सम्भव नहीं । अतएव संसार में 
दृच्छापतिजन्य मुख के पल्डे से अपूर्णं दन्छाजन्य दुःख का पला मारी ही रहता 
है । इतीति उसमे सुखाभास कहा गथा ह । मोक्ष की स्थिति एेसी ह कि उकं 
इच्छां काही मभाव हो जाता हं गौर स्वाभाविक संतोष प्रकट होता है। 
द्क्तिए उसमें संतोषजन्य सुख ही सूख है । यही सन्वा सुख है । १। 
सम्यग्दर्शन का लक्षण 
तच्वा्थधद्धानं सम्यग्दश्षंनम्‌ । २। 
यथार्थं रूप से पदार्थो का निरचय करने की रुचि सम्यग्दर्शन है । 
सम्पग्दर्शन को उत्पत्ति के हेतु 
तत्निसर्गदिधिगमाद्रा । २३। 

वह ( सम्यग्ददांन ) निसगं अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगम 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है । 

जगत्‌ के पदार्थो को यथार्थं रूप से जानने की रुचि सांसारिक ओर आध्या- 
स्मिक--दोनो प्रकार की महत्त्वाकांश्ना से होती है । घन, प्रतिष्ठा आदि सांसारिक 
वासना के कारण जो ततत्व-जिज्ञासा होती ह वह सम्यग्दर्शन नहीं है, क्योकि 
उष्छका परिणाम मोक्ष नहीं, संसार होता है । परन्तु तत्त्वनिश्चय की जो रुचि 
मात्र आत्मिक तृ्ि के किए, आध्यात्मिक त्रिकासके किए होती ह वही 
सम्प्रग्दर्शन ह । 

निष््य श्रौर व्यवहार सम्यक्ट्व--आधष्यारिमक विकास से उत्पन्न जेयमातव्र 
को तात्त्विक रूप में जानने की, हेय को त्यागने की ओर उपादेय को ग्रहण करने 
की रुचिके ल्प में एक प्रकार का जो आत्मिक परिणाम हं वही निश्चय सम्यक्त्व 
है । उस रुचि से होनेवाली घर्मतत्वनिष्ठा ग्यवहार सम्परक्स्व है । श 

सम्यक्त्व के लिङ्खुः--सम्यग्द्न की पहचान करानेवाके ल्ग पाच ह- 
प्रशम, संवेग, निर्वेद, बनुकम्पा गौर आास्तिष्य । १. तत्त्वों के असत्‌ पक्षपात से 
होमैषारे कदा ग्रह आदि दोषों का उपरम प्रशम ह । २. सांसारिक बन्धनो का 
मथ संवेग है । ३. विषर्यो भँ आसक्ति का कम होना निर्वेद है। ५. दुःखी 
प्राणियों कादु.ख दूर करने की इच्छा अनुकम्पा ह । ५. आत्मा आदि परोक्ष 
कन्दु युक्िपरभाण से सिद्ध पदार्थो का स्वीकार आस्तिक्य है । 

हेतुभेद- सम्यग्दर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्क्रान्ति होते ही सम्यग्दर्शन का 
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आविर्भाव होता है । पर किसी आत्मा को उसके आविभवि मेँ बाह्य निमित्त क्षी 
अपेक्षा रहती ह मौर किसी को नहीं । एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से श्प 
आदि कोई कला सीख केता है गौर दूसरा बिना किसी की मदद के अपने-आप 
सीख केता है । आन्तरिक कारण की समानता होने पर भी बाह्य निसित्तङी 
अपेक्षा गौर अनपेक्षा को केकर प्रस्तुत सूत्र मे सम्यग्दर्शन के निसर्ग-सम्यद्दर्छन 
शौर अधिगम-सम्यग्द्शन येदो भेद क्यि गये है। बाह्य निमित्त भी अनेक 
प्रकार कै होते है । कोटं प्रतिमा आदि धार्मिक वस्तु के अवश्छोकन से सम्यग्दर्दनि 
प्राप्त करता है, कोई गुर का उपदेश सुनकर, कोई शास्र पदु-युनकर ओौर कौ 
सत्संग के हारा । 
उत्प्ति-कम ,--अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह-तरह के दुःखोका 
अनुभव करते-करते योग्य आत्मामं कभो अपूर्वं परिणामशुद्धि हो जातो है । इस 
परिणामशुद्धि को गपूर्वकरण कहते हैँ । अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह्‌ तीव्रता 
मिट जाती है जो तात्विक पक्षपात ( सत्य का बग्रहु ) में बाधक है। राग- 
देष की तीघ्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाती है । यह्‌ 
आष्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व ह । २-३ । | 
तात्त्विक अथो का नाम-निर्देश 
जीवाजोवालबबन्ध संवरनिजंरामोक्षास्तत्वम्‌ ` । ४ । 
लीव, अजीव, आरव, बन्ध, संवर, निजंरा ओौर मोक्ष-ये तस्व है| 
बहूत-से ग्रन्यो में पुण्य ओौर पाप को मिलाकर नौ तत्त्व कहे गये है, परन्तु 
यहाँ पुण्य ओर पाप दोनों का आस्व या बन्धतत्त्व भें समावेश करके सात त्त्व 
ही कहे गये हं । अन्तभवि को इस प्रकार समह्नता चाहिए--पुण्य-पाप दोनी द्व्य 
भौरमभावलूपसे दोदो प्रकार केदहैं। भुम कर्मपुद्गल द्रग्यपुण्य गौर अदुभ 
कर्मपुद्गल द्रव्यपाप है । इसकलिर्‌ द्रग्यूप पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व मं अन्तभू त 
है, कंयोकि आत्मसम्बद्ध कर्मपुद्गल या आत्मा ओर कर्मपुद्गल का सम्बन्ध-वि्ष 
ही द्रव्य-बन्ध तत्त्व ह । द्रव्य-पुण्य का कार शुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य हं भौर 
्रव्यपाप का कारण अलुभ अध्यवसाय जो भावपाप है--दोनौं ही बन्धतत्व भे 


१. उत्पत्ति-करम की स्पष्टता के लिए देखिए--हिन्दौ दूसरा कर्म॑ग्रन्थ, १० ७ तथा 
चौथा कर्म॑ग्रन्थ, प्रस्तावना, पृ २३ । 

२. बौखदरद्रनर्मे जो दुःत्र, समुदय, निरोध ओर मागं ये चार आयसंत्य है, सांख्य 
तथा थोगदश्च॑न मे जो हय, हेयहेतु, हान ओर हानोपाय यह चतुच्यूह है, जिने न्यायर्दश॑न 
म अभेषद का है, उनके स्थानम आल्नव से लेकर मोक्ष तक के फौज त्व कनद 
भे असिद्ध है । = ` 


४. तत्वार्थसूत्र [ १. ५ 


अन्तर्मत है, क्योकि बन्व का कारणभूत काषायिकं अध्यवसाय ( परिणाम ) हो 
भावबन्ध है । | 
 श्रहन--आस्रव से लेकर मोक्ष तक के पांच तत्तवं न तो जीव-अजीव की तरह 
स्व्त॑त्र है ओरन अनादि-अनन्त । वे तो यथासम्भव जीव या अजीव की अवस्था- 
विक्ञेष ही ह । अतः उन्हं जीव-अजीव के साथ तत्त्वरूप से कयो गिना गया ? 


- . उत्तर-- वस्तुस्थिति यही है अर्थात्‌ यहां तत्त्व शन्द का अर्थं अनादि-अनन्त 
गौर स्वतंत्र भाव नहीं है किन्तु मोक्ष-प्रापि मे उपयोगी होनेवाखा ज्ञेय-भाव ह । 
प्रस्तुव शास्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष होन से मोक्ष के जिज्ञासुभों के लिए 
जिन वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक ह वे ही वस्तुं यहाँ ततत्वरूप में 
बणित है । मोक्ष तो मुख्य साघ्यही है, इसलिए उसको तथा उसके कारण 
को. जाने बिना मोक्षमागं मे मुमृक्षु की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । इसी तरह 
यदि मुमुक्षु मोक्ष के विरोधी तत्त्व का गौर उसके कारण का स्वरूप न जाने 
तो भी वहू अपने पथ में भस्वलित प्रवृत्ति नहीं कर सकता । मुमुक्षु को सबसे 
पहले यह जानलेनाजरूरी ह किंअगर मै मोक्षका अधिकारीहटं तो मृन्लमें 
पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किंस-किसमे है गौर किंसमे नहो है । इसी ज्ञान 
की पति के लिए सात तत्त्वों का कथन है । जीव-तत्तव के कथन का अथं है मोक्ष 
कां अधिकारी । जजीव-तत््व से यह्‌ सूचित किया गया कि जगत्‌ मं एकएेसाभी 
क्त्वहै जो जड होने से मोक्षमार्गं के उपदेश का अधिकारी नहीं है । बन्ध-तत्त्व 
से भोक्षका विरोधी भाव गौर आक्तव-तत्त्वसे उस विरोधी भाव का कारण 
निदिष्ट किया गया । संवर-ततत्व से मोक्ष का कारण गौर निर्जरा-तत्तव से मोक्ष 
का क्रम सुचितकियागयादहै।४। 


निक्षेपो का नामनिदेडा 
नानल्यापनाद्रव्यभावतस्तन्न्याचः । ५। 


नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्यग्दश्षंन 
आदि ओौर जीव आदि का न्यास अर्थात्‌ नि्ेप या विभाग होता है । 


समस्त व्यवहार या ज्ञान के लेन-देन का मुख्य साधन भाषा ह । भाषा शब्दों 
से बनती है । एक ही शब्द प्रयोजन या भसंग के अनुसार अनेक अर्थो में प्रयुक्त 
होता है । प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थं मिर्ते है) वेही चार अर्थं उस 
शब्द के भर्थ-सामान्य के चार विभाग है । ये बिभाग ही निक्षेप या न्यास कहते 
है! इनको जान लेने से वक्ता का तात्पर्यं समक्षने में सरलता होती है । इतीकिए 
अस्तुत सूत्र मे चार अर्थनिक्षेप बतक्ताये गये हँ जिससे यह पृथक्करण स्पष्ट श्प 
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से हो सके किं मोक्ष-पार्गशूप से सम्यग्दर्शन आदि अर्थं ओौर तत्तवरूपसे 
जीवाजीवादि अर्थं अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दरसरे प्रकार का नहीं । वे चार 
निक्षेप ये ह : १. जो अथ॑ व्युत्पत्ति-सिद्ध नहीं है, मात्र माता, पिताया अन्य 
लोगों के संकेत से जाना जाता है वह नामनिक्षेप है; जैसे, एक एेसा व्यक्ति 
जिसमें सेवक-योम्य कोई गुण नहीं हं, पर किसी ने जिसका नाम सेवक रख 
दिया है । २. जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूति या चित्र हो अथवा 
जिसमे असली वस्तु का आरोप किया गया हो वह्‌ स्थापना-निक्षेप है; जैसे, किसी 
सेवक का चित्र यां मूति । ३. जो अथं भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तरल्प हौ 
अर्थात्‌ उसकी पूर्वं या उत्तर अवस्थाखूप हो वह्‌ द्रव्यनिक्षेप है; जैसे, एकं ॒एेसा 
व्यक्ति जो वर्तमान में सेवाकायं नहीं करता, पर या तो वहु सेवा करचुकाटैया 
आगे करने वाला है । ४. जिस अर्थं भें शब्द की व्युत्पत्ति "या प्रवृत्ति-निमितत टीक- 
ठीक घटित हो बह भावनिक्षेप है; जैसे, एक एसा व्यक्ति जो सेवकं योग्य कार्यं 
करता ह । 

सम्यग्दर्धन आदि मोक्षमार्गं के गौर जीव-अजीवादि तत्वों के भी चार-चार 
निक्षेप हो सकते हँ । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे वे भावखूप ही ग्राह्य है । ५ । 


१. संक्षेपे नाम दौ तरह के होते है--यौगशिक ओर रूढ । रसोश्याः सुनार श्त्यादि 
यौगिक शब्द है । गाय, घोड़ा इत्यादि रूढ शब्द है। रसोई बनानेवाला रसोध्या 
ओर सूत्रणं का काम करनेवाला सुनार । यहाँ रसो ओर सुवणं का काम करनेकी 
क्रिया हयी रसौध्या ओर सुनार शब्दो की न्युत्पत्ति का निमित्त है। अर्थात्‌ ये शब्द 
ेमी क्रिया के आश्रयसेष्टी बनेहै ओौर इसीलिए वह क्रेया पसे शब्दों की व्युत्पत्ति 
का निमित्त कही जाती है । यदि यही बात संस्कृत शब्दौ पर लागू करनी हो तौ पाचकः, 
कुम्मकार आदि शर्ब्दो मे क्रमशः पाक-क्रिया ओर षट-निर्माण की क्रिया को ब्युत्पत्ति- 
निभित्त समञ्चना चाहिए । साणंश यह हे कि यौगिक शब्दो मँ ब्युत्पत्ति का निमित्ती 
उनकी प्रवृति का निमित्त बनता है । लेकिन सूद शब्द ग्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहृत 
नष्टं होते, रूदि के अनुसार उनका अथं होता है । गाय ( गो ), धड़ा ( अदव ) जदि 
शब्दौ की कौश खास व्युत्पत्ति नदीं होती, लेकिन यदि कों किसी प्रकार करलेतोभी 
अन्त मेँ उस्रका व्यवहार तो रूढि के अनुसार ही होता है, ग्युत्पत्ति के अनुसार नष । 
अमुक-अमुक प्रकार की आकृति-जाति दही गाय, घोडा आदि रूढ श्दांके ग्यवहारका 
निमित है, अतः उस आकृति-जाति कौ वैमे शर्ष्दो का व्युत्पत्ति-निमित नौं लेकिन 
प्रवृत्ति निमित्त ही कहा जाता है । 


जहां यौगिक शब्द ( विह्ेषणरूप ) हौ वष्ट व्युत्यत्ति-निमित्तवाले अथं को भाव- 
निक्षिप ओर जँ रूढ शब्द ( जाति-नाम ) हो बो प्रदृत्ति-निमित्तवाले अथं को भाव- 
निक्षेप समन्चना चाहिए । 
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तत्त्वों की जानने कै उपायं 
प्रमाणनयैरधिगंमः। ६। 
परमाण भौर नयो से पदा्थोँ का ज्ञान होता है । 


नय भोर प्रमा का प्रन्तर-नय भौर प्रमाण दोनों ही ्ान है, परन्तु दोनों 
मे अन्तर यहूहै किनय वस्तुकेएक अंशका बोध कराताहै ओौर प्रमाण 
अनेक अं का । वस्तु में अनेक घमं होते हैँ । किसी एक धर्म के दारा वस्तु 
का निश्चय करला, जेते नित्यत्व-धरमं द्वारा "आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्य हैः 
एसा तिज्वय करना नय है । अनेक भमो दारा कस्तु का अनेक रूप से निश्चय 
करना, जैसे नित्यत्व, नित्यत्व आदि धममोद्रारा “आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु 
नित्यानित्य भादि अनेक श्प है' एसा निश्चय करना प्रमाण है । दूसरे श्यां 
षे, नव प्रमाण का एक अंश मत्र हं गौर प्रमाण अनेक नयो का समूह है, नय 
वस्तु को एक दष्ट से ग्रहण करता ह भौर प्रमाण अनेक दृष्टियों से । ६ । 

त्वो के विस्तृत ज्ञान के छिए्‌ कु विचारणादारों " का निदेश 
निर्दशस्वामित्वसाधनौऽधिकरणस्थितिविषाषतः । ७ । 
सत्संस्याकोत्रस्पक्ठनकालाऽन्तरभावाऽल्पबहूत्वेश्च । ८ । 

निर्दिश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधानं से; तथा 
सत्‌, स्था, कशेत्र, स्यशंन, काल, अन्तर, भाव ओर अल्प-बहूत्व से 
संम्यग्देशंन आदि विषयों का ज्ञान होता है। 

कोर मी जिज्ञासु जब पहले-पहक् विमान आदि किसो नईं वस्तु को देखता 
या उच्तर भाम सुनता है तथ उसकी जिन्नासा-वृत्ति जाग उठती है भौर इससे 
बहे खें भेद्य या अशूतपरवे वरत के संबंध मे अनेक प्रन करने कछगता ह । 
बह उस धर? के स्वभाव, सूप-रंग, उसके मािक, बनाने के उपाय, रखने का 
स्थान, उसके टिकाऊपन कौ अवधि, उसके प्रकार आदि के संबंध मं नानाविध 
प्रन करता है गौर उन प्र्षलो का उत्तर प्रात करके अपनी ज्ञानवृद्धि करता 
है। इसी तरह भन्तरद्टि ध्यक्ति भी मोक्षमागं को सुनकर या हेय-उपादेय 


१. किसी भी वस्तु मे प्रवेश करने का मतट्ब हे उसकी जानकारी प्राप्त करना 
ओर विचार करना । शसका मुख्य साधन उसके विषय मे विविध प्रदन करनाहीषहे। 
प्रन का जितना रपष्टी करण भिले उतना ही उस वस्तु मे भ्रवेश समक्षना चाहिए । अतः 
प्रदन हौ वस्तु मेँ प्रवेशा करने कै अर्थात्‌ चिचारणा ध्रा उसकी तह तक परहु्वने के द्वार 
है । अत॑ः विचारणा ( मीमांसा ) द्वार का मतलब हज प्रइन । शालौ मे उनको अनुयोग- 
हार कहा गया है। अनुयोग अर्थाव्‌ ग्याख्या या विवरण , उसके दार अथवति भरन 1 
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जाष्यात्मिक तस्व को धुनकर ठत्तम्बल्धी विविध प्रह के हारा अपना ज्ञान बहाता 
है । यही आदाय प्रस्तुत दो सूरो मेँ प्रकट करिया गया ह । निर्देश आदि सुच्रोक्त 
चौदह भ्रद्नो को लेकर सम्यग्दर्शन पर संशेप मे विचार किया जाता है । 

१. निर्देश ( तत्वरुचि )-- यह सम्यग्दर्शन का स्वरूप है। २. स्वामित्व 
( अधिकारित्व )-सम्यण्दर्षनि का अधिकारी भीवही है, अजीव नहीं, क्योकि 
वह जीवका ही गुणया पर्याय है। ३. साधन ( कारण ) - दर्शनमोहनीय 
कर्म का उपशम, क्षयोपदम गौर क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन कै अन्तरङ्क कारण 
हं । बहिरञ्जं कारण शास्वरज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमादर्शन, सत्पंग आदि अनेक 
है । ४. अधिकरण ( आधार )--सम्यम्दर्न का आधार नीवहीरह, क्योकि 
वहू उस का परिणाम हीनेके कारण उसो में रहतताहि। सम्यग्दर्शन गुण है, 
हसंटिए यद्यपि उसका स्वामी ओ € अधिकरण अलग-अखग नहीं है, तथापि जहां 
जीव आदि द्रष्य कै स्वामी अर अधिकरण का विचार करना हो वहां उन दोनों 
र भिन्नता भी पाई जाती है । जैसे, व्यवहा रदुष्टिते देखने पर एक जीव का स्वामी 
कोई दूसरा जीव होगा, पर अधिकरण उसका कोर्दस्थानया ररीरही कहा 
जायेगा । ५. स्थिति ( कालमर्यादिा ) - सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तमूहटतं 
गौर उत्कृष्ट स्थिति सादि-अनन्त है । तीनों प्रकार के सम्यक्त्व अमुक समय में 
उत्पक्न होते है, इसलिए वे सादि अर्थात्‌ पूर्वाबधिवकि हँ । परन्तु उत्पन्न होकर 
भी भओौपदामिक गौर क्षायोधरामिक सम्यक्त्व कायम नहीं रहते, श्पकूएवे दो तो 
सौन्त अर्थात्‌ उत्तर धवधिवले मी हँ । पर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के 
बाद नष्ट नहीं हता इसलिए वह अनन्त है । हसी व्पेशा से सामान्यतया 
सम्यग्दर्शन कौ सादि-सान्त भौर सादि-अनम्त समक्षना चाहिए । ६. विधान 
( प्रकार )- सम्यक्त्व कै भओौषदामिक, क्षायोपशमिक ओौर क्षायिक एसे तीन 
भ्रकार हैं । 

७. सत्‌ ( चत्ता )--य्यपि सभ्यवत्व शृण सत्ताखूप से सभी जीवों में 
विद्यमान है, पर उसका आवि्माव केवल भव्य जीवों मे होताहि, अमन्यौ मे 
नहीं । ८. संख्या ( गिनती )-- सम्यक्त्व की गिनती उसे प्राप्त करने वालो को संशया 
पर निर्भर ह । आज तक अनन्त जीर्वो ने सम्यक्त्व-लाम किया है गौर मागे अनन्त 
जीव उसको प्रास करेगे, इस दुष्ट से सम्यग्दन संख्या मे अनन्त है । ९. केवर 
( लोकाकाश }--सम्यग्ददनि का क्षेत्र सम्पूर्णं लीकाकादा नहीं है किन्तु उसका 
असंश्पौत्वां भाग है । बाहे सम्यग्दर्शनो एक जीव को केकर या मनन्त जीवौ को 
केकर विचार किया भायतो भी समान्यल्पते सम्यग्दर्धनका क्षेत्र लोकका 
अस्यात्वां भाग समक्षना बाहिष, क्योकि तभी सम्यम्द्ानथाले जीवो करा 
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निवास क्षेत्र भी लोक का असंखश्यातवां भाग ही है । फिर भी इतना अन्तर अव्य 
होगा किं एक सम्यक्त्वी जीव कै क्षत्र की अपेक्षा मनन्त जीवोंकाक्षेत्र परिमाण 
मे बड़ा होगा, क्योकि लोक का असंख्यातवां भाग भी तरतमभाव से असंश्यात 
प्रकार का होता है । १०. स्परन-निवासस्थानरूप माकाश के चारों ओरके 
प्रदेशो को छना स्प्दान है। क्षेमे केवल बआधारमूत आकाशही आताहै। 
स्पनि मे आधार क्षेत्र के चारों तरफ के आधेय दवारा स्पर्शित आकाह-प्रदेश भी 
आते ह । यही क्षेत्र गौर स्परन में अन्तर है । सम्यग्दर्शन का स्यर्शन-क्षेत्र भी लोक 
का असंख्यात्वां भाग ही होता है, परन्तु यह्‌ भाग उसके क्षेत्र की अपेक्षा कु बडा 
होता है, क्योकि इसमे क्षेत्रमूत भाकाापर्यन्त प्रदेश भी सम्मिलित हँ । ११. काल 
( समय }--एक जीव की अपेक्षा से सम्यग्द्ान का काल सादि-सान्त या सादि- 
अनन्त होता है, पर सब जीवों की अपेक्षा से अनादि-अनन्त समक्षना चाहिए, 
कंयोकि भूतकाल का कोद मौ भाग एेसा नहीं है कि जब सम्यक्त्वी बिलकुल न 
रहा हो । भविष्यत्काल के विषयमे भी यही बात है अर्थात्‌ अनादिकालसे 
सम्थग्ददान का आविर्माव-क्रम जारी है जो अनन्तकाल तक धरता रहेगा। 
१२. अन्तर ( विरहकाल )--एक जीवं को केकर सम्यग्दर्शन का विरहकाल 
जघन्य अन्तमृहूर्त , भौर उत्कृष्ट अपार्धपुद्गलपरावर्तं * जितना समक्षना चाहिए, 
कष्याकि एक बार सम्यक्त्व का वमन ( नाश) हो जाने पर पुनः बह जल्दीसे 
जल्दी अन्तमृहूतं मे प्राप्त हो सक्ता है । एेसान हृगा तो भी अन्त में अपार 
पुद्गलपरावर्तं के बाद अवद्यही प्रातो जाता है। परन्तु नाना ज़ी्वोंकी 
अपेक्षा से तो सम्यग्दर्शन का विरहकाल बिलकुरू नहीं होता, क्योकि नाना जीवों 
मे तो किसी-न-किसी को सम्यग्दर्शन होता ही रहता है । १३. भाव ( अवस्था- 
विद्ोष )--गौपदामिक, क्षायोपदमिक ओर क्षायिक इन तीन भवस्थाभों में 
सम्यक्त्व पाया जाता ह । ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्धनमोहनीय कर्मके 

१. आवली से अधिक ओर मुद्तं से न्यून काल अन्तमुंदुतं है । आवली से एक 
समय अधिक कार जघन्य अन्तम्‌ हते, सुतं मँ एक समय कम चक्छृष्ट अन्तमुहूतं ओर 
बीच का सब काल मभ्यम अन्तम्‌ हतं है । यह दिगम्बर परम्परा है। ( दे्खं-तिष्ठोय- 
वण्णति, ४.२८८; गो० जीवकांड, गा० ५७३-५१५।) दवेताम्बर परम्परा के अनुसार नौ 
समय का जघन्य अन्तञु हृतं हे । बाको सव समान है । 

२. जीव पुद्गलं को ग्रहण करके उन्हे शरीर, भाषा, मन ओौर श्वासोच्छवास के रूप मेँ 
परिणत करता 8 । किसी जीव को जगत्‌ भ विद्यमान समग्र पुदगल-परमाणओं को 
आहारक शरीर के सिवाय शेष सब शरीरो के रूप म तथा भाषा, मन ओर श्वासोच्छवास के 
ङूप मे परिणत करके न्ह छोड़ देने मे जितना कार छगता है उसे पुद्गर्परावतं कहते 
है । इसमे कुष्ठ हौ कार कम हो तौ उते अपाथंपुद्गङपरावतं कते है । 


१.९] सम्यग्ञान के भेद | ११ 


उपशम, क्षयोपशम ओर क्षय से उत्पन्न हँ । इन भावों से सम्यक्त्व की शुद्धि 
का तारतम्य जाना जा सकता है । मौपडशमिक" की अपेक्षा क्षायोपशमिक ओौर 
क्नायोषशमिक की अपेक्षा क्षायिक भाव वाला सम्यक्त्व उत्तरोत्तर विद्युद, विुद्र- 
तर होता है । उक्तं तोन भावों के सिवाय दो भाव गौर भो ह-ओदयिक तथा 
पारिणामिक । इन भावों मे सम्यक्त्व नहीं होता । अर्थात्‌ द्शनमोहनीय को 
उदयावस्था मे सम्यक्त्व का आविर्भाव नहीं हो सकता । इसी तरह सम्यक्त्व 
अनादिकाल से जीवत्व के समान अनावृत अवस्थामें न पाये जनेके कारण 
पारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविकं भी नहीं है । १४. अल्पबहुत्व ( न्यूनाधिकता )- 
पूर्वोक्तं तीन प्रकार के सम्यक्त्व मे गौपशमिकं सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योकि 
एसे सम्यक्त्व वक्ति जीव अन्य प्रकार के सम्यक्त्व वालों से हमेचा थो ही होते 
हैँ । ओौपशमिक सम्यक्त्व से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व असंख्यातगुणा भौर क्षायो- 
पराभिक सम्यक्त्व से क्षायिक सम्यक्त्व अनन्तगुणा हे । क्षायिक सम्यक्त्व के अनन्त- 
गुणा होने का कारण यह हं कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीर्वो मे होतादहै ओर 
मुक्तं जीव अनन्त हँ । ७-८ । 
सम्यग्ज्ञान के भेद 


मतिथधताऽवधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम्‌ । ९ । 
मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय ओर केवल-ये पाच ज्ञान है। 


जते सूत्र मे सम्यग्दर्शन का लक्षण बतलाया गथा है वैसे सम्य्ञान का 
नहीं । क्योकि सम्यग्दर्शन का लक्षण जान लेने से सम्यशज्ञान का लक्षण अपने- 
अप ज्ञात क्रिया जा सकताहै। जीव कभी सभ्यग्दर्शन-रहिततो होता है, पर 
ज्ञानरदिित नहीं । किसी -न-किंसी प्रकार का ज्ञान जीव मे अवश्य रहता हं । वही 
ज्ञान सम्यक्त्व का आविर्भाव होते ही सभ्यग्ज्ञान कहकाता है । सम्यग्ञान भौर 
मसम्यग्ञान मे यही अन्तर ह किं पहला सम्यक्त्व-सहचरित है गौर दूसरा 
सम्यक्त्वरहित अर्थात्‌ मिथ्यात्व-सहचरित ह । 

प्रहन- सम्यक्त्व का एेसा क्या प्रभावहि कि उसके अभावमें तो ज्ञान 
कितना ही अधिक गौर अश्नान्त क्यो न हो, असम्यगज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता 


१. यँ क्षायोपशमिक को ओपराभिक की अपेक्षा जो शृद्ध बाहा गया दै वह 
परिणाम की भेक्षासे नही, स्थिति की अपेक्षा है) परिणामकी अेश्वासे तौ 
ओौपशमिक ही ज्यादा शद्ध है। क्योकि क्षायोपरामिक सम्यक्त्व मँ तो मिभ्यात्व का 
प्रदेशोदय हो सकता हे किन्तु ओपशाभिक सम्यक्त्व के समय किसी तरह के मिध्यात्व- 
मोहनीय का उदय सम्भव नही । तथापि ओपरामिक की अपेक्षा श्वायौपंशामिक की स्थिति 
बहुत लंबी होती है । इसी अपेश्चा से इते विश्वध मी कह सक्ते है । 


१२९ तच्वार्वसुच [ १. १९-१९ 
है गौर थोडा अस्पष्ट व भ्रमात्मक ज्ञान भी सम्यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यग्जाम 
हो जाताहै? 
उत्तर- यह अध्यात्म-शास्त्रं॒है । दसकिए खम्यगज्ञान भौर असम्यगज्ञान का 
विवेक आध्यात्मिक दुष्ट से किया जाता है, न्याय या प्रमाणदाछछ की तरह विषय 
की दृष्टि ते नहीं । न्यायशास्त्र मे जिस शान का विषय यथार्थं हो वही सम्यग्ञान- 
प्रमाण भौर जिसका विषय अयथार्थ हो वह भसम्य्ञान-- प्रमाणाभाष कहराता 
है । परन्तु इस आध्यात्मिक शास्व मे न्यायशास्तरसम्मत सम्यग्जञान-असम्यग्ञान 
का हू विभाजन मान्य होने पर भो गौण ह । यहाँ यही विभाजन मृष्यटै कि 
जिस ज्ञान से आाष्यात्मिक उत्क्रान्ति (विकास) हो वही सम्यरज्ञान है भौर निसते 
संसार-चुद्धि या जाध्यात्मिक पतन हो वही असभ्यग्जञाम है । सम्भव है कि सामग्री 
की कमी के कारण सम्यक्त्व जीव को कभी किसी विषयमे संशय भीदहो, 
भ्रमभी हो, एवं ज्ञान भी स्पष्ट ्ो; पर सत्यगवेषक ओर कदाभ्रहरहित होने के 
कारेण वहु अपने से महान्‌, प्रामाणिक, विहोषदर्शी श्यक्ति कै भश्चय से अपनी 
कमीको सुधारलेने के किए सदैव उत्सुक रहता है, सुधार भरी रेताहै गौर 
अपने ज्ञान का उपयोग वासनापोषण मेँ भ॒ कर मुख्यतया आध्यात्मिक विकास में 
ही करता है । सम्यक्त्वदुन्य जीव का स्वभाव्र इससे विपरीत होता है । सामग्री की 
पूर्णता के कारण उसे , निश्चयात्मक, अधिकं ओौर स्पष्ट ज्ञान होता है तथापि वह 
कदाग्रही प्रकृति के कारण घमंडी होकर किसी विकशेषदर्शा के विचारोकोभी 
तुच्छ समक्ता है ओर अन्त मे अपने ज्ञान का उपयोग आत्मिक प्रगतिमेन कर 
सांसारिक महत्वाकाक्षा मेही करता है । ९। 
अमाण-चर्ा 
तत्‌ प्रमकणे । १०, 
आष्ट परोधाम्‌ 1 १११ 
प्रत्यक्षमन्थत्‌ । १२। 
वहु अर्थात्‌ पाचों प्रकारका ज्ञान दो प्रमाणशूप है। 
प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। 
सेष स्र { तीन ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है| 
प्रकार-विभाग- मति, धृत आदि ज्ञान के पाचों श्रकार प्रत्यक्ष जौर परोक्ष 
हन दी प्रमार्णौ में धिमक्त है । 
ग्रभाख लङ्क प्रसाण का सामान्य लक्षण प्रहे बताया जाचुकाहेकि 
जो ज्ञान वस्तु को भनेकारूक ते जानता है बह -अमसण है । उसके विदोष लक्षण 


१. १३ | मतिज्ञान के एकार्थक दाब्द १३ 


ये है--ओ ज्ञान श्न्द्रिय ओौर मन की सहायताके बिनाहीः केवल आस्था को 
योग्यता से उत्पन्न होता है वह्‌ प्रत्यक्ष है; जो ज्ञान इण्ट्रिय भौर भन. की सह्रयता 
से उत्पन्न होता ह बहू परोक्ष है । 

उक्त पांचमें से पहले दो बर्थात्‌ मतिज्ञान भौर शुतञ्गल षरोक्षप्रमाण 
कहलाते ह, क्योकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते ह । 


अवधि, मनःपर्याय ओर केवरू ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योकि ये इन्दिय 
तथा मन की मदद के बिना केवल आत्मा की योभ्यता से उत्पन्न होते हैं । 


न्यायशास्त्र मे प्रत्यक्ष गर परोक्ष का लक्षण भिन्न प्रकारसे कियागयादहै। 
उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ओर लिङ्क ( हेतु ) तथा शन्दादिजन्य ज्ञान 
को परोक्ष कहा गया है; परन्तु वह॒ लक्षण यहां स्वीकृत नहीं है । यर्हा तो 
आत्ममात्र सापे ज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे मौर इन्द्रिय तथा मन की ग्पेक्षा 
रखनेवाला ज्ञान परोक्ष रूपसे इष्ट है । मति भौर श्रुत दोनों ज्ञान इन्द्रि 
मौर मन की अपेक्षा रखनेवाके होने से परोक्ष समक्षने चाहिए भौर अवधि 
आदि तीनों ज्ञान इन्द्रिय तथा मनकी मदद कै बिना आत्मिक योग्यतासे 
उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष । इन्द्रिय तथा मनोजन्य मतिज्ञान को करीकहीं 
पर्वोक्तं न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार लौकिक दृष्ट की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा गया 
है । १०-१२। 

मतिज्ञान के एकार्थक शाब्द 
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । १३। 

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध-ये शब्द पर्यायभूत 
( एकाथंवाचक } है | 

प्रह्न--किस ज्ञान को मति कहते हँ ? 

उ्र-जो ज्ञान वर्तमान-विषयक हो उसे मति कहते है । 

प्रह्न--क्या स्मृति, संज्ञा गौर चिन्ता भी वर्तमान-विषयक ही हँ ? 

उत्तर- नहीं । पहके अनुभव की हुई वस्तु का स्मरण स्मृति है, इसलिए 
बह अती त-विषयक है । पहके अनुभव की हई गौर वर्तमान में अनुमव की जाने 
करी वस्तु की एकता का तालमेल संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है, दइसकिएं वहु भतीत 

१. प्रमाणमीमांसा आदि तकंन्थोँ मे सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनौजन्य 


अवग्रह आदि शाने का वणन है । विक्ठिष स्पष्टीकरण के छिए देखे-ग्याथावसार, गुजराती 
अनुवाद की प्रस्तावना मँ जैन भ्रमाणमीर्माता-पद्धति का विकासक्रम। 


१४ तचत्वार्थसुत्र [ १. १४ 


भौर वर्तमान उभय-विषयक हं । चिन्ता भावी वस्तु की विचारणा ( चिन्तन ) है, 
इसलिए वह अनागत-विषयकं ह । 

भ्रह्न-दस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा भौर चिन्ता ये पर्यायवाची 

शब्द नहीं हो सकते, क्योकि इनके अर्थं मिन्न-भिन्न है ? 

उत्तर-विषय-मेद भौर कुछ निमित्त-मेद होने पर भी मति, स्मृति, संज्ञा 
गौर चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्खं कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपहम 
है वही सामान्य रूप से यहाँ विवक्षित है; इसी अभिप्राय से यहां मति आदि 
शब्दो को पर्यायवाची कहा गया है । 


प्रह्म--अभिनिवोध शन्द के विषयमे तो कुछ नहीं कहा गया । वह किस 
प्रकारके ज्ञान का वाचक है ? 

उत्तर--अमिनिबोध मतिज्ञानवोधक एक सामान्य शढ्ड है । वहु मति, स्मृति, 
संज्ञा गौर चिन्ता हन समी ज्ञानो फे किए प्रयुक्तं होता है अर्थात्‌ मति-ज्ञाना- 
वरणीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाके सब प्रकार के ज्ञानों के किए अभिनिबोध 
शब्द सामान्य रूप मे ग्यवहूत होता है गौर मति भादि शब्द उस क्षयोपदामजन्य 


खास-खात ज्ञानो के किए है । 
प्रह्न - हस तरह तो अभिनिवोध सामान्य शब्द हुभा ओौर मति आदि उसके 


विशेष शाब्द हए, फिर ये पर्यायवाची शाब्द कंसे ? 
उत्तर-यहां सामान्य ओौर विशेष को मेद-विवक्षा न करके सबको पर्याय- 
वाचो शाब्द कहा गया ह । १३ । 
मतिज्ञान का स्वरूप 


तदिन्दरियाऽनिन्द्रियनिमित्तस्‌ । १४। 
मतिज्ञान इन्द्रिय गौर अनिन्द्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है । 


प्रह्न-- यहां मतिज्ञान के इन्द्रिय गौर अनिन्दियये दो कारण बतलये 
गये हँ । इनमे चक्षु आदि इन्द्रिय तो प्रसिद्ध ह; पर अनिन्द्रिय से क्या 
अभिप्राय है? 

उसर- अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन । 

प्रहम-जब चक्ष आदि तथा भन ये सभी भतिज्ञान के साधन हं तब एक 
को इन्द्रिय भौर दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का कारण ? 

उच्तट~-चक्षु आदि बाह्य साधन हैँ गौर मन भआम्यन्तर साधन है । यही भेद 
इन्द्रिय गौर अनिन्द्रिय संज्ञामेद काकारणहै। १४। 


१. १५ 1 मतिज्ञान के भेद १५ 
मतिज्ञान के भेद 


अवग्रहेहावायधघारणाः । १५। 
मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा-ये चार भैद ह| 


प्रत्येक इन्द्रियजन्य भौर मनोजन्य मतिज्ञान के चार-चार भेद रह । अतएव 
पाँच दन्द्रियां भौर एक मन इन छृहौं के अवग्रह आदि चार-चार मेद गिनने से 
मतिज्ञान के चौबीस मेद होते हँ । उनके नाम इस प्रकार ह- 


स्पर्शन अवग्रह ईहा अवाय धारणा 


मन ॥9 2) | 2१ 


प्रग्रह भ्रादि उक्त चारो मेदो के लक्षर-१. नाम, जाति आदि की विशेष 
कल्पना से रहितं सामान्य मात्र का ज्ञान अवग्रह है । जंसे, गाढ अन्धकारमें 
कुछ चछ जाने पर यह ज्ञान होना किं यह कुछ रहं । इस ज्ञान में यह नहीं मालूम 
होता कि किस चीज कास्पर्छ हुआ है, इसचिए वह अव्यक्त नान अवग्रह है । 
२. अवग्रह कै दारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विद्ोष रूप से निश्चित 
करनेकेलिए जो विचारणाहोतीदहै व्ह ईहा ह। जैसे, यह रस्सी का स्पर्शा 
हैयासांपका यह संशय हाने पर एेसी विचारणा होतीहैकियंह रस्सीका 
स्पर्शा होना चाहिए, क्योकि यदि सप होता तो इतना सख्त आघात होने पर 
बह फुफकारे बिना न रहता । यही विचारणा सम्भावना या ईहा है । ३. ईहा के 
दवारा ग्रहण किये हए विशेष का कु अधिक अवधान ( एकाग्रतापूर्वक निश्चय } 
अवायह। जैसे, कष काल तक सोचने ओर जांच करने पर निश्चय हो जाना 
कि यह सापि कास्पर्श नही, रस्सीकाही है, हसे भवाय कहते ह । ४. अवायरूप 
निश्चय कुछ काल तक कायम रहता है, फिर मन के विषयान्तर में चले जने से 
बह निश्चय लुप्त तो हो जाताहै षर एेसा संस्कार छोड जातादहै कि आगे कभी 
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योग्य निमित्त मिलने पर उस निशित विषय का स्मरणदहो भाता है । इस निश्चय 
की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार भौर संस्कारजन्य स्मरण-यह सब मति- 
व्यापार धारणा कहलाता ह । 


प्रन--उक्त चारो मेदो का क्रम निहेतुकं है या सहेतुक ? 
उत्तर-सहेतुक है । सूत्रसे स्पष्ट हैकि सूत्रम निर्दिष्ट क्रमसेदही 
अव्रग्रहादि की उत्पत्ति होती है । १५ । 
अवग्रह आदि कै भेद 


बहुबहुविषक्षिप्रानिशितासन्विग्बध्रवाणां सेतराणाम्‌ । १६। 
सेतर ( प्रतिपक्षसहित ) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिध्ित, असंदिग्ध 
ओर घ्रुव रूप में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप मतिज्ञान होता है । 
पाच दन्द्रियां गौर मन हन छः सानां से होनेवाके मतिज्ञान के अवग्रह्‌, 


ईहा आदि शूपमें जो चौबीस भेद कहे गये है बे क्षयोपक्म ओौर विषय की 
प्रिविधता से बारहु-बारह प्रकार कै होते है । जैसे- 


बहु्ाही छः मवग्रह छः ईहा छः अवाय छः धारणा 
अत्पग्राही र ५ श 

बहुविधम्राही |) रा र वि 

एकविधग्राही # वि ध ४ 
क्षप्रम्राही 9 
मक्षप्रम्राही | 
अनिधितग्राही १ ् 
निध्रितग्राही 
असंदिग्धग्राही 
संदिग्धग्राही त ,, ग) 
भुवमाह „ ¢ 
मधुब्राही ५ ४ 


बहु अर्थात्‌ अनेक ौर भल्य भर्थात्‌ एक । जैसे, दो या दो से अधिकं पुस्तकों 
की जाननेवाले अवग्रह, ईहा आदि चारो क्रमभावी मतिज्ञान बहूग्राही गवश्ह, 


बटुप्राहिणी शटा, बहुप्राही भवाय नौर बहुग्राहिणी धारणा कहलाते है भौर एक 


१. १६] अवग्रह विके भेद | १७४ 


वृष्तक कोः जिनिकले भतयेग्रही अवग्रह, भस्थग्राहिणो ईदा, ज्वाली भवाय भौर 
अस्वरर्हिणी कोरणा कहकते है । 

बैहुविष अर्थत अनेक प्रकार ते शौरे एकविषः म्यी एक अकारि ते । जवै 
ओेकारप्रकार, शव-टग या मोटि भोदि म विविषंता रलतषाशीं वृर्ततं की 
जाननेवलि उक्त चारो ज्ञान क्रम से बहूविधग्राही भवग्रह, बहूविषग्राहिणी ईषा, 
बहुविधग्राहय मवा तथा बहुविषप्राहिणी धारणा; भौर आकार-प्रकार, सूप-रंग 
कथा मोटाई आदिमे एक ही प्रकार की पृस्तकों को जाननेवाङे वे ज्ञान एक- 
विधग्राही अवग्रह्‌, एकविषग्राहिणी ईहा आदि कहलाते ह । बहू तथा अल्प का 
अभिप्राय व्यक्तिकीसंस्यासे है गौर बहुविध तथा एकविध का अर्भिप्राय प्रकार, 
किस्म या जातिकी संख्यासे है । यही दोनों में अन्तर है । 


रीध्र बाननेवाले चारो मतिज्ञान किप्रग्राही भग्रह आदि भौर विकबसे 
जाननेवाले अक्षिप्रग्राही अवग्रह आदि कहते है । देखा जाता हि कि इन्द्रिय, 
विषय आदि सब बाह्य सामग्री तुल्य होने पर भी मात्र क्षयोपदम की पटुता के 
कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी प्राप्त कर केता है भौर क्षयोपशम की 
मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से प्राप्त कर पाता है । 


अनिध्ित" अर्थात्‌ लिग-अप्रमित ( हु द्वारा असिद्ध) गौर निचित 
अर्थात्‌ किग-प्रमितं वस्तु । जसे पृवं मेँ अनुभूत शीत, कोमल गौर स्निग्ध स्परख्य 
श्िगि से वर्तमान भँ जुई के फलों को जाननेवाले उक्त चारो ज्ञान क्रम से निधित- 
ग्राही ( सर्खिगग्राही ) अवग्रह आदि गौर उक्तं ङ्गिके बिनाही उन फूलोंको 
जाननेवाले अनिश्रितग्राही ( अिगग्राही ) अवग्रह आदि कहलाते है । 


असंदिग्ध र अर्थात्‌ निश्रित गौर संदिग्न अर्थात्‌ अनिश्ित । जैसे यह्‌ चन्दन 


१. अनिश्नित ओर निश्चित शब्द का यदी अथं नन्दीसूत्र कीटीकामे भी; पर 
इसके सिवाय दूसरा अथं भी उस टीका मँ श्री मलयगिरि ने बतलाया है; जैसे परधर्मो से 
मिश्रित ग्रहण निधितावग्रह ओर परधमौ से अमिश्चित ग्रहण अनिधितावग्मह हे । देखं- 
१० १८३, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित । 

दिगम्बर ग्रन्थों मे “अनिःखतः पाठ है। तदनुसार उनमें अथं किया गया ह कि सम्पुर्ण- 
तया आकरिभू^त नदौ रैसे पुद्गल का ग्रहण “अनिःसतावग्रह! ओरं सम्पूणैतया आविभूत 
पदगो का अहण "निःखतावग्रह' है । देखं--स्सी सत्र पर शाजधासिंक रीका । 

२, शसक स्थान पर दिगम्बर मन्थो मे “अच्क पाठ है। तवनुसार उनमें अथं किया 
गया हे किं एकं टौ वर्णं निकलने प्र पूर्णं अनुच्चौरिति शब्द कौ अभिप्रायमात्र से जान लेनी 
कि आप अमुक शब्दे बोलनेवाले है, अनुक्तावग्ह है । अथवा, स्वर का संचारण करभ 
से पले ही वीणा आदि वादिध्रकी ध्व्निभितिसे जान लेना कि भप भमुकं स्वर 

«क 
र्‌ 
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काही स्यर्छहै, फल का नहीं। इस प्रकार से स्पर्शा को निश्चित श्प से जाननेवाे 
उक्त चारो ज्ञान निश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते ह । यह चन्दन का स्पर्शं 
होगाया फूल का, क्थोकिं दोनों शीतल होते हैँ- इस प्रकारसे विशेषकी 
शनुपकग्धि के समय होनेवाले संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्रितग्राही अवग्रह आदि 
कहलाते है । | 

प्रुव अर्थात्‌ अवक्यम्भावी भौर अध्रुव अर्थात्‌ कदाचिद्भावी । यह्‌ देखा गया 
है कि इन्द्रिय ओर विषय का सम्बन्ध तथा मनोयोगखूप सामभ्री समान होने पर 
भी एक मनृष्य उस विषय को जानही केता है ओौर दूसरा उसे कभी जान पाता 
है, कभी नहीं । सामग्री होने पर विषय को जाननेवाके उक्तं चारों ज्ञान ध्रुवग्राही 
अवग्रह आदि कहते है भौर सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण विषय को कभी ग्रहण करनेवाले ओौर कभी न ग्रहण करनेवाले उक्त चारों 
ज्ञान अघ्रुवग्राही अवग्रह आदि कहलाते है । 

प्रहन- उक्त बारह भेदो मे से कितने मेद विषय की विविधता ओर कितने 
भेद क्षयोपदाम की पटुता-मन्दतारूप विविधता के आधार पर कयि गये ह ? 

उत्तर-- बहु, अल्प, बहुविध गौर अल्पविध ये चार भेद विषय की विविधता 
पर अवलम्बित ह, दोष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर । 

भरह्म--अब तक कूल कितने मेद हुए ? 

उल्र--दो सौ अदासी भेद हए । 

भ्रहन--कंसे ? 

उत्तर-्पाच इन्द्रियां भौर मन इन छः भेदो के साथ अवग्रह नादिके 


चार-वार भेदो का गुणा करने से चौबीस भौर बहु, अल्प आदि उक्त बारह 
भकारों के साय चौबीसकागुणाकरनेसेदो सौ बद्रासी भेद हुए । १६। 





, निकालनेवाले है, अनुक्तावग्रह है । श्सके विपरीत उक्त वयह है । दे्खं--श्मी सृत्र पर 
राजवातिंक टीका । 

श्ेताम्बर भ्रन्थ नन्दीसूत्र मे "असंदिग्ध एेसा एकमात्र प्राठ हे । उसकी टीका मँ 
उसका अथं ऊपर ङ्ख अनुसार ही है (देख १० १८३) । परन्तु तस्वाथं भाष्य की वृत्ति मे 
अनुक्त पाठ भी है । उसका अथं राजवार्तिक के अनुसार है । किन्तु वृत्तिकार ने लिखा 
है किं अनुक्त पाठ रखने से इतका अथं केवर शब्द-विषयक अवग्रह आदि परह्ीलागू 
होता दै, स्पदरं-विषयकं अग्रह आदि पर नही । स अपृणेता के कारण अन्य आचार्यौ ने 
"असंदिग्ध" पाठ रखा रै । देखं-सस्छाथं माष्यशृतति, ० ५८, मनसुख भमगुमार, 
अहमदाबाद द्रा परकाशित । 


१. १७1 सामान्य सूप से अवग्रह आदि का विषय १९ 


सामान्य ङ्प से अवग्रह आदि का विषय 
अर्थस्य । १७। 
अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा-ये चारों मतिज्ञान अथं ( वस्तु ) को 
ग्रहण करते है । 
अथं अर्थात्‌ वस्तु । द्रभ्य--सामान्य ओर पर्याय-विष्ेष इन दोनों को वस्तु 
कहते हैँ । इसलिए प्रन होता ह कि क्या इन्द्रियजन्य ओर मनोजन्य अवग्रह, ईहा 
जादि ज्ञान द्रव्यङूप वस्तु को विषय करते हं या पर्यायलूप वस्तु को ? 


उत्तर--उक्त अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान मुर्यतः पर्याय को ग्रहण करते है, 
सम्पूणं द्रव्ध को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हं क्योकि इन्द्रिय ओर 
मन का मुख्य विषय पर्याय ही ह । पर्याय द्रन्य का एक अंश ह । इसलिए अवग्रह्‌, 
ईहा आदि हारा जब इन्द्रियां भौर मन अपने-अपने विषयभूतं पर्याय को 
जानते हैँ तब वे उस-उस पर्यायरूप से द्रव्यको ही अंशतः जानते है; क्योकि 
द्रव्य को छोडकर पर्याय नहीं रहता ओर द्रव्य भी पर्थाय-रहित नहीं होता, 
जैसेनेत्रका विषय रूप, संस्थान (आकार) दिह जो पुद्गल द्रव्यके 
पर्याय विशेष है। नेत्र आन्रफल आदि को ग्रहण करता है" इसका अर्थं 
इतना ही हं किं वहु उसके रूप तथा आकार-विदोष को जानताहं। रूप गौर 
आकार-विदोष आम से भिन्न नहीं हँ इसकिए स्थल दुष्ट से यह कहा जाता है 
किनेत्रसे भाम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए किं उसने सम्पूर्ण 
बाम को ग्रहण नहीं किया क्योकि आममेंतोल्प ओौर संस्थान के अतिरिक्त 
स्पर्दा, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैँ जिनको जानने मे नेत्र असमर्थहै। इसी 
तरह स्पर्न, रसन भौर घ्राण इन्द्रियां जवर॒गरम-गरम जलेबी आदि वस्तु को 
ग्रहण करती हैँ तब वे क्रमशः उस वस्तु के उष्ण स्पर्हा, मधुर रस भौर सुगन्ध- 
रूप पर्याय को ही जानती हैँ । कोई भी इन्द्रि वस्तु के सम्पूर्णं पर्यिों को ग्रहण 
नहीं कर सकती । कान भी भापात्मक पुद्गल के ध्वनि-रूप पर्याय को ही ग्रहण 
करता है, अन्य पर्याय को नहीं । मनभी किसी विषयक अमुक अंशकाही 
विचार करता ह । वह एक साय संपुणं अंशो का विचार कटने में असमर्थं है । 
इससे यह सिद्ध है किं इन्द्रियजन्य भौर मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों ज्ञान 
पर्याय को ही मुख्यतया विषय करते हं ओौर द्रव्यकोवे पर्याय वाराही 
जानते हँ । 

प्रह्न-पूर्वं सूत्र भौर इस सूत्र में क्था सम्बन्व है? 

उत्तर-यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है भौर पूर्वं सूत्र विदोषका 
अर्थात्‌ इस सूत्र मे पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि ज्ञान का विषयजो 
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सामान्य शूप से बतलार्थां गयौ है उसी कीं संशया, जति आदि द्वारा पृथक्करण 
करके बहू, अत्य आदि विदोष शूप से वं त्र धं भतलाया गया है । १७। 
इन्दियोः की ज्ञानोतपत्ति-पद्तिसम्बन्वी भिन्नता के कारण अवग्रहं कै 
अवान्तर भेद 
व्यञ्नस्याऽवैग्रहः । १८ । 
न चक्षुरनिन्त्ियाम्थाम्‌ । १९। 

व्यज्ञन-उपकरणेन्दरिय का विषय के साथ संयौग होने पर भवग्रह 
ही होता है। 

नेत्र गौर मन से व्यञ्जन होकर अवग्रहं नहीं हीता । 

जैसे लंगड़े मनुष्य को चलने में लकी का सहारा गपेक्षित है वैतेही 
आत्मा की आवृत चेतना राक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पश्न करनेमे 
सहारे की अपेक्षा है । उसे इन्द्रिय गौर मन का बाहरी सहारा चाहिए । सब 
इन्द्रियों ओर मनका स्वभाव समान नहीं है, इसलिए उनके दवारा होनेवाली 
ज्ञानधारा के आविर्भाव का क्रम भी समान नहीं होता । यह क्रमदो प्रकारका 
है--मन्दक्रम ओौर पटुक्रम । 

मन्दक्रम में ग्राह्य विषय के साथ उस-उस विषय की ग्राहक उपकरणेन्द्रिय १ 
का संयोग ( व्यञ्जन ) होते ही ज्ञान का आविर्भाव होताहै। शुरूमे ज्ञनकी 
मात्रा इतनी अल्प होतो है फ उसपे "यह कुछ दै एसा सामान्य बोध भी नहीं हो 
पाता, परन्तु ज्यो-ज्यों विषय गौर इन्द्रिय का संयोग पुष्ट होता जाता है, ज्ञान 
कीमात्राभी बढती जाती है । उक्त संयोग ( व्यंजन } की पुष्टि के साथ कुछ काल 
मे तज्जनित ज्ञानमात्रा भी इतनी पृष्ट हो जाती ह किं जिससे "यह्‌ कुष है" एेसा 
विषय का सामान्य बोध ( अर्थावग्रह ) होता ह । इस अथविग्रह का उक्त व्यजन से 
उत्पन्न पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार, जो उस व्यञ्जन की पुष्टिके साथही क्रमशः पृष्ट 
होता जाता है, ग्ञ्जनावग्रह कहलाता है; क्योकि उसके होने मे व्यज्जन अपेक्षित 
है । यह व्यञ्जनावग्रह नामक दीर्घं ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पृष्ट होने पर भी इतना 
अल्प होता है कि उससे विषय का सामान्य बोध भी नहीं होता । हसकिए उसको 
अन्धक्ततम, मभ्यक्ततर, अन्यक्तं ज्ञान कहते हैँ । जब वहु ज्ञानव्यापार इतना पुष्ट 
हो जाय कि उससे "यह्‌ कुछ है' एसा सामान्य बोष हो सके तब वही सामान्य 
बोधकारक ज्ञानांश अर्थावग्रह कहलता है । अर्थावग्रह भी ब्यञ्जनावग्रह का एक चरम 
पृष्ट धंदा है क्योकि उसमें भी विषय गौर इन्द्रिय का संयोग अपेक्षित है । तथापि 


१. श्सके सष्टीकरण के किए देखँ--अ० २, स॒० १७। 
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उसे व्यञ्जनावग्रह से अलग कहने का भौर अर्थावग्रह कहने का प्रयोजन यह है कि 
उस ज्ञानांश से होनेवात् विषय का बौध ज्ञाता के ष्यान में आ सकता है । अर्था 

के बाद उसके दारा सामान्य शूप से जाने हए विषम की विक्षेष रूपये जिज्ञाञ्मा 
उसका विषटोष निणंय, उस निर्णय की धारा, तन्जन्य संस्कार भौर संस्कारजल्प 
स्मृति-यह सब ज्ञानव्यापार दहा, अवाय बौर धारणा रूप से तीन विभागो में पे 
तस्या जा चुका है । यह बात नहीं मूलनी चाहिए फ इस मन्दक्रम में जो उप- 
करणेन्द्रिय भौर विषय के संयोग की अपेक्षा कही गई है वह्‌ ग्ञ्जनावग्रह के 
अन्तिम अश्च अर्थावग्रह वकही ह । इसके बाद ईहा, अवाय आदि ज्ञानम्यापार जं 
वह संयोय अनिवार्यं शूप से अपेक्षित नहीं है, भयोकरि उस ज्ञानग्यापार की शवुह्धि 
विद्येष की ओर होने से उस्र समय मानसिकं अवधान की प्रधानतमं रहती है । इ 
कारण गवधारणयुक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्रके अर्थमेंक्हयागयाहै क्कि 


“गग्रज्ञनस्यावग्म्टं एव ' व्यञ्जन कां अवग्रह ही होता है अर्थात्‌ अवग्रह ( अच्यङ्क 
ज्ञान ) तक ही व्यज्जन की अपेक्षा ह, ईहा आदि मे नहीं 


पटुक्रम में उपकरणेन्दरिय ओर विषय के संग की अपेश्चा नहीं है । दूर, दूरत 
होने पर भी योग्य सन्निधान मात्र से इन्द्रिय उस्र विषय को ग्रहण कर लेती. है 
गौर ग्रहण होते हौ उस विषय का उस इन्द्रिय द्वारा शुरूमे ही अर्थावग्रहङ्प 
सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है । इसके बाद क्रमशः ईहा, अवाय आदि ज्ञानन्फप्मद 
पर्वोक्तं मन्दक्रम की तरह ही प्रवृत्त होता ह । सारांश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय 
के साथ ग्राह्य विषय का संयोग हुए बिनादही ज्ञानधारा का आविर्भाव हेष्यहि 
जिसका प्रथम अंश भर्थाक््रह ओौर चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ह । इसके व्पदी्र 
मन्दक्रम मे इन्द्रिय के साध ग्राह्य विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानाय 


आविर्भाव्र होता है, जिसका प्रथम अंगा अन्यक्ततम, अन्यक्ततररूप व्यज्ञनावग्रह नाप्रृ 
ज्ञान, दूक्तरा अंश अर्थावग्रहरूप ज्ञान ओर चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ज्ञान हं । 


दष्टान्त-मन्दक्रम की ज्ञानधारा, जिसके आविर्भाव के लिए दन्द्रिय-विषय- 
संयोग की अपेक्षा ह, को स्पष्टतया समक्षने कै लिए सकोरे का दृष्टान्त उपयोगी 
है । जैसे आवाप- महू में से तुरन्त निकाले हुए भति रक्ष सकोरे में पानी की एकं 
बद डाली जायतो सकोरा उसे तुरन्तदही सो केता हं, यहां तक कि उसक्ञा 
कोई नामोनिशान नहीं रहता । इसी तरह आगे भी एक-एक कर डाली ग्री अनेक 
जलदो को वहु सकोरा सोल लेता हं। अन्तमं एसा समयभाताहै जब 
कि वह जलबंदो को सोखने मं असमर्थं होकर उनसे भीय जाता है गौर उक्षे 
डले हुए जलकण समूहखूप में दकट्‌ठे होकर दिखाई देने लगते है । सकोरे को 
आर्हा -पहके पहल जब मालूम होती ह, उसके पूर्वं भी उमे जल था, पर उसने 
इस तरह जर को सख लियाधा किं जल के बिलकुल विरोमूतहोजाने ते 
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दृष्टि मे आने जैसा नहीं था, पर सकोरे मे वह॒ था अवश्य । जब जल की मात्रा 
बढी गौर सकोरे की सोखने की शक्ति कम हूरई, तब आरद्रता दिखाई देने लगी ओौर 
जो जल प्रथम सकोरे फे पेट में नहीं समा सकाथा वही अब उसके उपर के तक 
मे कटा होने गा गौर दिखलाई देने रगा । इसी तरह जब किसी सुषुप्त व्यक्ति 
को पुकारा जाता हं तब वहु शब्द उसके कान मे गायब-सा्टोजाताहै दो-बार 
बार पुकारने से उसके कान में जब पौद्गलिक शब्दों की मात्रा काफी मात्रा भर 
जाती है तत्र जलकणों से पहले पहल आदरं होनेवाठे सकोरे की तरह उस सुषुप्त 
व्यक्तिके कान भी इन्दं से परिपरित होकर उनको सामान्य शूप से जानने मे 
समर्थं होते है कि "यह क्या है" । यही सामान्य ज्ञान है जो शब्द को पहले पहुल 
स्फुट स्पे जानता है । इसके बाद विहेष ज्ञान का क्रम शुरू होता है अर्थात्‌ 
जैसे क काल तक जलबिन्दु पडते रहने से रूक्ष सकोरा क्रमहाः आदरं बन जाता 
है गौर उसमें जल दिखाई देता है वैसे ही कुछ काल तक शब्दपुद्गरों का संयोगं 
होते रहने से सुषुस व्यक्ति के कान परिपूरित होकर उन शब्दों को सामान्य रूप 
भे जान पाते है ओर फिर शब्दों की विशेषताओं को जानते ह । यद्यपि यह्‌ क्रम 
सुषुस की तरह जाप्रत व्यक्ति परमभी पूरी तरह लागू होता है पर वह इतना 


दीघ्रहोताहै कि साधारण रोगोके घ्यान में मुख्किलसे आताहै। इसीरिए 
सकोरे के साथ सुषुप्त व्यक्तिः का साम्य दिलाया जाता ह । 


पटक्रम की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त उपयुक्त है। जसे दर्पण के 
सामने किसी वस्तु कै अते ही तुरन्त उसका उसमे प्रतिबिब पड जाता ह ओर 
बह दिखाई देने गता है । इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिबिबित वस्तु का साक्षात्‌ 
संयोग आवदयक नहीं है, जैसे कान के साथ शब्दों का साक्षात्‌ संयोग । 
केवल प्रतिबिबग्राही दर्पण ओर प्रतिबिबित होनेवाली वस्तुका योस्य देश में 
सन्निधान आवश्यक हं । एेसा सन्निधान होते ही प्रतिबिब पड जाता है भौर वह्‌ 
वरन्त ही दीख पठता हं । इसी तरह नेत्र के सामने रंगवाी वस्तु के भते ही 
तुरन्त वह सामान्य रूप में दिखाई देने लगती ह । इसके किए नेत्र गौर उस वस्तु 
का संयोग अपेक्षित नहीं है, जैसे कान भौर शब्दका संयोग । केवल दर्पण 
की तरह नेत्र का भौर उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए । इसीकिए पटुक्रम में 
पहले पहल अर्थावग्रह भाना गया है । 

ग्यञ्जनावग्रह का स्थान मन्दक्रमिक ज्ञानधारामें है, पटुक्रमिक ज्ञानधारा में 
नहीं } इसलिए प्रन होता है कि व्यञ्जनावग्रह किस-किस इन्द्रिय से होता है गौर 
किस-किंस से नहीं होता ? हसी का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । नेत्र भौर 
मन से ग्यञ्जनावग्रह नहीं होता क्योकि ये दोनों संयोग विना ही क्रमशः किये हए 
योग्य सन्निधान मात्र से भौर अवधान से अपने-अपने ग्राह्य विषय को जानते हैं । 
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कौन नहीं जानता किं नेत्र दूर, दूरतरवर्ती वृक्ष व पवत भादि को ग्रहण कर लेता है 
भौर मन सुदुरवर्ती वस्तु का भी चिन्तन कर केता है । इसीक्िए नेत्र तथा मन 
अप्राप्यकारी माने गये हैँ ओर उनसे होनेवाली ज्ञानधारा को पटुक्रमिक कहा 
गया है । कर्ण, जिह्वा, घ्राण गौर स्पन ये चार इन्द्रियां मन्दक्रमिक ज्ानधारा 
की कारण है क्योकि ये चारों इन्द्रियां प्राप्यकारी ( ग्राह्य ) विषयों को उनसे 
संयुक्त होकर ही ग्रहण करती हैँ । जब तक दन्द कान में न पडे, शक्कर जीभ से 
न रगे, पुष्य का रजकण नाकम न धसे गौर जल शरीर कोन ष्टु तब तक न 
तो शब्द ही सुनाई देता है, न रक्कर काही स्वाद भताहै, न फू की सुगन्ध 
ही आती है ओौरन जल ही ठण्डा या गरम जान पडता है । 

प्रन - मतिज्ञान के कुल कितने मेद है? 

उस र-मतिज्ञान के कुल ३३६ भेद हैँ । 

प्रहन--किस प्रकार । 

उस्तर-~पाच इन्द्रियां भौर मन छह के अर्थावग्रह आदिं चार-बार के 
हिसाब से चौबीस भेद हुए तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यञ्जना 
वग्रह जने से अद्रारईस हुए । इन सबको बहु, अल्प, बहुविध, अल्पविघ भादि 
बारह-बारह भेदो से गुणा करने पर ३३६ होते हँ । मेदो की यह गणना स्थूल 
दृष्टिसे है। वास्तवे तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की 
हिका अर क्षयोपशम को विचित्रता के आधार पर तरतमभाववाले असंख्य 

है । 

प्रह्न--पहे बहु, अल्प आदि जो बारह भेदके गये हैं वे विषयगत 
विशेषो परही काग होतेह, गौर अर्थावग्रह का विषय तो सामान्यमात्रं । 
दस तरह वे अर्थावग्रह में कंसे घटित हो सकते हँ ? 

उत्तर~अ्थगवग्रह दो प्रकार का माना गया है : व्यावहारिक भौर नैश्चयिक । 
बहु, भल्प आदि बारह मेद प्रायः व्यावहारिक अर्थविग्रह के ही है, नैश्वयिक के नहीं । 
नैश्चयिक अर्थावग्रह मे जाति-गुण-क्रिया से रहित सामान्यमात्र प्रतिमासित होता 
है इसकिए उसमें बहु, अल्प आदि विदोषं का ग्रहण सम्मव नहीं है । 

भहन--ग्यावहारिक गौर नैश्चयिक में क्या अन्तर है? 

उत्तर-जो अर्थावग्रह पहले पहल सामान्यमात्र-को ग्रहण करता है वह 
नैश्रयिक है गौर जिस-जिस विशोषग्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विषो की 
जिज्ञासा गौर वाय होते रहते हैँ वे सामान्य-विोषग्राही अवायज्ञान भ्यावहारिक 
अर्थावग्रह हैँ । वही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह गहं है जिसके बाद अन्य 
विरोषं की जिज्ञासा न हो । अपने बाद नये-नये विषो की जिज्ञासा वैदा करने 
वाले अन्य सभो मवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह है । 


3 शक्कार्थतुत [१६ २१, 


दगन्-भरनवङह के बहु, अत्व भद्रि हक म्रा श्ये कि विच्य ओ क्छ 
क्का कि वे मेद ग्यागहारिक अथन्रिग्रह के दै, निश्विक क नहीं ॥ इत भर अश्व 
होता है कि प्रदि शिडाही खन लित्रा जाक तो फिट उक्त रोति मे मिलान के 
३६९६ नेद्केते होगे? श्योक्ि अटा प्रकर के भद्तिाल के भारह-धार्ह 
भेदो के हिष्ठा से ३१६ भद होते हे रौर अदार्स भकार भे ती जार व्यञ्ञयावग्रह 
मी भाते है जो नैत्यिक अ्थाबद्ह के ची पूर्ववर्ती होने से अस्यास अभ्यक्त है । 
इसि ठन शारो के बारहु-बारह यागी ४८ भेद यलम कर देने बद्धे ! 

लश -ल््अ्रविग्रह मे छो व्यावह्मरिक को लेकर उक्त बार्ह भेद स्यषटतवा 
अटित किये जा सकते है इसखिणए वैसा उलर स्थल दृष्टिवे द्विमा गवहै)। 
वास्तव मे नैश्चयिक अर्थावग्रह भौर उसके पूर्थकर्ती ध्मञ्जन्मवग्रहके भी 
बारह-बारह भेद समघ्षने चाहिए । कं-कारण की समनक्का के क्िठान्त पर 
भ्यावहारिक अ्थविग्रहु का कारण तैश्चयिक अर्थावग्रह है भौर उसका कारण 
व्वद्नावग्रह है 1 कन यदि व्यावहारिक अ्थकिग्रह भं स्पष्ट रूष बे ब्रहु, अल्प आदि 
बिषब्रनत विषेष्णे का भ्रतिमास होला है तो उसके सक्षात्‌ काशणनूल नैश्विक 
भर्थाबग्रह भौर "्वव्रहित कारण व्यङ्धनाशग्रह मे मी उक्त विक्ोषों क्य प्रतिना 
मानना शेगा, बरह्मपि बह अस्फुट होने बे दुजञेव है । भस्पुट हो का स्फुट, यहाँ 
सिकं -सम्बावना की अवेक्षा से उक्त बारह-शारह भेद्र गिषने चाहिए । १८-१९ । 

श्रुतज्ञान का स्वरूप ओर उसके भेद 
धृतं मतिपूवं इनेकद्वादश्ञभेदम्‌ । २० । 

श्रुतश्ञपन सत्विपुरवक होता है । बह दो प्रकारका, अनेकप्रकारका 
गौर बारह प्रकारकादहै। 

बिका सारण है नोर शुतज्ञात कावि श्योकि मत्तिज्ञान से श्रुतज्ञान उत्पन्न होता 
है । शतोकिए हरूको मतिपूरवक कहा गया है । किसी भी विष्व ङा शरतज्ञान प्रात 
करते के किए इतका मतिश इरे आवश्यक है । इसी लिए मतिश्चन शुतज्ञान का 
पालन भौर परण करने कड्या है । भतिक्ञान शृतज्ञान का कारणतो है, 
पर बहिरङ्गं कारण है, अन्तरङ्ग क्परण तो भुतल्ञानावस्म का क्षयोपकषम है । 
ब्ोकि किष कित्र का मतिज्ञान हो जाने पर भी यदि श्चयोषशमवचहयोतो उस 
दिष्य ऋ भुतन्नान नहीं हो इकता 1 

प्रहन~- गतिलान की संगह शतज्ञान कमि उत्पतति भ भी इन्द्रिय गीर मनकी 
सहाषता भ्रपेलितं है, फिर दोनो मे भग्तर क्वा है ? जब त्क दोनो का भेद स्प 
न ग्रह्ना शाव शत तह ˆ शुल्व कतिपर्वक होता है' यह कथन श्रिशेष अर्थं नहीं 
रखता । भतिज्ञान का कारण बअक्धि्द्धवरण्तेय कमं का अयोप्रचम भौर श्रुतज्ञान 


१.२०. 1 शूुतज्ञान का कदङ्प रौर उसके भेद २३५ 


का गण शरूतरजाक्रवरणीय्र कमं क्य धयोपद्यप है । इच कथने मी दोनो का 
गे खमञ्च भे नहीं बाह्म, वयोकि क्षयोपश्चम-परेद साधारण बुद्धिगम्य वहीं है । 
छल र~- भतिक्ान विदान क्रतु मे प्रवृत्त होता है ओर शुतज्ान अतीत, 
किच्चमान लया भावी इन त्रंकािक जिषयों मे पत्रत्त होता है । इस निषयङृत 
निद के सिवाय शोत मे यह्‌ भी अन्तर ह कि मतिज्ञान में श्न्दोल्ेख नहीं होक 
गौर श्रुतज्ञान मे होता है । अतएव दोनों का फलित रक्षण यह है कि जो ज्ञान 
इन्द्रियजन्य मौर मनोजन्य होने प्रर भी श्ब्दोल्लेख + सहित है वह्‌ धरतक्ञान है, 
ओर शब्दोल्छेख रहित मतिज्ञान है । सारांश यह है किं दोनों में इन्द्रिय ओर मन 
की अपेक्षा खमा होने पर भी सति क्री अपेक्षाश्रुत णा विषय अधिकटहै गौर 
स्पष्टता भी अधिक है, कोक श्रुत मे मनोव्यापार की प्रनानता होने से विचारांश 
अधिक व स्प्र्टहोतादहै भौर पूर्वापर क्रम भी बना रहताहै। दुसरे शब्दों मे, 
इन्द्रिय तथा मनोज्रन्य दीर्घं ज्ञानम्यापार का प्राथमिक अपरिपक्व अंश मतिज्ञान 
गौर उत्तरवर्तीं परिपक्व व्र स्यष्ट अंश श्रुतज्ञान है । बतः यों भो कहा जाताहैकि 
जो ज्ञान भाषा में उतारा जा सके वह्‌ श्रुतज्ञान ह गौर जो भाषा मे उतारने लायक 
परिपाक को प्राप्त न हो वहू मतिज्ञान है । श्रुतज्ञान खीर है तो मतिज्ञान दूष । 
प्रन -श्रुत के दो, अनेक ओर बारह प्रकर कंसे हं ? 
उतर-म्रङ्गबाह्य गौर अङ्खपभविष्टके खूप में श्वुतज्ञान दो प्रकार काह । इनमें 
से अङ्गबाह्य श्रुत उत्कालिक-कालिक के भेद से अनेक प्रकार का है। अङ्खप्रविष्ट 
श्रत आचाराङ्ख, सृत्रकृताङ्ख आदि केखरूपर्मे बारह प्रकारकाह। 
प्रहन-अ ज्गंबाह्य ओौर अ द्खुभ्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षासे दह? 
उत्तर-वक्तृभेद की अपेक्षा से । तीर्थङ्करो हारा प्रकाशित ज्ञान को उनके 
परम मेधावौ साक्षात्‌ शिष्य गणधघरो ते ग्रहण करके जो द्वादशाङ्गी रूप मं सूत्रबद्ध 
किया बहु अङ्खप्रविष्ट है; गौर कालदोषक़ृत बुद्धि, बल गौर आयुकीकमीको 
देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए उसी द्वाददाद्खी में से भिन्न-मिन्न विषयों 
पर गणधरों के पश्चाद्र्ती शुद्ध-बुद्धि आचार्यों के शास्र अङ्गवाह्य है, अर्थात्‌ 
जिन शस्त्रं के रचयिता गधर हँ बह अङ्खप्रविष्टश्वुत ह भौर जिनके रचयिता 
जन्य आचाय है वह अद्ुबाह्य श्रुत ह । 
प्रह्न-वारह भङ्ख कौन ते € ? अनेकविध अङ्गबाह्य में मुख्यतः कौन कीन 
से प्राचीन ग्रन्थ है? 
१. शब्दोल्लेखं का मतलब ग्यवहारकाल मेँ शब्दशक्तिग्रहजन्यत्व से है अर्थात्‌ जैमे 
शतान की उत्पत्ति के समय संकेत, स्मरण ओर श्रतगरन्थ का अनुसरण भपित है वैसे 
ईहा आदि मतिज्ञान की उत्पत्ति मँ भपेक्षित नहीं हे। 


२६ तच्वार्थसूत्र [ १, २०. 


उत्तर-आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञति ( भगवतीसूत्र ), 
जञाताघर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृदशा, अनुत्तरौपपातिकदशा, प्रह्नन्याकरण, 
विपाक आओौर दृष्टिवाद ये बारह अङ्गं हँ । सामायिक, चतुविहातिस्तव, वन्दनक, 
परतिक्रमण, कायोत्सर्गं ओर प्रत्याख्यान ये छः आवश्यक तथा दशवैकालिक, उत्तरा- 
ध्ययन, दशा्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निक्षीथ ओर ऋषिभाषित , आदि शास्त्र 
अङ्खुबाह्य है । 

प्रहन--ये भेद तो ज्ञान को ग्यवस्थितरूप मे संगृहीत करनेवाले शास्त्रों के 
है, तो क्या शास्त्र इतने ही है ? 

उत्त-नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक है, अनेक बनते है भौर आगेमी 
बनते ही रहेगे । वे सभी श्रुत-ज्ञानान्तर्गत है । यहाँ केवल वे ही गिनाये गये है 
जिन पर प्रधानतया जैनशासन आधृत है । इनके अतिरिक्त ओौर भी अनेक 
शास्र बने हँ गौर बनते रहते हं । इन सभी को अङ्खबाह्य मे समाविष्ट कर 
लेना चाहिए, यदि वे शुद्ध-बुद्धि ओर समभावपूरवक रचे गये हो । 


प्रहन-आजकल विविध विज्ञान विषयक तथा काव्य, नाटक आदि लौकिक 
विषयकं जो अनेकं शस्व रचे जाते हँ, क्यावेभी श्रुत है? 

उत्तर--अव्य, वे भी ध्रुत हं । 

्रहन-तब तो श्रुतज्ञान होने से वे भी मोक्ष के लिए उपयुक्त हो सकेंगे ? 

उकत्तर- मोक्ष मे उपयोगी होना या न होना किसी शास्र का नियत स्वभाव 
नहीं है, पर अधिकारी की योग्यता उसका आधार है । अगर अधिकारी योग्य 
गौर मुमृक्षुहै तो लौकिक शास्त्रों को मी मोक्षोपयोगी बना सकता है भौर अयोम्य 
पात्र आध्यात्मिक कहै जानेवाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है । तथापि 
विषय ओर प्रणेता की योम्यता की दष्ट से लोकोत्तर श्रुत का विहोषत्व अवश्य है । 


प्रह्न--'धरुत' ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या जिन पर वे छिखे जाते 
हं उन कागज आदि साधनों को श्रुत क्यो कहा जाता है ? 
 उत्तर-केवर उपचार से । वास्तव मे श्रुत तो ज्ञान ही है । परदेस ज्ञानको 
प्रकाित करने का साधन भाषाहं ओर भाषाभी एसे ज्ञान से ही उत्पन्न होती 
है तथा कागज आदिभी उस भाषा को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रखने के 
साधन दहं । इसीलिए भाषा या कागज आदि को उपचारसे श्रुत कहा जाता 
है । २०। 


१. प्रत्येक बुद्ध आदि क्षियो दारा जो कथन किया गया हो उसे क्षिभाषित कहते 
है । जैसे उत्तराध्ययन का आठर्बां कापिखीय अध्ययन श््यादि । 


१. २१.२३. | अवधिज्ञान के प्रकार ओौर उनके स्वामी २७ 


अवधिज्ञान के प्रकार ओौर उनके स्वामी 
दविविधोऽवधिः । २१। 
तत्र भवप्रत्ययो नारक्देवानाम्‌ । २२। 
यथोक्तनिमित्तः षद्विकल्पः शेषाणाम्‌ । २३। 


अवचधिज्ञानदो प्रकारका है।उनदोमें से भवप्रत्यय नारक गौर 
देवों को होता है । 

यथोक्तनिमित्त-क्षयोपक्षमजन्य अवधि छः प्रकार का है जो तिय॑ञ्च 
तथा मनुष्यो को होता है। 

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय ओौर गुणप्रत्यय ये दो मेद हैँ । जो अवधिज्ञान जन्म 
लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय हँ । जिसके आविर्भाव के लिए ब्रत, नियम 
आदि अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है उस जन्मसिद्ध अवधिज्ञान को भवप्रत्यय कहते 
ह । जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नहीं है किन्तु जन्म लेने के बाद व्रत, नियम भादि 
गुणों के अनुष्ठान से प्रकट किया जाता है वहू गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपरामजन्य है । 

प्रहन--क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान बिना क्षयोपशम के ही उत्पन्न होताह? 

उत्त र- नहीं, उसके किए भी क्षयोपशम अपेक्षित है । 


प्रह्न-तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपदामजन्य ही हभ । फिर भवप्रत्यय ओौर 
गुणप्रत्यय दोनों में क्या अन्तर है? | 

उत्तर- कोई भी अवधिज्ञान योग्य धयोपरम के बिना नहीं हो सकता। 
अवधि-ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपदहाम तो अवधिज्ञानमात्र का साधारण कारण 
है । क्षयोपश्म सबका समन कारण है, फिर भी किसी अवधिज्ञान को 
भवप्रत्यय ओर किसी को क्षयोपहमजन्य ( गुणप्रत्यय ) क्षयोपराम के आविभवि 
के निमित्तमेद की गपेक्षासे कहा गया है। देहधारियों की कुछ जातिया 
एसी हँ जिनमें जन्म लेतेही योग्य क्षयोपरशम भौर तदृद्रारा अवधिज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाती है बमर्थात्‌ उन्हुं अपने जीवन में अवधिज्ञान के योग्य 
क्षयोपरम के लिए तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पडता । एसे सभी जीवों को 
न्युनाधिक रूप मेँ जन्मसिद्ध अवधिज्ञान अवद्य होता है ओर वह जीवनपर्यन्त 
रहता ह । इसके विपरीत कुछ जातिया एसी भी हँ जिन्हुं जन्म के साथ अवकधि- 
ज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं है । इनको अवधिज्ञान कै योग्य क्षयोपराम कै लिए 
तप आदि का अनुष्ठान करना पडता है । एसे सभी जीवों मेँ अवधिज्ञान सम्मव 
नहीं होता, केवल उन्हीं मेँ सम्भव होता है जिन्होने उस ज्ञान के योग्य गुण पैदा 
किये हो । इसीलिए क्षयोपरामलूपं अन्तरङ्ग कारण समाने होने पर भी उसके लिए 
किसी जाति मेँ केवल जन्म की भौर किसी जातिमें तप आदि गुणों की गपेक्षा 


ह८ तत्वर्सूत्र [ १. २१२३ 


होने से सुविधा की दुष खे अवधिज्ञान के श्वप्रत्यम रौर गुणप्रत्ययये दो नाम 
रखे गये हैं । 

देहधायी जीवो के चार वर्गं ह-नारकं, देव्र, द्विर्यञ्च आर मनुष्य । हन्मे से 
पहले दो वर्गवाके जीवों यं भव्रप्रत्यय अर्थात्‌ जन्म से ही अवधिज्ञान होता है ओर 
पिले दो वर्गवालों मे गुणप्रत्यय अर्थात्‌ गुणों से अवधिज्ञान होता है । 

प्रह्न--जब सभी अवधिज्ञानवले देहधारी ही है तबरेता कर्थोहैश्नि 
किपीकोतो बिना प्रयत्केही जन्मसे वहू प्राप्तहो जाता है गौर किसी को 
उसके किए विहोष प्रयत्न करना पडता हं ? 

उल्तर-कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है । सब जानते हैँ कि पक्षियोको 
जन्म लेते ही आकाशम उड़ने की राक्तिः प्राप्त हौ जाती है भौर मनुष्य आकाश 
म उड़ नहीं सकता जब तक कि वह्‌ विमान आदि का सहारानक्ते। हम यह भी 
देखते है कि कितने ही रोगों मेँ काव्यशवित जन्मसिद्ध हती है भौर कितने ही 
लोगों को वह बिना प्रयत्न कै प्राप्त ही नहीं होती । 

तिर्यञ्चो भौर मनुष्यो के अवधिज्ञान के छः मेद ह--आनुगामिक, अनानु- 
गामिक, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थित । 

१. जसे वस्त्र आदि किसी वस्तु को जिप्त स्थान पर रंग लगायाह वर्हासे 
उसेहटगलेनेपर भौरगकायम ही रहता है वैते ही जो अवक्षिज्ञान पने 
उत्पत्तिक्षेत्र को छोडकर दूसरी जगह चे जाने पर भी कायम रहता है उसे 
आनुगामिक कहते है । 

२. जसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान रेसाहोता है कि वह प्रन का टीक-दीक 
उत्तर भमुक स्थानमेंही दे सकता है, दूसरे स्थान में नही, वसे हौ जो गवधि- 
ज्ञान अपने उत्पत्तिस्मरान को छोड देने पर कायम नहीं रहता उसे अनानुगामिक 
कहते है । 

३. जसे दियास्रलाई या अरणि आदि से उत्पन्न माग की चिनगारी बहुत 
छोटी होने पर भी अधिकाधिकं सूखे ईंधन भादि को पाकर क्रमशः बढ़ती जती 
है वेते ही जो अवधिज्ञाच उत्पत्तिकाल मे अत्प्रविषयक होने पर भी परिणाम- 
शुद्धि के बठृते जाने से क्रमश्चः अधिकाधिक विषयक होता जाता है उसे वधमान 
क्रे है । 

४. जैसे परिमित दाह्य वस्तुओं मं लगी हई आग नया दराह्यन मिलने 
क्ृप्रशः घटती जातीहै वैसेही जो मव्रधिज्ञान उत्पत्ति के घमरय मअरधिक बिषमक्‌ 
होवे पर भी परिण्राम-शुद्धि कम होते जाने ते क्रम्य: अल्प-अल्प विषयक ह्येता 
तादा है उने ्ोयग्यन्‌ क्ते हं । 


१. ९४.२५. ] मनःपर्याय के भेदं जौरं उनका अन्तर १९ 


५. जेते किसी प्राणी की एकौ जंम्मे म प्रा पुरषं आदिं वेदे, यौ दूसरे अनेक 
तरह के कुम-भभुभ सत्कारं दरे जन्म मे साथ जति है यां जाजम्भं कये रहते 
है वसे ही कं जंषधिजान जन्नेभ्तिर होने पर भी आत्मा भें कायम रेतो है यौ 
केषैरशानें की डत्पत्तिं तकं अथवा भाजन्मं टिकता है उपे अवध्यत कहल है । 

६. जलतरङ्खं की तरह जो अवधिज्ञान कमी घटता है, कभी चैदतौ है, कभी 
ओविर्भूत हतां है मौर कमी तिरीहित होता ह उसे अनर्वस्थितं कहते है । 

यद्यपि वीर्थङ्कुरं भत्र को तथौ किसी अन्य मनुष्य को भी अ्वंचिज्ञानं जन्भ 
तै श्रि होता है तेकोषिं उये गुणप्रव्यय ही समञ्षना चाहिए, क्योकि योग्य 
गुणे नं होने कर अंवधिजञनि आजन्म नहीं रहती, जैसे कि देव यौ नरेकणति बं 
रहती है । २१.२३ । 

मनःपर्याय कै भेद ओर उनका अन्तर 
ऋभंविपुलमती भनैःप्थयः । २४। 
विदशुदयप्रतिधाताभ्यां तद्वि्ञेषः । २५। 

ऋजुमति ओौर विपुरमति ये दो मनःपर्यायज्ञान है । 

विशुद्धि से ओर पतन के अभाव से उन दोनों का अन्तर है । 

मनवलि (संज्ञी ) प्राणी किसी भी वस्तु या पदार्थं का चिन्तन मन दारा करते 
है । चिन्तनीय वस्तुके भेदके अनुपार चिन्तन में प्रवृत्त मन भिन्न-भिल्न 
आकृतियों को धारण करता रहता है । वे आकृतियां ही मन के पर्याय है गौर उन 
मानसिक आकृतियो को साक्षात्‌ जाननेवाला ज्ञान मनःपयय है। इस ज्ञान से 
चिन्तनशील मन की आक्रतिरयां जानी जाती हैँ पर चिन्तनीय वस्तुं नहीं जानी 
जा सकतीं । 

भ्रह्न-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःप्ययज्ञानवाला जान 
नहीं सकता ? 

उत्तर-जान सकता है, पर बाद मे अनुमान के द्वारां । 

प्रह्म-किस प्रकार ? 

उत्तर-जैसे मानसशास्त्री किसी का चेहरा या हावभाव देखकर उस व्यक्ति 
के मनोभावों बां सामर्थ्य का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्याय 
नी मनःफ्यप्व-ज्ञनि से किसी के मन की आङृतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद 
मेँ अभ्याखवश् अनुमान करलेताहै कि इस व्यक्ति ने अमुक वस्तुं का चिन्तन 
किम, क्योकि इसकी मन उस वस्तु के चिन्तन के समयै अवश्यं हीनेवश अवृक- 

जभकं प्रकारे को भद्धेतिथी से युक्त है । 
१. देखं-अ० २, स० ६ । 


३० तच्वार्थसूत्र  [१.२६. 


पर्न ऋजुमति ओौर विपुलमति का क्या अर्थं है ? 
डल्र-जो विषय को सामान्य रूप से जानता ह वहु ऋजुमति मनःपर्याय- 
ज्ञान है भौर जो विरहोष रूप से जानता है वह विपुलमति मनःपर्यायज्ञान है । 
, भ्रहन--जब ऋजुमति ज्ञान सामान्यग्राही ह तब तो उपे “दर्दन' हो कहना 
चाहिए, ज्ञान क्यों कहा जाता है ? 
उस्तर--उसे सामान्यग्राही कहने का अभिप्राय इतना ही है किं बहु विषो 
को तो जानता ह पर विपुमति के जितने विदोषों को नहीं जानता । 
ऋजुभति को अपेक्षा विपुलमति मन पर्यायज्ञान विशुद्धवर होता है क्योकि 
बह सूक्ष्मतर ओर अधिक विषो को स्फुटतया जान सकता ह । इसके अतिरिक्त 
दोनो में यह भी अन्तर ह कि जुमति उत्पन्न होने के बाद कदाचित्‌ नष्ट भी हो 
जाता है, पर विपुलमति केवलज्ञान की प्राप्तिपर्यन्त बना ही रहता है । २४-२५ 1 
अवधि भौर मनःपर्याय मे अन्तर 
विदुदिक्षेत्रस्वामिविषयेम्योऽवधिमनःपर्याययोः । २६। 
विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय के द्वारा अवधि गौर मनःपर्याय में 
अन्तर होता है । 
यद्यपि गवधि भौर मनःपर्याय दोनों पारमाथिक विकल ( अपूर्णं ) प्रत्यक्ष 
रूप से समान हं तथापि दोनोंमे करई प्रकारका अन्तर है, जैसे विशुदिकृत, 
कषेत्रकृत, स्वामिङृत भौर विषयकृत । १. मनःपर्यायज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा 
अपने विषय को बहुत विशद रूप से जानता है ईहसकिए उससे विषुद्धतर ह । 
२. अवधिज्ञान का क्षेत्र अंगु के संख्याते भाग से लेकर सम्पूणं लोक तक है 
ओौर मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वतपर्यन्त ही हि। ३. अवधिज्ञान 
के स्वामी चारों गतिवालेहोी सकते हैँ पर मनःपर्याय के स्वामी केवल संयत 
मनुष्य ही हं । ४. अवधि का विषय कतिपय पर्यायसहित रूपी-्रव्य है पर मनः- 
पर्याय का विषय तो केवर उसका अनन्तर्वां१ भाग है, मात्र मनोद्रव्य है । 
` भ्रह्न--विषय कम होने पर भी मनःपर्यार अवधि से विदुद्धतर कंसे माना 
जाताहै? 
उच्तर--विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता नहीं है, विषयगत 
न्यूनाधिक सूष्ष्मताओं को जानना ह । जैसे दो व्यक्तियों मे से एक अनेक शास्त्रों 
को जानता है भौर दूसरा केवल एक शास्त्र, तो भी अनेक शस्त्रो के ज्ञाताकी 
अपेक्षा एक र्त्र को जाननेवाला व्यक्ति जपने विषय को रूक्ष्मतागों को अधिक 
जानता हो तो उसका ज्ञान पहङे को अपेक्षा विशुद्धतर कहलाता ह । वैसे हौ विषय 


१. देखं--अ० १, सू० २६ । 


१. २७-३०. ] पर्चो ज्ञानो के ग्राह्य विषय | ३१ 


अल्प होने पर भी उसकी सुद्मतार्ओं को अधिकं जानने के कारण मनःपर्याय को 
अवधि से विशुद्धतर कहा गया है । २६। 
पाचों ज्ञानो के ग्राह्य विषय 
मतिभृतयोनिबन्धः स्वद्रव्येष्वसर्वपययिषु । २७। 
खूपिष्ववधेः । २८ । 
तदनन्तभागे भनःपर्यायस्य । २९ । 
सर्व्रव्यपययिषु केवलस्य । ३० । | 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति (ग्राह्यता ) सवं -पर्यायरहित 
रथात्‌ परिमित पर्यायो से युक्त सब द्रव्यो मे होती है। 
अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सवपर्यायरहित केवल रूपो ( मूतं ) द्रव्यो में 
होती है । 
मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सरव॑पर्याय रहित भनन्तर्वे 
भाग मे होती है। 
केवलज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यो मे ओौर सभी पर्यायो में होती है । 
मति गौर श्रुतज्ञान के दवारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सक्ते हं पर 
पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हं, सब नहीं । 
्रह्न - उक्त कथन से ज्ञात होता है कि मति गौर श्रुत के ग्राह्य विष्यो मे 
न्युनाधिकता है ही नहीं, क्या यह सही ह ? 
उत्र-द्रव्यरूप ग्राह्य की अपेक्नासे तो दोनों के विषयों में न्युनाधिकता 
नहीं है । पर पर्यायखूप ग्राह्य को अपेक्षा से दोनों के विषयों मे न्युनाधिकता 
अवद्य ह । ग्राह्य पर्यायों की न्यूनाधिकता होने पर भी समानता इतनी 
हीहैकिवे दोनों ज्ञान द्रग्यों कै परिमित पयर्योंको ही जान सकते है, सम्पूर्ण 
पर्ययो को नहीं । मतिज्ञान वर्तमानमग्राही होने से इन्द्रियों की शक्ति ओर 
आत्मा की योग्यता के अनुसार दर्यो के कुछ-कु वर्तमान पर्य्य को ही ग्रहण 
करता ह पर श्वुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों कालों के पर्यायो को थोडे- 
बहुत प्रमाण मे ग्रहण करता है । 
भ्रश्न-मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है गौर इन्द्रियां केवल 
मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण कर सकती ह । फिर मतिज्ञान के ग्राह्य सब द्रव्य किस 
प्रकार भाने गणु ? 
उत्तर-मतिज्ञान इन्द्रियो की तरह मनसे भी होता है भौर मन स्वानुमूत 
या शास्त्रश्ुत सभी मूर्त-अमूर्तद्रव्यो का चिन्तन करता है। इसकिए मनोजन्य 


६२ तरवो [ १. ३१. 
भतिज्ञान की अपेक्षां से मतिं्ञीन के प्राय शैवं दभ सनित म कोई विं 
नहीं है । 

प्रहन-स्वानुमूत या शस्त विषयौ यै मंन कै दवारा मतिज्ञान भी होगा 
ओर भुतज्ञान भी, कथं दौनी मे जन्यं ध्याहि? 

उत्तर-जब मानसिक चिन्तन शब्दोल्लेख सहितं हौ तव वहं धुर्न है ओौर 
जब शाब्दोल्लेखं रहित हो तब मतिज्ञान है । 

परम प्रकर्षप्राप्त परमावधि-ज्ञान जौ भरकम भी शोवैप्रंनीण असंख्यात 
चण्डो को देखने कां सेमिर्थ्यं रखती है, वह भी निं मृतं द्र्य का वाक्षात्कार 
कर पाता है, अमूर्त द्र््यो का नहीं । ईती वरह वहे मर्त द्भ्यो के भौ सम्पुर्ण 
व्ययं को नहीं जान सकता । 

मनःपर्याय-ज्ञान भी मूर्त द्रभ्योंकाही साक्षात्कार करता है, पर अवधिज्ञान 
के भरावर नहीं । अवधान के हारा संब प्रकारे के पुद्गलद्रव्य ग्रहण किये 
जा सकते है, पर मनःपर्ययज्ञान के दवारा केवल मनलूप बने हुए पुद्गल भौर 
वे भी मानुषोच्तर क्षेत के अन्तर्गत ही हेण कियेजो सकते है। इसी कारण 
मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषयं का अनन्तवां भाग है । मनःपर्याय- 
ज्ञान कितना हौ विशुद्ध हो, अपने ग्राह्य द्र्म्यो के सम्पुर्ण पर्यायो को नहीं जान 
सकता । यद्यपि मनःपर्यायज्ञान कै द्वारा साक्षात्कार तौ केवल चिन्तनक्षीक मूर्तं मन 
काही होता ह पर बाद मं होनेवाके अनुमानसे तो उस मन के दारा चिन्तन कयि 
गये मूर्त-अमूर्तं सभी द्रव्य जाने जा सकते है । | 

मति भादि चारों ज्ञान कितनेही शूद्धहों पर वे चेतनाशक्तिके अपूर्ण 
विकसितरूप होने से एक वस्तु के भी समग्र भावों को जानने असमर्थं ह। 
नियम यह है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के सम्पूर्णं भावों को जान सकता है वह 
सब वस्तुगो के सम्पुणं भावों को भी ग्रहण कर॒ सकता ह । वही ज्ञान पूर्ण्ञान 
कहकाता है, उसी को केवलज्ञान कहते हँ । यह ज्ञान चेतनादाक्ति के सम्पूर्णं विकासं 
के समय प्रकट होता है । भतः इसके गपूर्णताजन्य मेद-प्रमेद नहीं ह । कोर भी 
वस्तु या भावणेसानहींहै जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष नजानाजा सके। इसीक्लिद्‌ 
केवलज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यो गौर सब पर्यायो मेँ मानी गई है । २७-३०। 


हक भाता में दक साण पाये भानेवाले जान 
एकादौनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्यः । ३१। 
एक आत्मो मे एक वायं एक से लेकर चार तक ज्ञाने विकल्प ते- 
मनिस ख्प से होते है । 


१. ३१] एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवले ज्ञान ` ३३ 


किसी आत्मा में एक साय एक, किसी मे दो, किती तीन गौर किषीमे 
चार ज्ञान तकं सम्भव हँ पर पाचों ज्ञान एक साथ किसी भें नहीं होते । जब एक 
ज्ञान होता है, तब केवलज्ञान ही होता है बरथोकिं परिपूर्णं होने से कोई अन्य अपूर्ण 
ज्ञान सम्भव ही नहीं है । जब दो ज्ञान होते हैँ तब मति भौर भुत, क्योकि पाच 
ज्ञानो मे से नियत सहवबारी येही दो ज्ञान हँ । शेष तीनो ज्ञान एक-दूसरे को छोडकर 
भी रह सक्ते हं । जब तीन ज्ञान होते हँ तब मति, श्रुत भौर भवधिज्ञान या 
मति, श्रुत भौर मनःपर्यायज्ञान होते ह । तीन ज्ञान गपूर्णं अवस्था में ही सम्भव 
ह भौर तब चाहे अवधिज्ञान हो या मनःपर्यायज्ञान, मति ओर श्रुत दोनोंतो 
अवश्य होते हँ । जब चार ज्ञान होते हँ तब मति, श्रुत, अवधि ओौर मनःपर्याय 
होते ह, क्योकि ये ही चारों ज्ञान अपूर्णं अवस्थाभावी होने से एक साय हो सकते 
हैं । केवलज्ञान का अन्थ किसी ज्ञान के साय साहचर्यं नहीं है क्योकि वह्‌ पूर्ण 
अवस्थाभावी है गौर शेष सभी ज्ञान भपृणं अवस्थाभावी हैँ । पूर्णता तथा अपूर्णता 
दोनों अवस्थाएं आपक्ष मे विरोधी होने से एक साथ आत्मा में नहीं होती । दो, 
तीन याचार ज्ञानो को एक साय शक्ति की अपेक्षा से सम्मव कहा गया है, प्रवृत्ति 
की अपेक्षा से नहीं । 


प्रह्न- इसे ठीक तरह से समज्नादए 1 


उत्तर- जैसे मति ओर श्रुत दो ज्ञानवाला या अवधिसहित तीन ज्ञानवाला 
कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के हारा किसी विषय को जानने में प्रवृत्त हो, 
उस समय वह अपनेमे श्रुत की शक्ति या अवधि की शक्ति होने पर भी उसका 
उपयोग करके तद्द्वारा उसके विष्यो को नहीं जान सकता । इसी तरह वह्‌ 
श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मति या अवधि की रक्तको भीकाममे नीला 
सक्ता 1 यही बातत मनःपर्याय की शक्तिके विषयमे हं । सारांश यह ह किं एक 
आत्मा मे एक साथ अधिक-से-अधिक चार ज्ञानशक्त्या हों तब भी एक 
समयमे कोई एकी शक्तिः जाननेका काम करती है, अन्य राक्ता निष्क्रिय 
रहती हैँ । 

केवलज्ञान कै समय मति आदि चाप्त ज्ञान नहीं होते । यह सिद्धान्त 
सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरहसेकी जाती ह। कुछ भाचार्य 
कहते है कि केवलज्ञान के समय भी मति आदि चारो ज्ञान-दक्तियां रहती है पर 
वे सूर्यप्रकाश्च के सय ्रह-नक्षत्र आदि के प्रकाश्च को तर्‌ केवलञ्जान की प्रबत्ति 
से मभिभूत हो जनि के कारण मप्ना-अपना ज्ञानश्प काय नहीं कर सक्ती । 
इसीलिए शक्त्यां होने पदर भी केत्ररजञार के समग्र सति आदि ज्ानपर्याय 
नहीं कदे । 

दे 


३४ तत्वार्थसूत्र [ १. ३२-३१ 


दूसरे आचार्यो का कथन है किं मति आदि चार ज्ञानशक्तियां आत्मा में 
स्वाभाविक नहीं है, किन्तु कर्म-क्षयोपदामरूप होने से ओौपाधिक अर्थात्‌ कर्म- 
सापेक्ष ह । इसक्िए ज्ञानावरणीय कर्मं का सर्वथा अमाव हो जाने पर-जब कि 
केवलज्ञान प्रकट होता है--गौपाधिक शक्त्यां सम्भव ही नहीं है। इसलिए 
केवलज्ञान के समय कंवल्यरक्ति के सिवाय न तो अन्य ज्ञानराक्तिर्यां ही रहती है 
गौर न उनका मति आदि ज्ञानपर्यायरूप कार्यं ही रहता है । ३१। 


विपर्ययज्ञान का निर्धारण ओौर विपर्ययता के हतु 


मतिश्वृताऽवधयो विपयंयश्च । २२ । 
सदसतोरविश्ेषाद्‌ यद्च्छोपलन्धेरन्मस्तवत्‌ । ३३ । 
मति, श्रुत गौर अवधि ये तीनों विपयंय ( अज्ञानरूप } भी है । 
वास्तविकं ओर अवास्तविक का अन्तर न जानने से यटच्छोपरज्धि 
( विचारदन्य उपलन्धि ) के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान 
ही है। 
मति, श्रुत आदि पाचों ज्ञान चेतनाशक्ति के पर्याय है । इनका कार्यं अपने- 
अपने विषय को प्रकारित करना ह । अतः ये सब ज्ञान कहलाते हैँ । परन्तु इनमें 
से पहले तीनो को ज्ञान व॒ अज्ञानरूप माना गया है । जैसे मतिज्ञान, मति-अज्ञान, 
श्रुतज्ञान, श्ुत-अज्ञान, अवधिज्ञान, अवधि-अज्ञान अर्थात्‌ विभ ङ्खज्ञान । 


प्रहन--मति, श्रुत ओर अवधि ये तीनों पर्यय जब अपने-अपने विषय का 
बोष कराते के कारण ज्ञान है, तब उन्हीं को अज्ञान क्यों कहा जाता है ? क्योकि 
ज्ञान भौर अन्नान दोनों शब्द परस्यरविषश्दध अर्थं के वाचकं होने से प्रका भौर 
अन्धकार शब्द की तरहं एक ही अर्थं मे लाग्‌ नहीं हो सकते । 

उत्तर-उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही है, परन्तु 
यहा उन्हें ज्ञान भौर अज्ञानलरूप शास्त्रीय संकेत के अनुसार ही कहा जाता ह । 
आध्यातिक शास्र का संकेत है किं मति, श्रुत गौर अवधि ये तीनों ज्ञानात्मक 
पर्याय मिथ्यादृष्टि के अज्ञान हैँ गौर सम्यग्दृष्टि के ज्ञान । 

प्रहन--यह कंसे कह सक्ते टँ कि केवर सम्यग्दृष्टि आत्मा ही प्रामाणिक 
व्यवहार चलाते हँ भौर मिथ्यादृष्टि नहीं चलाते ? यह मी नहीं कहा जा सकता किं 
सम्यग्दृष्टि को संशय या ्रमरूप मिष्याज्ञान बिलकुल नहीं होता ओौर मिथ्यादृष्टि को 
ही होता है । यह भी सम्भव नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यग्दुष्टि के तो पूर्ण 
तथानिर्दोषिही हों भौर मिष्यादुष्टिके अपूर्णं तथा दुष्ट हों । यह मी कंसे कहा 
जा सक्ता है किं विज्ञान वं साहित्य आदि विषयों पर अपूर्वं प्रकाश डालनेवलि 
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गौर उनका यथाथं निर्णय करनेवाले सभी सम्यग्दृष्टि है । इसलिए प्रष्न उठता है 
कि अध्यात्मशास्तर के पूर्वोक्त ज्ञान-अज्ञान सम्बन्धी संकेत का आधार क्या है? 


उत्तर--अध्यात्मशास्त्र का आधार आघ्यात्मिक दष्ट है, रौकिक वृष्टि नहीं । 
जीव दो प्रकार के ह--मोक्षामिमुख ओौर संसाराभिमुख । मोक्षाभिमुख जीवया 
आत्मा मे समभाव ओर आत्मविवेक होता ह, इसलिए वे अपने सभी ज्ञानो का 
उपयोग समभाव की पुष्टि में करते हं, सांसारिक वासना की पुष्टिम नहीं। 
लौकिक दृष्टि से उनका ज्ञान चाहे अत्पहीहो पर उसे ज्ञान कहा जाता है। 
संसाराभिमुख अत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही विशाल ओौर स्पष्ट हो, 
वहू समभाव का पोषक न होने से जितने परिमाण में सांसारिक वासना का पोषक 
होता है उतना अज्ञान कहलाता ह । जसे उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना गौर 
कोह को लोहा जानकर कभी यथार्थं ज्ञान प्राप्त कर केता है, पर उन्माद के कारेण 
वहु सत्य-असत्य का अन्तर जानने मे असमथ होता ह । इसलिए उसका सन्वा- 
ञूठा सम्पूर्णं ज्ञान विचारशुन्य या अज्ञान ही कहलाता हँ । वसे ही संसाराभिमृख 
त्मा को कितनाही अधिक ज्ञान हो, पर आत्माके विषयमे अंषेरा होने के 
कारण उसका सम्पूणं लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है। 


सारांश, उन्मत्त मनुष्य के अधिकं विभूति भी हो जाय गौर कभी वस्तु का 
यधाथं बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, वेते ही मिध्या- 
दृष्टि आत्मा, जिसके राग-देष की तीव्रता भौर त्मा का अजान होता ह, वह 
अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग केवल सांसारिक वास्नाके पोषणमेही 
करता है। इसीलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जातादह। दकषके विपरीत 
सम्यग्दृष्टि गात्मा, जिसमे राग-द्रेष की तीव्रता न हो ओर आत्मज्ञान हो, वह्‌ अपने 
अल्प लौकिक ज्ञान का उपयोग भी भात्मिकं तृत्तिमें करता है । इसकिए उसके 
ज्ञान को ज्ञान कहा गया है । यह आध्यात्मिक दृष्टि ह । ३२-२३ । 
नय के भेद 
नेगमसङ्ग्रहव्यवहारजसुत्रहाब्बा नयाः । ३४। 
आद्यहाब्डौ दित्रिभेदौ । ३५। 
नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर शब्द ये पाच नय है| 
आद्य अर्थात्‌ प्रथम यैगम नय के दो ओौर शब्द नय के तीन मेद ह| 
नय केभेदोंकी संख्या के विषयमे कोई एक निश्चित परम्परा नहींहै। 


नकी तीन परमभ्पराएं देखने मे आती "हैँ । एक परम्परा तौ सीधे तौर पर पहले चे 
ही सात भेदों को मानती है, जसे नेगम, संग्रहः ष्यवहार, ऋलुसूत्र, शब्द, 
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सम॑भिच्धुः ओर एवंभूत । यह परम्परा जैनागमों ओर दिगम्बर ग्रन्थोकीदहै। 
दूसरी परभ्यस सिद्धसेन दिवाकर की है । वे नैगम को छोषकर दोष छः मेद को 
मानते हँ । तीषरी परम्परा प्रस्तुत सूत्र ओौर उसके माष्यकी है । इसके अनुसार 
नके मूल रपांच भेदै गौर बाद में प्रथम नैगम नयके ( भाष्य के अनुसार) 
देपरिक्षेपी ओौर सर्वपरिक्षेपी ये दो तथा पांचवे शब्द नय के साग्भ्रत, समभिख्ढ 
गौर एवंमूत ये तीन भेद है । 

नयो के निरूपरा का भाव-कोई भी एक या अनेक वस्तुओं के विषय में एक 
या मनेक व्यक्तियों के अनेक विचार होते हँ । एक ही वस्तु के विषय में भिन्न- 
भिन्न विचारों की संख्या अपरिमित हौ जाती है । तद्विषयक प्रत्येक विचार का 
बोध होना असम्भव हो जाता ह । अतएव उनका अतिसंक्षिप्त भौर अतिविस्तृत 
प्रतिपादन छोडकर मध्यम-माग से प्रतिपादन करना दहीनयोंका निरूपण है । 
इमी को विचारों का वर्गीकरण कहते ह । नयवाद का मर्थं हं विचारों की मीमांसा । 
नसरवाद मे मात्र विचारोके कारण उनके परिणामया उनके विषयोंकीही 
चर्चा नहीं आती । जो विचार परस्परविदद्ध दिखाई पडते हं पर वास्तव र्मे 
जिनका विरोष नहीं हँ. उन विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना 
ही नयवाद का मुख्य उदहृद्य ह । अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्ग इस तरह हो 
सक्रती है--परस्परविरुद्ध दिखाई देनेवठे विचारों के वास्तविकं अविरोध के 
बीज की गवेषणा करके उन विचारों का समन्वय करनेवाला शास्र ।' जैसे 
आत्मा के विषय म ही परस्परविरुद्ध मन्तव्य मिलते हँ । कहीं आत्मा एक हैं 
एेमा कथन दहै, तो कहीं “अनेक है एेसा कथन भी मिक्ता है । एकत्व ओर 
अनेकत्व परस्परविरुद्ध दिष्वाई पडते हँ । एसी स्थिति में प्रन होताहै कि इन 
दोनों का यह विरोध वास्तविक हैया नहीं? यदि वास्तविक नहींतौक॑से ? 
दसका उत्तर नयवाद ने दंढ निकाला है गौर एेसा समन्वय किया ह॑कि व्यक्ति 
ख्पसे देखा जाय तो मात्मततत्व अनेक ह, किन्तु शुद्ध च॑तन्यकी दुष्टिसे 
वहुएकही ह । इस तरह का समन्वय करके"नयवाद परस्परविरोधी वाक्यों मे 
भो अविरोध या एकवाक्यता सिद्ध करता है । दसी तरह आत्माके विषयमे 
परस्परविरुद्ध दिखाई देनेवाे नित्यत्व-अनित्यत्व, कतु त्व-अकतु त्र आदि 
मतौंकाभी अविरोध नयवादसे ही सिद्ध हता है। एसे अविरोधका बीजं 
विचारक की वृष्टि ( तात्पयं ) मेही दहै। इसी दृष्टिके किए प्रस्तुत शास्त्रे 
"अपेक्षा" शब्द है । अतः नयवाद को अपेक्षावाद भी कटा जाता है । 

नमवाद को देशना भोर उदको प्विेचवा--जान-निख्पण. मे भुत) की 


४, दें--भ० १, सू० २०। 
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चर्चा आ चुकी है । श्रत विारात्मकं ज्ञान है भौर नय भी एक तरह का बिधा- 
रात्मक ज्ञान होनेसेश्वृतर्मे ही समा जाता है। इसीकिए प्रथम यह प्रदन उपस्थित 
होता ह कि शूठ के निरूपण के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद.की 
देशना अरुगसेक्यों की जाती है ? जेन तत्त्वज्ञान की एक विदोषता नयवाद 
मानी जाती है, केकिन नयवाद तो श्रुत है गौर श्रुत कहते हँ आगम-प्रमाण को । 
जैनेतर ददनों मेँ भी प्रमाण-चर्वा ओर उसमें भी आगम-प्रमाण का निरूपण है 
ही । अतः सहज ही दूसरा प्रन यह्‌ उपस्थित होता है किं जब भआगम-प्रमाण 
की चर्चा अन्य दनो में भी रहै, तब आगम-प्रमाण में समाविष्ट नयवाद की स्वतन्व 
देदना करने से ही वह॒ जैनदर्शन की अपनी विशेषता कंसे मानी जाय ? अभ्वा 
श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद वी स्वतत्र देशना करने में जैनदर्हान के प्रवर्तकं 
काक्या उदेद्य था? 


श्रुत ओौर नय दोनों विचारात्मक ज्ञान हँ ही । किन्तु दोनों में अन्तर यहु है 
कि किसी भी विपथ को सर्वाश्च मे स्पर्शं करनेवाला अथवा सर्वाश में स्पर्शो करनं 
का प्रयत्न करनेवाला विचार श्रुत है भौर किसी एक अंश को स्पर्शं करनेवाला 
विचार नय है । इस तरह नय को स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी वह अप्रमाण नहीं है । जसे अंगुखी का अग्रभाग अंगुली नहीं है, फिरभी 
उसे अंगुली नहीं है यह भी नहीं कह सकते क्योकि वहु अमुखी का अंश तोह 
ही । इसी तरह नय भी श्रुत-प्रमाण का अंश हं । दिचार की उत्पत्ति काक्रम 
गौर तत्कृत व्यवहार इन दो दुष्यं से नय का निरूपण श्रुत-प्रमाण से भिन्न 
करके किया गया है । किती मी पदार्थं के विभिन्न अंशोंके विचार ही बन्त.में 
विशालता या समग्रता में परिणत होते हैँ । विचार जिस क्रम से उत्यन्न होते है, 
उसी क्रम से तत्त्वबोध के उपायलूप से उनका वर्णन होना चाहिए । हसे मान केने 
से स्वाभाविक तौरसे नयका निरूपण श्रुत-प्रमाणसे अलग करना संगतः 
जाता ह भौर किसी एक विषय कां समग्ररूपसे कितना भी ज्ञान टो -तो 
भी व्यवहारमें उस ज्ञान का उपयोग एक-एक अंशको केकरही होता है। 
इसीलिए समग्र विचारात्मक श्रुत से अंश-विचारात्मक नय का निरूपण जिश्न 
किया जाता है । 


यद्यपि जँनेतर दर्शनों मे आगम-प्रमाण की चर्चा है तथापि उसी प्रमाणभें 
समाविष्ट नयवाद की जनदर्शन ने जो स्वतन्त्र शूप से प्रतिष्ठा की है उसका अपना 
कारण है भौर बही इसकी विशेषता के किए पर्याप्त है। सामान्यतः मनुष्य 
की ज्ञानवृत्ति अधूरी होती है गौर अस्मिता ( अभिनिवेश्च ) अत्यधिक होता है । 
जब बहू किसी विषयमे कुछ भी सोचता है तब वह उसकोदह्ी अन्तिम वं 
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सम्पूर्णं मानने को प्रेरित होता है गौर हसी प्रेरणावश वह्‌ दुसरे के विचारों 
को समहन का धैर्यं खो बैठता है। अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञानर्मेही 
सम्पूर्णता का आरोप कर लेता है । इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के विषय 
भे सच्चे लेकिन भिन्न-भिन्न विचार रखनेवालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता । 
फरतः पूर्णं ओर सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है । 


मात्मा भादि किसी भी विषय में अपने आप्तपुरुष के आंरिकं विचार कोही 
जब कोई दर्दनि सम्पूणं मानकर चलता ह तव वह विरोधी होने पर भी यथार्थं 
विचार रखनेवाले दुसरे दर्शनों को अप्रमाण कहकर उनकी अवगणना करता है । 
इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी गौर फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते 
है । परिणामतः समता की जगह विषमता गौर विवाद खडेहो जाते हं । 
इसीलिए सत्य गौर पूर्णं ज्ञानकाद्रार खोलने ओर विवादमिटनेकेक्िएिही 
नयवाद की प्रतिष्ठा की गई ह । उससे यह सूचित किया गया ह कि प्रत्येक विचारक 
को चाहिए किं वह अपने विचार को भागम-प्रमाण कहने के पूर्वं यह देखने कि 
उसका विचार प्रमाण-कोटि में आने योग्य सर्वाशी ह अथवा नहीं है । नयवाद के 
हारा एेसा निर्दकश करना ही जेनदरशन की विक्षेषता है । 


सामान्य लक्षण--किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करनेवाला विचार 
नय है । 

संक्षेपे नयकेदो मेद ह--द्रन्याथिक ओर पर्यायाधिक । 

जगत्‌ मे छोटी या बड़ी सभी वस्तुएं एक-दूसरे से न तो सर्वथा असमान ही 
होती है, न सर्वथा समान । इनमे समानता भौर असमानता दोनों अंश रहते है । 
इसीलिए "वस्तुमात्र सामान्य-विदोष (उभयात्मक) है, एसा कहा जाता है । मनुष्य 
की बुद्धि कभी तो वस्तुर्ओं के सामान्य अंश की गोर क्षुकती है भौर कभी विोष 
अंदाकीओर। जत्र वह सामान्य अंशको ग्रहण करती है तब उसका वह्‌ 
विचार द्रव्याथिकं नय कहलाता है ओर जब वह विशेष अंश को ग्रहण करती है 
तब पर्यायाधिक नय कंहलाता है । सभी सामान्य ओर विशेष दुष्टां मी एक-सी 
नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है । यही बतलने के लिए इन दो दृष्टयो के 
फिर संक्षेप मे भाग किये गये हं । द्रव्याथिक के तीन ओौर पर्यायाथिक के चार- 
इस तरह कुर सात भाग बनते हैँ ओरयेही सात नय है । द्रव्यदष्टि भं विहोष 
( पर्याय ) ओर पर्यायदुष्टि मे द्रम्य ( सामान्य ) आता ही नहीं, एेसी बात नहीं 
है । यह दृष्टिविभाग तो केवल गौण-प्रैधान भाव की अपेक्षासेहीहं। 

प्रह्न--ऊपर निरूपित दोनों नयो को सरल उदाहरणं द्वारा समक्षादए । 

उलर-कहीं मी, कभी भी भौर किसी भी अवस्थां रहकर समुद्रकी 


१, ३४-३५ ] नय के भेद | ३९ 


तरफ दष्ट डालने पर जब्र जन के रंग, स्वाद; उसकी गहराई या छिछलापन, 
विस्तार तथा सीमा इत्यादि विदोषतागों की ओर ध्परान न जाकर केवल जल-ही- 
जल ध्यान मे आता है तब वह मात्र जल का सामान्य विचार कहुकाता है भौर 
यही जल-विषयक द्रग्याथिकं नय है । लेकिन जब रग, स्वाद आदि विदोषता्ं 
की भोर घ्यान जात। ह तब वह विचार जल की विरोषताों का होने से जल- 
विषयक पर्यायाधथिक नय कहा जायेगा । 

इसी तरह अन्य सभी भौतिकं पदार्थो के विषय में समक्षना चाहिए । विभिन्न 
स्थलों में फली हई जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुभों के विषय मेँ जिस 
प्रकार सामान्य गौर विशेष विचार करना सम्भव है; वैसे ही मूत, वर्तमान भौर 
भविष्य इस त्रिकालरूप अपार पट पर फले हुए आत्मादि किसी एक पदार्थं के 
विषय मे भी सामान्य ओौर विशेष विचार सर्वथा सम्भव ह । काल तथा अवतस्था- 
मेदकृत चित्रो पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध ॒च॑तन्य की ओर ध्यान जाता 
है, तब वह उसके विषय का द्रग्याथिक नय कहा जायेगा । चैतन्य की देश-कालादि- 
कृत विविध दशां पर जब ध्यान जायेगा तब वह चैतन्य-विषयक पर्याया्थिक 
नय कहा जायेगा । 

विशेष मेदो का स्वरूप-१. जो विचार लौकिक रूढि अथवा लौकिक 
संस्कार के अनुसरण से पैदा होता है वह नैगमनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा निर्देशित नैगम नयकेदो भेदो की व्याख्या इस 
प्रकार है - घट-पट जसे सामान्यबोघक नाम से जब एकाध घट-पट जैसी अर्थवस्तु 
ही विचार में ग्रहण की जाती हं तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कहलाता है 
मौर जव उस नाम से विवक्षित होनेवाले अर्थं की सम्पूर्णं जाति विचार मे ग्रहण की 
जाती है त्र वह विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है । 

२. जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को 
किसी भी सामान्य तत्तव के आधार पर एक ल्पे संकलित करता है वह्‌ 
संग्रहनय है । 

३. जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप मे संकलित वस्तुओं 
का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार पृथक्करण करता है वह व्यवहारनय है । 


इन तीनों नयो का उद्गम द्रव्याथिक की भूर्भिका में निहित है, भतः ये तीनों 
नय द्रग्याथिक प्रकृतिवाले कहकाते हैं । 

प्र्न-रोषर नयो की ग्याख्या करने से पहले उपर्युक्त तीन नर्यो को हो 
उदाहरणो दवारा अच्छी तरह स्पष्ट कोजिए । 


॥ {| वह्वार्थसुत्र [ १. ३४-३५ 


उलर-- 

नेगलनय--देदा-कार एवं छोक-स्वमाव सम्बन्धी भेदो की विविधता के कारण 
छोकरूदियां तथा तञ्जन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते है, तः उनसे उद्भूत 
तैगमनय भी अनेक तरह का होता है ओौर उसके उदाहरण विविष प्रकार के मि 
जाते है, षैते ही अन्य उदाहरण भी बनाये जा सक्ते हैं । 


करिंसी काम के संकल्प से जानेवाले से कोई पृषता है कि "जप कहां जा रहे 
हैँ ?' वव वह्‌ कहता है कि वै कुल्हाडी याकलमलेनेजारहाहं।' 

उत्तर देनेवाला वास्तव मतो कुल्हाड़ी के हत्थे ( बेट ) के लिए लकड़ी 
अथवा कलम के लिए किलकलेनेहीजा रहा होता है, लेकिन पृषनेवाखा भी 
तत्क्षण उसके भाव को समन्ञ जाता है । यह एक लोकरूढ़ ह । 


जात-्पात छोढकर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वाश्रम के 
ब्राह्मण-वणं दारा कराता है तब भी वह ब्राह्मण श्रमण है" यह कथन तत्काङ 
स्वीकार कर लिया जाता है । हसी तरह रोग चत्र शुक्ला नवमी व त्रयोदही को 
हजारो वर्ष पूर्वके राम तथा महावीर के जन्मदिन के रूपमे मानतेहं तथा 
उत्सवादि भी करते हँ । यह्‌ भी एक खोकरूढि है । 

जब कभी कुछ रोग समृहरूप में छने कगते हँ तब दूसरे लोग उनके क्षत्र 
को ही लड्नेवाला मानकर कहने लगते हं कि "हिन्दुस्तान लड़ रहा ह, "चीन लड 
रहा है' इत्यादि; एेसे कथन का आशय सुननेवाले समञ्च जाते है । 

इस प्रकार लोकरूढिियो के द्वारा पड़े संस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न 
होते है वे सभी नैगमनय कै नाम से पहष्टी श्रेणी में गिन लिये जाते है । 

संग्रहनय- जड, चेतनरूप अनेकं व्यक्तियों मे जो सद्रूप एक सामान्य तत्त्व 
है, उसी पर दृष्टि रवकर दूसरे विशेषो को ध्यान मे न रखकर सभी व्यक्तिरयो 
को एकरूप मानकर एेसा विचार करना कि सम्पूणं जगत्‌ सदृरूप है, क्योकि सत्ता- 
रहित कोई वस्तुह ही नहीं, यही संप्रहनय है । इसी तरह वस्त्रों के विविधं 
प्रकारो तथा विभिन्न वस्त्रो की ओर लक्षय न देकर मात्र वस्तरूप सामान्य तत्तव 
कोही दुष्ट मेँ रखकर विचार करना कि “यहां केवल वस्त है", यही संग्रहनय है । 

सामान्य तत्त्व के अनुसार तरतमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त उदाहरण 
अन संकते है । जितना विशार सामान्य होगा उतना ही विक्चाल संग्रहनय भी 
होगा तथा जितना छोटा सामान्य होगा उतना ही संक्षिप्त संग्रहुनय होगा । 
सारांश, लो भी चिषोर सामौन्य तस्व कै आश्रय से विविष वस्तुर्जी का एकीकरण 
करके प्रवृ होते है, वे सभी संग्रहनय कौ कोटिमें गते है। 


९. ३४-३५ |] अय के भेद | ९ 


व्यवहारनय--विविष वस्तु को एक सूप मे संकलित करने के बादभी 
जब उनका विदोष श्प में बोघ आवकष्यक हो या व्यवहार भँ उपयोग करने का 
प्रसंग हो तब उनका विरोष छखूपसे मेद करके पृथक्करण करना पडता है । 
“वस्त्र कहने मात्र से भिन्त-भिन्न प्रकार के वस्त्रो का भलग-अलग बोध नहीं 
होता । जो केवल खादी चाहता है वह वस्त्रो का विभाग किये बिना खादर नहीं 
पा सकता, अतः चादी का कपडा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने पडते 
हैँ । इसी प्रकार तत्वज्ञान के क्षेत्र मे सद्रूप वस्तु भी जड ओर चेतन दो प्रकार 
की है गौर चेतन तततव भी संतारी ओौरमुक्तदो प्रकारका ह, इस तरह के 
पृथक्कररण करने पडते हैँ । एसे पृथक्करणोन्मुख सभो विचार व्यवहारनय की 
कोटि में अते है । 


ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है करि नैगमनय का आधार लोकरूढि ह । लोक- 
रूढि आरोप पर आधित होती है गौर आरोप सामान्य-तत्त्वाश्रयी होता हं । इम 
तरह यह बातभी स्पष्टहो जाती हं कि नेगमनय सामान्यग्राही है । संग्रहनयतो 
स्पष्टरूप से एकीकरणरूप बुद्धि-व्यापार होने से सामान्यग्राही हं ही । वग्यवहार- 
नय में बुद्धि-व्यापार पृयक्करणोन्मुख होने पर भी उसकी क्रिया का जाघार 
सामान्य होने से वह भी सामान्यग्राहीही ह । इसीलिए ये तीनों नय द्रव्यार्थिक 
नय के मेदहु। | 

प्रहन- इन तीनों का पारस्परिकं भेद भौर उनका सम्बन्ध क्याह? 


उत्तर- नैगममय का विषय सबसे अधिक विशाल है क्योकि ब्रह सामास्य 
ओौर विदोष दोनो काही लोकरूढि केः अनुसार कभी गौणरूपसे गौर कभी 
मुख्यलूप से अवलेबन करता ह । केवल सामान्यलक्षी होने से संग्रह का विषय 
नैगमसे कमह गौर व्यवहारका विषयतो संग्रहसेभी कमह, क्योकि वहू 
संग्रह हारा संकलित विषयका ही मुसख्य-मुख्य विरोषताओं के आधार पर 
पृथक्करण करता है, अतः केवल विशोषगाभी है । इस तरह विषय-क्षेत्र उत्तरोत्तर 
कम होने से इन तीनों का पारस्परिक पौर्वापर्य सम्बन्ध दह । नैगमनय सामान्य, 
विष भौर इन दोनों के सम्बन्ध को प्रतीति कराताहै। इसी्मेसे संग्रहका 
उद्भव होता है भौर संग्रह की भित्ति पर ही व्यवहार का चित्र सीचाजाताहै। 

भ्रहन- इसी भ्रकार रोष चार नयो को म्यास्या कीजिए, उनके उदाहरण 
दीजिए वथा दूसरी जानकारी कराइए । 

उत्तर--१. जो विचारे भूतकाल भौर भविष्यतृकाड का ध्यानन करके 
केवल वर्तमानकोही ग्रहण करवा है वह ऋऋनुसूत्र है । 


४२ तत्वार्थसूत्र [ १. ३४०३५ 


२. जो विचार शब्द-प्रघान होकर अनेकं ` शाब्दिक घर्मो की गोर कुककर 
तदनुसार भर्थ-मेद की कल्पना करता ह वह शब्दनय ह । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र मे निर्देरित शन्दनय के तीन भेदो भे से प्रथम मभेद 
साम्प्रत है । अर्थात्‌ शब्दनय यह सामान्य पद ॒साम्प्रत, सममिरूढ़ गौर एवंभूत 
इन तीनों मेदो को व्याप्त कर केता है, परन्तु प्रचलित सब परमभ्परा्ओों मेँ साम्पत 
नामक पहले भेद मे ही शब्दनय' यह सामान्य पद षूद हो "या है गौर साम्प्रत- 
लय पद का स्थान शब्दनय पद ने ठे लिया है । इसकिए यहां पर साम्प्रत नय की 
सामान्य व्याष्या न कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते सभय शब्दनय पद का ही 
व्यवहार किया गया हँ । उसकाजो स्पष्टीकरण किया गथा ह बही भाष्यकथित 
साम्परत नय का स्पष्टीकरण है । 

३. जो विचार उान्द की व्युत्पत्ति के आघार पर अर्थ-मेद की कल्पना करता 
है वह समभिरूढ्‌नय हँ । 

४. जो विचार शाब्द से फलित होनेवाले अर्थं कै घटने पर ही वस्तु को उस 
रूप मे मानता है, अन्यथा नहीं, वहु एवं मूतनय ह । 

ऋजुसुत्रनय- यद्यपि मनुष्यं की कल्पना भूत गौर भविष्य की सर्वथा उपेक्षा 
करके नहीं चलती तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की 
ओर भुककर वतंम्रान में ही प्रवृत्ति करने रगती ह । एेसो स्थिति में मनुष्य-बुद्धि 
एता मानने लगती है किजो उपस्थित है वही सत्यहै, वही कार्यकारी है 
ओर भूत तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्यसाधक न होने से शृन्यवत्‌ है । वर्तमान 
समृद्धि ही सुख का साधन होने ते समृद्धि कही जा सक्ती है । भूत-समृद्ध का 
स्मरण या भावी-समद्धि की कल्पना वर्तमान मे सुख-साघक न होने से समृद्धि नहीं 
कही जा सकती । इसी तरह पुत्र मौजूद हो ओर वह्‌ माता-पिता की सेवा करे, 
तब तो पृत्रह। किन्तु जो पुत्र अतीतहोया भावी हो पर मौजूदन हो, वह 
पुत्रही नहीं । इस तरह केवर वर्तमानकाल से सम्बन्ध रखनेवाके विचार ऋजु- 
सूत्रवय की कोटि में अति है। 

शष्दनय-जब विचार की गहराई मे उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत ओौर 
भविष्यत्‌ को जड काटने पर उतारू हो जाती है तब वह उससे भी अगि बढ़कर 
किसी दूसरी जड़कोभीकाटनेको तयार होने लगती है। वह भी मात्र शब्द 
को पकृडकर प्रवृत्त होती ह ओौर एसा विचार करने ख्गती है कि यदि भूत या 
भावी से पृथक्‌ होने के कारण केवल वर्तमानकाल मान किया जाय, तब तो एक 
ही अथं मे न्यवहूत होनेवाले भिन्न-भिन्न लिङ्ग, काल, संख्या, कारक, पुरूष ओर 
उपसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ भी अलग-अलग कयो न माने जायें ? जैसे तीनों कालो 
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मे कोर सूत्ररूप एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमान-स्थित वस्तु ही एकमात्र वस्तु 
कहलाती है, वैसे ही मिन्न-भिन्न लिङ्ग, संख्या ओौर कालादि से युक्तं शब्दां द्वारा 
कही जानेवाली वस्तुएं मी भिन्न-भिन्न ही मानी जानी चाहिए । एेसा विचार 
करके बुद्धि काल ओर लिङ्गादि के भेदसे अर्थमें भी भेद मानने लगती है। 


उदाहरणा, शस्त्र मे एक एेसा वाक्य मिलता ह कि “राजगृह नाम का 
नगर था । इस वाक्य का मोटे तौर पर यह अर्थं होता हं कि राजगृह नामका 
नगर भूतकाल मे था, वर्तमानकाल मे नहीं हं; जबकि लेखकके समयमेंभी 
राजगृह विद्यमान हं । यदि वर्तमान में हं, तब उसको “था' क्यों छ्िखा गया ? 
इसका उत्तर ॒शान्दनय देता हं किं वर्तमान में विद्यमान राजगृह से भूतकाल का 
राजगृह तो भिन्न ही हं गौर उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से "राजगृह था' कहा 
गया ह । यह कालमेद से अर्थभेद का उदाहरण हं । 


लिङ्खमेद से अर्थभेद : जैसे कर्जा, कुई । यहां पहला शब्द नर जाति का 
मौर दूसरा नारी जातिकाहूं। इन दोनों का कल्पित अर्थमेद भी व्यवहार में 
प्रसिद्ध हं । कितने ही तारे नक्षत्र नाम से पुकारे जाते है, फिर भी इस दाब्दनय 
के अनुसार "अमुक तारा नक्षत्र हं" अथवा “यह मघा नक्षत्र हे' एेसा रान्द-व्यवहार 
नहीं किया जा सकता । क्योकि इस नय के अनुसार लिङ्गमेद से अर्थभेद माने 
बने कै कारण "तारा भौर नक्षत्र एवं "मघा मौर नक्षत्र इन दोनों शब्दे का 
एकं ही अथं में प्रयोग नहीं कर सकते । 

संस्थान ( आकार ), प्रस्थान ( गमन ), उपस्थान ( उपस्थिति ) इसी प्रकार 
जाराम, विराम इत्यादि शब्दो मंएकरही धातु होने पर भी उपसग के कगं जानें 
से जो अर्थ-मेद हो जाता हं उसी से शब्दनय की भूमिका बनती हूं । 

इस तरह विविध शाब्दिक धर्मोके आधार पर जो अर्थं-मेद की अनेक 
मान्यताएं प्रचलित ह, वे सभी शन्दनय की कोटि मे आती हं । 


सममिखूदृनय- शाब्दिक धर्मभेद के आधार पर अर्थमेद करनेवाली बुद्धि ही 
जब ओर आगे बढ़कर ब्युत्पत्तिभेद का आश्रय लेने लगती दै गौर एेसा मानने 
पर उतारू हो जाती है कि जहां अनेक भिन्न-भिन्न राब्दों का एकं अर्थं मान 
किया जाता है, वहाँ भी वास्तव मेँ उन सभी शब्दों का एक मथ नहीं हो सक्ता, 
किन्तु अलग-अलग बर्थ हैँ । यदि लिङ्गमेद गौर संख्यामेद आदि से अर्थमेद मान 
सक्ते है, तब शब्दभेद भी अर्थं का भेदक क्यो नहीं मान जिया जाता? हस 
दरी से वह बुद्धि राजा, नुप, भूपति आदि एकार्थक शब्दो कं भी व्युत्पत्ति के 
मनुसार अरूग-अल्ग अर्थं करती है भौर कहती है कि राजचिह्ों से शोभित 
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“राजा, मनुष्यो का रक्षण करनेवाला (नृपः तया पृध्वी का पालन-संवर्धन 
करनेवाला “भूपति' है । इस तरह उक्तं तीनो ना्मोके एकही अर्थं में 
व्युत्पत्ति के अनुसार बर्थमेद माननेवाला विचार सममिरूढनय है । पर्याय-मेद से 
की जनेवाली अर्थभेद की सभी कल्पनं समभिरूढूनय की कोटि मे आती है । 

एवंभूतनय--विोष रूप से गहराई में जानेवाटी बुद्धि अन्तिम गहराई में 
पचने पर विचार करती है कि यदि व्युत्पत्तिभेद से अर्थमेद माना जा सकता 
है, तब तो एसा भी मानना चाहिए किं जब ब्युत्पत्ति-सिद्ध अथं घटित होता हो, 
तभी उस शब्द कां वह अथं स्वीकार करना चाहिए तथा उस शब्द के द्वारा उस 
अर्थं का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं । इस कल्पना के अनुसार किसी 
समय राजचिह्लों से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, अथवा मनुष्य- 
रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त करना मात्र ही 'राजा' या नृप" कहने के किए 
पर्याप्त नहीं । “राजाः तो वास्तव मे तभी कहा सकता ह जब राजदण्ड धारण 
करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो; इसी तरह नृपः तब कहना चाहिए 
जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो । सारांश, क्रिसी व्यक्तिके लिए राजा 
या नुप शब्द काप्रयोग करना तमी ठीक है जब उसमें शब्द का ब्युत्यत्ति-सिदढ 
अर्थं भी घटित होता हो । 

इसी तरह जव कों सेवा कर रहा हो, उसी समय या उत्तनी बार ही उसे 
'सेवक' नाम से पुकारा जा सकता ह । वास्तव में जब कोई क्रियाहोरहीहो तभी 
उससे सम्बन्धित विशेषण या विरोष्य नाम का व्यवहार एवंमूतनय कहलादा है । 


शेष वक्तव्य--उक्त चारों प्रकार की विचार-कोटियों का अन्तर तो उदाहरणों 
सेही स्पष्ट हो सकता हं । उसे अलग से छिखने की आवश्यकता नहीं । हा, इतना 
अवश्य है कि पूर्व-पूवं नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म भौर सूक्ष्मतर होता 
जाता है । अतएव उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूवं नयके विषयपरही 
अवलम्बित रहता है । इन वारो न्यो का मूल पर्याया्थिक नय है। यह बात 
इसलिए की गई है कि ऋजुसूत्र केवल वर्तमान को ही स्वीकार करता है, मूत 
गौर भविष्यत्‌ को नहो । अतः यह स्यष्ट है कि इसका विषय सामान्य न रहकर 
बिशेष रूपसे ही ध्यान मे बाता है; भर्थात्‌ वास्तव भं ऋजुसूत्र से ही पर्यायाधिक 
नय~--विह्ोषगामिनी दृष्टि-का भारम्भ माना जता है । ऋजुसूत्र के बाद के तीन 
नय तो उत्तरोत्तर ओर भी अधिक विोषगामी बनते जाते है 1 इस तरह उनका 
पर्यायार्थिक होना तो स्पष्टही है। 

इन चार नयो मे भी, जब कि उत्तर नय को पूर्वं नय की भपेक्षा सुक्ष्म कहा 
जाता है, तब बह पूर्वं नय उतने अंश में तो उत्तर नय की अपेक्षा सामान्यगामी ही 
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है । इसी तरह द्रग्याथिक नय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी पूर्वी 
अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने घे उतने अंश मे तो पूर्व की अपेक्षा विोषगाभी है । 

इतने पर भी पहर तोन नयोंको द्रन्याधथिक ओरबादके चारनयोँंको 
वर्यायाधिक कहने का तात्पर्य यही है कि प्रथम तीनों में सामान्थ तत्तव भौर उसका 
विचार गधिकस्पष्टह, क्योकि वे तीनों अधिक स्थूलटहं। बादके चार नय 
विशेष सूक्ष्म है, उनमें विहोष तत्त्वं व उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है । सामान्य 
ओर विहोष की दसी स्पष्टता अथवा अस्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता- 
गौणता को ध्यान में रखकरही सात नयोंके द्रब्धाथिक भौर पर्यायार्थिकयेदो 
विभाग किये गए है । पर वास्तव भें सातान्य ओर विषये दोनों एक ही वस्तु 
के अविभाज्य दो पट्‌ है, अतः एकान्तरूप मं एक नय के विषय को दुसरे नय 
के विषय से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता । 

नयदृष्टि, विचारसरणी या सापेक्ष अभिप्राय इन समी दान्दों का एक ही अर्थं 
है । पूर्वोक्त वर्णन से इतना अवद्य पता चलता है कि किपी भी एकं विषयको 
लेकर अनेक विचारसरणिर्यां हो सकती ह । विचारसरणि्यां बाहे जितनी हो, 
पर संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से उनक्तं सातही भाग क्यिगएु हैँ । उनमेंभी 
पहरी विचारसरणी की अपेक्षा दूसरी मं गौर दूसरी की अपेक्षा तीसरी में 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूष्षमत्व आता जाता हं । एवंभूत नाम की अन्तिम विचार- 
सरणी मे सव्रसे अधिकं सुष्ष्मत्व दिखाई देता है । इसीलिए उक्त चार विचार- 
सरणियों के अन्य प्रकार से भीदो भाग किये गए है--व्यवहारनय गौर 
निश्चवयनय । ग्परवहार अर्धात्‌ स्थूकगामी या उपचार-प्रधान भौर निश्चय अर्थात्‌ 
सृक्ष्मगामी या तत्त्वस्पर्शी । वास्तव मं एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्टा है । 

एक तीसरे प्रकारसे भी सातनयोंके दो विभाग किये जाते ह--्षब्दनय 
ओर अर्थनय । जिसमे अर्थं का प्राधान्य हो वह्‌ अर्थनय भौर जिसमे शन्दका 
भाधान्य हो वहु शब्दनय । पहङे चार नय अर्थनय हँ गौर शेष तीन शब्दनय है । 

पूर्वोक्तं दृष्टियों के अतिरिक्तं ओर भी अनेकं दुष्ट्या हैँ । जीवन के दो भाग 
ह--7क सत्य को पहचानने का ओर दूसरा सत्यको पचानेका। जो भाग 
केवल सत्य का विचार करता है अर्थात्‌ तत्त्वस्पर्शी होता है, वह ज्ञानदुष्टि 
( ज्ञाननय ) है गौर जो भाग तत्त्वानुभव को पचानेमेंही पूर्णता समक्षता है 
वहू क्रियादुष्टि ( क्रियानय ) है । 

ऊपर वणित सातो नय॒ तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय मेँ समा जते ह । 
इन नयो के दवारा शोधित सत्य को जीवन भें उतारने की दृष्टि क्रियादृष्टि है । 
क्रिया का अर्थ है जीवन को सत्यमय बनाना । ३४-३५ । क 


: %: 
जीव 


प्रथम अध्याय मे सात पदार्थो का नामनिर्देश किया गया है। भागेकेनौ 


अध्यायो मे क्रमदाः उनका वि्ोष विवार किया गया है । इस अध्याय मे जीवः 
पदार्थं का ततत्वस्वरूप उसके मेद-प्रमेद आदि विषयों का वर्णन किया जां रहा ह । 


पाच भाव, उनके भेद ओौर उदाहरण 
ओपामिकक्षापिको भावौ मिधश्च जीवस्य स्वतत्वमोदयिकयारि. 
णामिकौ च । १। 
ह्विनवाष्टाद्ोकविक्ातित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । २। 
सम्यक्त्वचारिन्रे ! ३। 
ज्ञानदर्हानदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४। 
जञानाज्ञानदशशंनदानादिलम्धयश्चतुस्तित्रिपन्नभेदाः यथाक्रमं सम्यक्त्- 
चारित्रतयमासंयमाश्च । ५। 
गतिकषायकिङ्जभिष्यादशानाऽजानाऽसयताऽसिद्धत्वलेश्याशचतुखतुस्ये- 
केकेकेकषद मेदाः । ६। 
जीवमव्याभव्यत्वादीनि च । ७। 
जओपरमिक, क्षायिक ओर मिध ( क्षायोपकशमिक ) ये तीन तथा 


ओदयिक, पारिणामिक ये दो, कुल पांच भाव ह| ये जीव के स्वरूप है | 


उक्त पांच भावों के अनुक्रम से दो, नौ, भटारह्‌, इक्कीस ओर तीन 


मेद है| 


सम्यक्त्व गौर चारित्र ये दो ओौपशमिक भाव ह| 
ज्ञान, दशन, दान, काभ, भोग, उपभोग, वीयं, सम्यक्त्व ओर चारि 


ये नौ क्षायिक मावहै। 
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चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दक्ंन, पाच दानादि रन्विया, 
सम्यक्त्व, चासि ( सवंविरति }) ओर संयमासंयम ( देश्विरति ) ये 
अठारह क्षायोपदामिक भाव है। 


चार गतिर्या, चार कषाय, तीन लिङ्खं (वेद ), एक मिथ्यादशंन, 
एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव गौर छः केश्यापं ये इक्कीस 
ओौदयिक भाव ह| 


जीवत्व, भव्यत्व ओर अभग्यत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक 
भाव है। 


आत्मा के स्वल्प के सम्बन्ध मे जैनदर्शन का अन्य दर्नोंके साथ कंसा 
मन्तब्थ-मेद है यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उदेश्य है । सांख्य गौर वेदान्त-दर्शन 
आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हँ तथा उसमे कोई परिणाम नहीं मानते । वे ज्ञान, 
सुखदुःखादि परिणामों को प्रकृति या अविद्याके ही मानते ह । वरोषिक गौर 
नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते ह सही, फिर भी वे आत्मा को 
एकान्तनित्य ( अपरिणामी ) मानते हैँ । नन्य-मीमांसक मत वदोषिक गौर 
नैथायिक जैसा ही ह । बौद्ध-दरन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिक अर्थात्‌ 
निरन्वय १ परिणामों का प्रवाह मात्र है । जैनदर्शन का कथन है कि जते प्राकृतिक 
जड पदाथा मे न तो कूटस्थनित्यताः है गौर न एकान्तक्षणिकता, विन्तु परिणामि- 
नित्यताऽ है, वैसे ही आत्मा भी परिणामिनित्य है । अतएव ज्ञान, सुख, दुःख 
आदि पर्याय गात्माकेहीदहैं। 


आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था के नहीं होते; कुष पर्याय किसी एक 
अवस्था के होते हतो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था के । पर्यायो की 
वे भिन्न-भिन्न भवस्थाएं ही माव कहलाती हैँ । आत्मा के पर्याय अधिक-से-अधिक 
पाच भाववक हो सकते ह । वे पांच भाव ये है- १. भओौपदामिक, २. क्षायिक, 
३. क्षायोपशमिक, ४. गौदयिक गौर ५. पारिणामिक । 


१. विभिन्न क्ष्ण मँ युख-दुःख अथवा थोडे-बहुत भिन्न विषयक शानादि परिणामोँंका 
जो अनुभव होता है, उन्ही परिणामों को भानना ओर उनके बीच मूत्रर्प्मे किसी भी 
अखण्ड स्थिर तक्को स्वीकार न करना ही निरन्वय परिणामों का प्रवाह है । 

२. हथौडे की चाद जितनी चरं लगे, तब भी निहारं ससे स्थिर ष्टी रहतीदरै,वैतेदी 
देश-कालादि सम्बन्धौ विविध परिवतंनौं के होने पर भी जिसमे फिनिन्मात्र मी परिवतंन 
नदीं होता वदी क्रस्थनित्यता है । 

३. तीनों कालो मे मृल वत्तु के कायम रहने पर भी दंश-कालादि के निमित्तसे 
जो परिवतंन होता रहता है बह परिणामिनित्यता है । 
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नागों का स्वरूप-- १. भोप्यमिक भाव उष्म से उत्पन्न होता है । उप- 
शम एक प्रकार की आत्मशुद्धि है जो सत्तागत कर्षका उदय बिलकुल संक 
जाने पर होती है, जैते मेल तल में बैठ जाने पर जल स्वच्छ हो जाता है । 

२. क्षायिक भाव क्षय से उत्वन्न होता हं । क्षय भात्मा की वह परमविशुद्धि 
है जो कमं का सम्क््ध बिलकुल छूट जाने पर प्रकट होती है, जैसे सर्वथा मैल के 
निकल जाने पर जल नितान्त स्वच्छ हो जाता है । 

३. क्नायोपङमिक भाव क्षय गौर उपदाम से उत्पन्न होता है । क्षयोपदाम 
एक प्रकार कौ आत्मिकबुदधि हं, जो कमं के एक अंश का उदय सर्वथा शकं जाने 
पर ओौर दूसरे अंश का प्रदेशोदय" द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है । यह्‌ 
विशुद्धि मिध्ित है, जैसे कोदोंको चघोने से उसकी मादक क्षव्ति कृष क्षीणहो 
जाती है गौर कुछ रह जाती है । 

४. ओौदयिक भाव उद्यसे पदा होता है। उदय एक प्रकार का आत्मिक 
कालुष्य ( मालिन्य ) ह, जो कमं के विपाकानुभव से होता है, जैसे मैल के मिल 
जाने पर जल मलिन हो जाता है । | 

५. पारिमाणिक भावद्रव्यका परिणामहे, जो द्रव्य कै अस्तित्व से अपने 
भप होता है अर्थात्‌ किंसीभीद्रन्यका स्वाभाविक स्वरूप-परिणमन ही परि 
णाभिक भाव है । 


ये पचो भाव ही आत्माके स्वल्प ह । संसारी या मुक्त कोई भी आत्मा 
हो, उसके सभी पर्याय इन पाच भावो में से किसी-न-किसी भावव ही होगे । 
अजीव मे पचो भाववाले पर्याय सम्मवनहींहै, हसक्िए ये भाव अजीव के 
स्वरूप नहीं हँ । उक्त पाचों भाव सभी जीवों मे एक साथ होने काभी नियम 
नहीं ह । मुक्त जीवों मे दो भाव होते हं--क्षायिक भौर पारिणामिक । संसारी 
जीवों भे कोई तीन भाववाला, कोई चार भाववाला, करई पाच भाववाला होता 
है, पर दो भाववाला कोई नहीं होता । अर्थात्‌ मुक्त आत्मा के पर्याय दो भावों 
तकं ओौर संसारी आत्मा के पर्याय तीन से लेकर पाच भावों तक पाये जते है । 
अतएव पाच भावों को जोव का स्वरूप जीबराशि की अपेक्षासे या किसी जीव- 
विहोष मे सम्भावना की अपेक्षासे कहा गया है। 

ओौदयिक भावव पर्याय वेभाविक ओौर रेष घारों भाववाले पर्याय 
स्वाभाविक है । १। 


१, नीरस किये गये कमंदखिकों का वेदन प्रदेशोदय है ओौर रस विशिष्ट दक्िकों का 
विपाकेवेदन विपाकोदय है । 
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उक्त पावो भावोँके कुल ५३ भेदो कानिर्देश हस सुत्र्मेहै;ः जो आगिके 
सूत्रौ मेँ नामपूर्वक क्रमशः इस प्रकार बतलाये गए है कि किस ॒भाववाङे कितने. 
कितने पर्याय हैँ भौर कौन-कौन-से हैं । २। 

भोपज्ञनभिक भाव के भेद--दर्धन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यक्तवका 
गौर चारित्र-मोहनीय कर्म के उपरम से चारि का आविर्भाव होता है । इसलिए 
सम्यक्त्व ओौर चाखित्रियेदो ही पर्याय ओौपदामिक भाववाङे है । ३। 


क्षायिक माव के मेद-केवलज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदछनावरण 
के क्षय से केवकृदर्शन, पंचविध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, मोग, उपभोग 
भौर वीर्यं ये पाँच कन्धि्यां, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व तथा 
चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षयसे चारित्र का आविर्भाव होता है । इसीलिए केवल- 
ज्ञानादि नवविध पर्याय क्षायिक कहकाते है । ४ । 


क्षायोपश्चमिक माव के मेद--मतिज्ञानावरण, श्वुतज्ञानावरण, अवधिज्ञाना- 
वरण ओर मनःपर्यायज्ञानावरण के क्षयोपदम से मति, श्रत, अवधि ओर मनः- 
पर्मायज्ञान का आविभवि होता है । मति-अज्ञानावरण, श्रुत-अज्ञानावरण गौर 
विभङ्ख-ज्ञानावरण के क्षयोपदाम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान ओर विभङ्जजञान 
का आविर्भाव होता है । चकु्दरशनावरण, मचक्षदंशनावरण गौर अवधिदर्दनावरण 
के क्षयोपशम से चक्षदान, अचक्षदंशन ओौर अवधिदर्ान का आविभवि होता है । 
पञ्चविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, छाभ आदि पाच रन्धियों का आविभवि 
होता है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय कै क्षयोपडम से सम्यक्त्व का 
आविभवि होता ह । अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के कषायो के क्षयोपश्म से 
चारित्र ( सर्वविरति ) का आविर्भाव होता है । अनन्तानुबन्धी आदि अष्टविधं 
कपाय के क्योपश्चम से संयमासंयम ( देशविरति }) का बाविर्भाव होता है। 
दस तरह मतिज्ञान आदि अठारह पर्याय क्षायोपशमिक है । ५। 

भ्नोदयिक भाव के मेद-गति नामकर्म के उदय का फल नरक, तिर्यञ्च, 
मनुष्य ओौर देव ये चारे गतिर्या है । कषायमोहनीय के उदय से क्रोध, मान, 
माया व लोभ ये चार कषाय पैदा होते हँ । वेदमोहनीय कै उदय से स्त्री, पुरुष 
गौर नपुंसक वेद होता है । मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से भिथ्यादर्शन ( तत्त्व का 
अश्रद्धान ) होता है । अज्ञान ( ज्ञानाभाव ) ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का फर 
है । भसंयतत्व( विरति कां सर्वथा अभाव ) अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के 
चारित्र-मोहनीय के उदय का परिणाम है । असिद्धत्व (शरीरधारण) वेदनीय, आयु, 
नाम मौर गोत्र कर्म के उदयका परिणाम है। कृष्ण, नीक, कापोत, तेजः, 
प्य भौर शुक्ल ये छः लेषष्याएं ( कषायोदयरङ्जित योगपरिणाम }) कषाय 

1; 
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के उदय अथवा योगजनक शरीरनामकमं के उदय का परिणाम है । इस तरह ये 
गति आदि हदक्कीस पर्याय गौदयिक है । ६। 

पारिणामिक माव के मेद--जीवत्व ( चैतन्य ); भन्यत्व ( मुक्तिकी 
योग्यता ), अभबग्यत्व ( मुक्तिकी अयोग्यता) ये तीन भाव स्वामाविक 
है अर्थात्‌ नतो वे कर्मं के उदय से, न उपरम से, न क्षय से भौर न क्षयोपदाम 
से उत्न्न होते है; वे अनादिसिद्ध आात्मद्रन्य के अस्तित्वसे ही सिद्ध है, इसी 
कारण वे पारिणामिक हैं । 

भ्रहन-क्या पारिणामिक माव तीनहीहैं ? 

उलर- नहीं, गौर भी है । 

परहन---कौन-से है ? 

उत्तर-अस्तित्व, अन्यत्व, कतु त्व, भोक्तृत्व, गुणत्व, प्रदेशत्व, असंस्यात- 
भ्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक है । 

प्रहन--फिर तीन ही क्यों बतलाये गए ? 

उत्त र-- यषां जीव का स्वरूप-कथन ही अभीष्ट है जो उसके अताधारण 
भावों हारा ही बतलाया जा सकता है । इसलिए आओौपशमिक आदि भावों के 
साथ पारिणामिक भावभी वे ही बताये हैं जो भसाधारण है । अस्तित्व आदि 
पारिणामिक हैं अवश्य, पर वे जीव की भांति अजीवमेंभी होते दहै। अतः वें 
जीव के असाधारण भाव नहीं हँ । इसीलिए यहाँ उनका निर्दे नही किया गया 
तथापि अन्त के "आदि शब्द द्वारा उन्हीं को सूचित किया गया है बौर दिगम्बर 
सम्प्रदाय में यही अर्थ "ज' दशाब्द से लिया गया है । ७। 


जीव का लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ । 
जीव का लक्षण उपयोग है । 


जीव, जिसे आत्मा या चेतन भी कहते है, अनादिसिदढ, स्वतन्त्र द्रव्य है । 
ताच्विक दृष्टि से अरूपी होने से उसका ज्ञान इन्द्रियो दारा नहीं हो सक्ता, पर 
स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से उसका ञान दहो सक्ता है । तथापि 
सामान्य जिज्ञासुओों के लिए एक एेसा लक्षण भतला देना उचित हँ जिससे आत्मा 
की पहचान हो स्के। इसी अभिप्रायसे प्रस्तुत सूत्र मं नीवका लक्षण 
बताया गया है । आत्मा लक्ष्य ( ज्ञेय ) है भौर उपयोग लक्षण ( जानने का 
उपाय ) है । जगत्‌ अनेक जड-चेतन पदाथा का मिश्रण है । उरसर्मे से जड भौर 
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चेतन का वितरेकपु्वंक निश्चय उपयोग के दारा ही हो सकता है, क्योकि उपयोग 
तरतमभाव से समी आल्माभों मे व्रह्म होता हं। जड ही उपयोगरदहित 
होता है । 

श्रहन--उपयोग किते कहते है ? 

उत्तर -वोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हँ । 

प्रश्न-आत्मा मं बोध की क्रिया होती ह गौर जड मे नही, एेसा क्यो? 


उत्तर-बोध का कारण षेतनाशक्ति ह । जिसमे चेतनाशक्ति हो उसीर्मे 
बोधक्रिया सम्भव ह । चेतनाशक्ति आत्मा मे ही होती हं, जड में नहीं । 


प्रन-आत्ण स्वतन्त्र द्रव्य है इसलिए उसमे अनेकं गुण होने चाहिए, 
फिर उपयोग को ही कक्षण क्यो कहा गया ? 

उत्तर-निःसन्देह्‌ भात्मा मे अनन्त गुण-पर्याय है, पर उन सब मे उपयो 
ही म॒ख्य है, क्योकि स्व-परपरकाशरूप होने से उपयोग ही अपना तथा अन्य 
पर्यायो का ज्ञान करता हौ । इसके सिवाय आत्मा जो कुछ अस्ति-नास्ति जानता 
है, ननु-नच करता है, सुख -दुःख का अनुभव करता है वहू सब उपयोग के द्यरा 
ही । अतएव उपयोग ही सव पर्यायो मे प्रधान हं । 

प्रहन--क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न ह ? 

उत्तर-नहीं । 

प्रहन--तब तो पहले जिन पांच भावोंको जीव का स्वरूप कहा गयाहै 
वे भी लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने का प्रयोजन क्या ह ? 


उत्तर-सब असाधारण धर्म भी एक-से नहीं होते । कुछ तो एषे है नो 
लक्ष्यमें होते ह अवश्य, पर कमी होते हँ गौर कमी नहीं । कुछरेसे भी है नो 
समग्र लक्ष्य में नहीं रहते गौर कुछेसे भी होते ह जो तीनों कालो में समग्र र्य 
मं रहते है । समग्र जक्ष्य में तीनों कालों में उपयोग ही होता है । सकए लक्षण- 
रूप से उसी का पृथक्‌ रूप से कथन किया गया गौर उससे यह सूचित किया गया 
है किं गौपशमिक आदि भाव जीव के स्वरूप हैँ अवदय, पर वे न तो सब आत्मार्गो 
मे पाये जति हं गौरनत्रिकाच्वर्तीही ह । त्रिकालवर्तीं भौर सब आत्मार्मो्ये 
पाया जानेवाला एक जीवत्वरूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित 
अर्थं उपयोग ही है । इसकिए उसी का कथन अलग से यहां लक्षणलूप मे किया 
गया ह । दूसरे सब भाव कादाचित्कं (कभी होनेवाले, कभी नहीं होनेवले), कतिपय 
लक्ष्यवर्ती गौर कर्म-सपिक्ष होने षे जीव के उपलक्षण हो सकते ह, रक्षण च्हीं.# 


५२ तत्वार्थसूत्र [२.९ 


` छदाण ओर उपलक्षण मं यही अन्तर है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में सर्वात्मिभावसे 
:वीनों कालो में पाया जाय, वह लक्षण है, जैषे जनिन में उष्णत्व; भौर जो किसी 
लक्षय्मेहो भौर किसीमेन हो, कभीहोभौरकभीन हो तथा स्वभावसिद्ध 
नहो, वहु उपलक्षण है, जसे भग्निके लिए धूम । जीवत्व को छोडकर भावों 
के बावन मेद आत्मा के उपलक्षणही ह ।८। 
उपयोग की विविधता 
स द्विविधोऽ्टचतुरभेदः । ९ । 

वह्‌ उपयोग दो प्रकारका है तथा आठ गौरचारप्रकारकादहै। 
जानने की शक्ति ( चेतना ) समान होने पर भी जानने की क्रिया ( बोध- 
ब्यापार या उपयोग ) सब आत्मानो मे समान नहीं होती । उपयोग की यह्‌ 
विविघता बाह्य-आभ्यन्तर कारणककाप की विविधता पर अवलम्बित है । विषय- 
भेद, इन्द्रिय आदि साधन-मेद, देश-काल-मेद इत्यादि विविधता बाह्य सामग्री की 
है । आवरण की तीव्रता-मन्दता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है । 
इस सामग्री-वैचिष्य के कारण एक आत्मा भिन्न-भिन्न समय मँ भिन्न-भिन्न 
'श्रकार की बोधक्रिया करती है भौर नेक आत्माएं एक ही समय में भिन्न-भिन्न 
बोधक्रियाएे करती हैँ । बोध की यहु विविधता अनुभवगमभ्य है । इसको संक्षेप में 
बर्गकिरण द्वारा बतलाना ही इस सूत्र का प्रयोजन है । 

उपयोगराशि के सामान्य ख्पसे दो विभाग किये जाते है--. साकार, 
ˆ २. अनाकार । विष शूप से साकार-उपयोग के आठ बौर अनाकार-उपयोग के 
चार विभाग कयि गए हं । इस तरह उपयोग के कुल बारह मेद है । 


साकार-उपयोग के आठ भेद ये हं-- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः- 
-पर्यायज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुत-अनज्ञान गौर विम ्गज्ञान । भनाकार~उपयोग 
-के चार मेद ये है--चकर्द्शन, अचकुदर्शन, अवधिदर्शन ओर केवदर्दान । 
प्रह्--साकार ओर अनाकार उपयोग का अर्थक्याहै? 


उत्तर-जो बोध प्राह्यवस्तु को विशेष रूप से जाननेवाला है वह साकार- 
-उप्रयोगदहै भौर जो बोध प्राह्यवस्तु को सामान्यश्पसे जाननेवाला है वह्‌ 
, अनाकार-उपयोग है । साकार-उपयोग को ज्ञान या सविकल्पक बोध ओौर अनाकार- 
उपयोग को दर्शन या निविकत्पक बोध कहते है । 


` श्रहम--उक्त बारह भेदो षे कितने मेद पूर्णं विकसित बेतनादक्तिके 
भ्थापार है गौर कितने अपूर्णं विकसित बेतनारक्ति के ? 
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उस्तर-- केवलज्ञान भौर केवरूदनि ये दो पूर्णं विकसित चेतना के व्यापार है: 
गौर दोष सब अपणं विकसित चेतना के व्यापार हँ । 


भ्रह्न--विकास की अपृरणता के समय तो अपूर्णता की विविधता के कारण 
उपयोग-मेद सम्भव ह, पर विकास की पूर्णता के समय उपयोग-मेद कैसे ? .. 

उत्तर-विकास की पूर्णता के समय केवलज्ञान गौर केवलदर्धन श्प, 
उपयोग-मेद मानने का कारण केवल ्राह्य-विषय की द्विरूपता है अर्थात्‌ प्रत्येक 
विषय सामान्य ओर विदोष रूप से उभयस्वभावी है, इसक्िए उसको जाननेवाखा 
चेतनाजन्थ व्यापार भी ज्ञान ओौर दर्शनके ख्पमेदोप्रकारका होता है । 

प्रह्न--साकार-उपयोग के आठ भेदो मे ज्ञान गौर अज्ञान का मन्तर क्याहै ? 

उत्तर-ओौर कुछ नहीं, केवर सम्यक्त्व के सहभाव अथवा भसहभाव क 
अन्तर है । 

भ्रहन--तो फिर दोष दो ज्ञानो के प्रतिपक्षी अज्ञान ओर दर्दान के प्रिपक्षी 
अदर्शन भ्यो नहीं ? 

उल्र--गन.पर्याय भर केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना होते ही नही, 
इसलिए उनका प्रतिपक्ष सम्भव नहीं । दर्शानो मे केवलदर्शन सम्परक्त्व के बिना नहीं 
होता पर शेष तीन दर्दान सम्यक्त्व के अभाव मे भी होते है. तथापि उनके प्रति 
पक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यह ह कि दर्शन सामान्यमात्र का बोष है । 
इसकिए सम्थक्त्वी गौर मिथ्यात्वी के दर्शन में कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता ॥ 

प्रहन--उक्त बारह भेदो की न्याष्याक्याहं? 

उल्र-- ज्ञान के आठ मेदो का स्वरूप १ पहले ही बतलाया जा चका ह । 
दर्शन के चार भेदो का स्वरूप इस प्रकार है- ९. नेत्रजन्य सामान्यनोध चकषर्द्धन, 
२. नेत्रके सिवाय अन्य किसी इन्द्रििसे या मनसे होनेवाला सामान्यद्रौ्चः 
अचक्ुद्शन, ३. अवधिलब्धि से मूर्तं पदाथ का सामान्यबोध अवधिदशंन भौर 
४. केवलकन्धि-जन्य समस्त पदार्थो का सामान्यबोघ केवलदष्धान है । ९। 

जीवराशि के विभाग 
संसारिणो मृक्ताश्च । १०। 
संसारी गौर मुक्तये दो विभागहै। 
जीव अनन्त है । चैतन्य रूप से सब जीव समान है । यहां उनके दौ भेद 
पर्याय-वि्ोष के सद्धाव-असद्धाव की अपेक्षा ते किये गए है, अर्थात्‌ एक संखार- 

१. देर्ख--अ० ?, सू० ६ से ३३ तक । [क ) 
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ख ध्याय सहित गौर दूसरे संसाररूप पर्याय से रहित । पहले प्रकार के जोव 
संसारी भौर दूसरे प्रकार के मुक्तं कहलाते है । 
अश्न~--संसार क्या है? 
उत्तर- द्व्य गौर भावबन्ध ही संसार है । कर्मदल का विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्य 
कण्वं है । राग-ढेष आदि वासनानों का सम्बन्ध भावबन्ध है । १०। 
संसारी जीवों के भेद-प्रमेद 
वमनस्काऽमनच्काः । ११। 
संसारिणखसस्थावराः । १२। 
पुथिब्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः । १३ । 
तेजोवायु द्ीन्दरियादयश्च त्रसाः । १४। 
संसारी जीव मनसहित गौर मनरहित है । 
तथा वे त्रस ओर स्थावर है। 
पुथिवीकाय, जलकाय भौर वनस्पतिकाय ये तीन स्थावर है । 
तेजःकाय, वायुकाय गौर दीन्द्रिय आदि त्रसहै। 
संसारी जीव अनन्त है । संक्षेप में उनके दो विमागहै, वेभीदो तरह से। 
पला विभाग मन के सम्बन्ध गौर असम्बन्ध पर निर्भर है, अर्थात्‌ मनसहित 
ओौर मनरहित--हय तरह दो विभाग किये गए है, जिनमें सकल संसारी जीवों 
कासमावेशहो जाता है। दूसरा विभाग त्रसत्व भौर स्थावरत्व के आधार पर 
है । इस विभाग में भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है । 
प्रहन-- मन किसे कहते है ? 
उल र-जिससे विचार किया जा सके वह॒ भत्मिक शक्ति मनदहै भौर इस 
छक्ति से विचार करने मे सहायक होनेवाठे एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु मी मन 
कहते है । पहले को भावमन भौर दूसरे को द्रव्यमन कहते हैं । 
अश्न-~-त्रसत्व मौर स्थावरत्व क्या है ? 
उ्तर--उदेश्यपूर्वक एकं जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने-डलने की 
शक्ति व्रसत्व है ओर इस रक्तिका न होना स्थावरत्वं हँ । 
ग्रहन--मनरदित जीवों के क्या द्रव्य या भाव मेते कोर भन नहीं होता ? 
उलर--होता है, केवल भावमन । 


हनत तो सभी जीव मनसहित हुए, फिर मनसहित ओौर मनरहित का 
ओद क्यो ? 


२. ११.१४] संसारी जीवों के मेद-पअमेद ‹ ५५ 


उत्त र-्रम्यमन की गपेक्षा से, अर्थात्‌ जैसे अत्यन्त बढा मनुष्य पाव भौर 
चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं ष सकता, वैसे ही 
भावमन होने पर भी द्रन्यमन के बिना स्यष्ट विचार नहीं किया जा सकता । इसी 
कारण द्रभ्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव गौर अभाव की अपेक्षा से मन- 
सहित गौर मनरहित विभाग किये गए हैँ । 


प्रश्न--दूसरा विभाग करने का यह्‌ अर्थतो नहींहै कि समी त्रस समनस्क 
ओौर सभी स्थावर अमनस्क हैं? 

उत्तर- नही, त्रस मे भी कु ही समनस्क होते है, सब नहीं । स्थावर तो 
सभी अमनस्क ही होते है । ११-१२। 

स्थावर जीवो के पुथिवोकाय, जलकाय गौर वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं 
गौर त्रस जीर्वोके तेजःकाय, वायुकाययेदो भेद तथा द्वीन्दरिय, त्रीन्दरिय, 
चतुरिन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रि ये चारमभेदभीदहैं। 

प्रहन-त्रस भौर स्थावरका बर्थक्याहि? 

उत्त र-जिसके त्रस नाम-कर्मं का उदय हो वहु त्रस जीव गौर जिसके 
स्थावर नाम. कर्मं का उदय हो वह स्थावर जीव । 

प्र्न--त्रस नामकम के उदयकी भौर स्थावर नाम-कर्मं के उदयकी 
पहचान क्या हं ? | 

उत्तर--दुःख त्यागने ओर सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूपमे 
दिखाई देना भौर न दिखाई देना ही क्रमशः त्रस नाम-कर्म के उदय की ओर 
स्थावर नामकर्म के उदय की पहचान ह । 


प्र्न--श्या द्वोन्दरिय आदि जीवों की तरह तेजःकायिक गौर वाथुकायिक जीव 
भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिलाई देते हँ किं उनको त्रस माना जाय ? 

उक्र--नहीं । | 

प्रह्न-तो फिर पुथिवीकायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यो नहीं 
कहा गया ? 

उत्त९--उक्त लक्षण के अनुसार बे वास्तव में स्थावर ही है । यहाँ दीन्द्रि 
भादि के साथ गति का साद्य देखकर उनको त्रस कहा गया ह अर्थात्‌ त्रस दो 
प्रकार के है--लन्धित्रस ओर गतित्रस । त्रस नामकम के उदयवाले कन्धित्रस है, 
येही मृख्यत्रस हैं जैसे द्ीन्दरिय से पञ्चेन्द्रिय तकं के जीव । स्थावर नामकर्म 
का उदय होने पर भी त्रस जैसी गतिहोनेके कारण जो त्र कहलते हवे 
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गतित्रस है। ये उपचार मावे से त्रस है जैसे तेजःकायिक भौर वायु- 
कायिक । १३-१४। 
इन्द्रियो की संख्या, उनके भेद-व्रभेद भौर नाम-निर्देश 
पश्चेन्दरियाणि । १५। 
द्विविधानि । १६। 
निवृत्युयकरणे प्रव्येन््रियम्‌ । १७। 
छब्ध्युपयोगो भावेन्दरियम्‌ । १८। 
उपयोगः स्यर्ादिषु । १९ । 
स्यहानरसनघ्राणचक्षुःभोत्राणि । २०। 
इन्द्रियां पाच है। 
प्रत्येक इन्द्रिय दो-दो प्रकार की है 
्रव्येन्द्रिय निव त्ति ओर उपकरणरूप है । 
भावेन््रिय न्व गौर उपयोगरूप है । 
उपयोग स्यं आदि विषयों भे होता है । 
स्य्ंन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये इन्द्रियो के नाम है| 
यहाँ इन्द्रियों की संख्या के निर्देश का उदेश्य यह है कि यह्‌ ज्ञात क्ियाजा 
सके कि संसारी जीवों के कितने विभाग शो सक्ते हं । इन्द्रियां पांच दहै । सभी 
संसारी जीवों के पांच हन्द्रि्यां नहीं होती । कुछ के एक, कुष के दो, इस तरह 
एक-एक बढ़ाते-बद़ते कु के पाच इन्द्रियां तकं होती है । एक इन्द्रियवाके 
एकेन्द्रिय, दो बाहे द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय चतुरिन्दरिय गौर पञ्चेन्द्रिय हस 
प्रकार संसारी जीर्वोके पाच भेद होते है। 
ब्रह्न--दल्द्रिय का क्या अर्थहै? 
उल्षर--जिससे ज्ञान प्रात हो वह इन्द्रिय है । 
प्रह्न~--क्या इन्द्रियां पाच से अधिक नहीं है? 
उ्तर- नहीं, ज्ञानेन्दर्यां पांच ही हँ । यद्यपि सांख्य भादि शास्त्रों मे वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) गौर उपस्थ ( लिङ्खं या जननेन्द्रिय ) को भी इन्द्रिय 
कहा गया है, परन्तु वे कर्मन््र्यां ह । ज्ञानेन्द्रियां पचसे अधिक तहींहं भौर 
यहा उन्हीं का उल्लेख है । 


प्रह -्षनेन्दरिय अपर कर्मेन्द्रिय काक्याअर्थदहै? 
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उत्तर--जिसते मुख्यतया जोवन-यात्रोपयोगी शान हो वह ज्ञानेन्द्रिय भौर 
जिससे जीवन-यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि क्रिया हो वह कर्मे- 
न्दरिय है । १५। 


पाचों इन्द्र्यो के द्रव्य ओौरभाव सूपसे दो-दो भेदं । पुद्गलमय जड 
दृन्द्िप्र द्रव्येन्दरिय है भौर आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय ह । १६। 


द्रव्येन्दिय निर्वृत्ति गौर उपकरण रूपसे दो प्रकार की है । शरीर पर दीखने- 
वाली इन्द्रियों कौ पुद्गलस्कन्धो की विशिष्ट रचनाक रूप में जो आकृतिर्यां है 
उनको निरवत्ति-दन्द्रिय तथा निर्वत्ति-इन्द्रिय की बाहरी व॒ भीतरी पौद्गक्तिक 
दाक्ति को उपकरणेन्द्रिय कहते हँ जिसके बिना निर्वंत्ति-इन्द्रिय ज्ञान पैदा करने 
मेँ असमं है । १७। 


भावेन्द्रिय के भी रन्धि गौर उपयोग ये दो प्रकार हैँ । मतिज्ञानावरणीयकर्म 
आदि का क्षयोपकशम जो एक प्रकार का आत्मिक परिणाम है वहु छन्धीन्द्रिय है । 
छन्धि, निर्वृत्ति तथा उपकरण इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का 
सामान्य गौर विदोष बोध होता है वह उपयोगेन्द्रिय है । उपयोगेन्द्रिय मतिज्ञान- 
रूप तथा चक्षु-गचक्षु दरशनरूप ह । १८ । 


मतिज्ञानरूप उपयोग जिसे भवेन्द्रिय कहा गया है वह॒ अरूपी ( अमूर्तं ) 
पदार्थों को जान सकता है पर उनके सकल गुण व पर्यायो को नहीं जान सकता, 
मात्र स्पर्श, रस, गन्ध, रूप ओौर दाब्द पर्यायो को ही जान सकता है । 


प्रहन-प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्य-भावल्पसे दो-दो भौर द्रव्यके तथा भाव 
के भी अनुक्रम से निर्वृत्ति-उपकरणरूप तथा रुन्धि-उपयोगरूप दो-दो भेद तौ 
ज्ञात हए, किन्तु इनका प्रातिक्रम क्या है ? 


उत्तर-रग्धीन्द्रिय होने पर ही निरवंत्ति सम्भव है । निर्वृत्ति के बिना उप- 
करण नहीं अर्थात्‌ रन्धि प्रात होने पर निर्वृत्ति, उपकरण गौर उपयोग हो सकते 
ह । इसी तरह निर्वंत्ति प्राप्त होने पर उपकरण ओौर उपयोग तथा उपकरण प्राप्त 
होने पर उपयोग सम्भव है। सारांश यहटहै कि पूर्वपूर्वं इन्द्रिय प्राप्त होने पर 
उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राति होती है । पर एेसा कोई नियम नहीं है किं उत्तर- 
उत्तर इन्द्रिय के प्राप्त होने पर ही पूर्व-पृवं इन्द्रिय प्राप्त हो । १९। 

इन्द्र्यो के नाम --१. स्पदनिन्दरिय ( त्वचा ), २. रसनेन्द्रियं ( जिह्वा ), 
३. घ्राणेन्द्रिय ( नासिका ), ४. चक्षुरिन्द्रिय ( आंख ), ५. श्रोत्रेन्द्रिय ( कान ) । 
पाचों इन्द्रियों के छन्धि, निर्वत्ति, उपकरण ओर उपयोग ये चार-चार प्रकार है 
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अर्थात्‌ इन चार प्रकारो की समष्टि ही स्पर्शन आदि एक-एक पूर्णं इन्द्रिय है । 
इस समष्टि मेँ जितनी भ्यनता है उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता है ।१ 

प्रहन--उपयोग तो ज्ञान-विदोष है जो इन्द्रिय का फल है; उसको इन्द्रिय 
कैसे कहा गया ? 


उत्तर--यद्यपि रुन्धि, निर्व॑त्ति ओर उपकरण इन तीर्न को समष्टि का कार्य 
उपयोग है तथापि यहां उपचार से अर्थात्‌ कार्यम कारण का आरोप करके उसे 
भी इन्द्रिय कहा गया है । २० । 


इन्द्रियो के ज्ञेय अर्थात्‌ विषय 


स्यशंरसगन्धवर्णशन्दास्तेषामर्थाः । २१। 
धृतमनिन्द्ियस्य । २२। 
स्पशं, रस, गन्ध, वणं ( रूप ) ओर शब्द ये पाच क्रमश्च: पाँच इन्द्रियों 
के अथं (ज्ञेयया विषय) है। 
अनिन्द्रिय ( मन ) का विषय श्रुत है । 
जगत्‌ के सब पदार्थं एक-से नहीं हँ । कु पदार्थ मूर्तं है गौर कुछ अमूर्त । 
वे मूर्त है जिनमे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शं आदि हों । मूतं पदार्थं ही इन्द्रियो से 
जाने जा सकते है, अमूर्तं पदां नहीं । पाचों इन्द्रियों के जो भिन्न-भिन्न विषय 
बताये गए ह वे आपस में सर्वथा भिन्न ओर मूलतत्त्व ( द्रग्यरूप ) नहीं किन्तु 
एक ही द्रग्य के भिन्त-मिन्न अंश्ञ ( पर्याय ) हँ अर्थात्‌ पाचों इन्द्रियांएकही 
द्रव्य की पारस्परिक भिन्त-भिन्न अवस्था-विशेष की जानने मेँ प्रवृत्त होती है । 
अतएव इस सूत्र में पांच इन्द्रियो के जो पाच विषय बतलाये गए हँ उन स्वतन्त्र 
या अलग-अलग नहीं, भपितु एक ही मूतं ( पौद्गलिक ) द्र्य के अंश समज्ञना 
चाहिए । जै एक लडडइ को पाच इन्द्रियां मिन्न-भिन्न शूप मे जानती है । अंगुली 
छकर उसके शीत-उष्ण आदि स्पर्शंका ज्ञान करातीदहै। जीभ चकर 
उसके खटर-मीठे यादि रस का ज्ञान कराती है । नाक सूंघकर उसकी खुशबू या 
बदब्‌ का ज्ञान कराता है । क्लि देखकर उसके लाल, सफेद आदि रग का ज्ञान 
कराती है। कान उस कडे लड्‌ को खाने आदि से उत्पन्न शब्दो या घ्वनि का 
ज्ञान कराता है । यह्‌ बात नहीं है कि उस लड्‌ में स्पर्शा, रघ, गन्ध, वर्ण, ओर 
शब्द इन पाचों विषयों का स्थान अलग-अरग होता है । वे सभी उसके सब भागों 


१. इनके विशेष विचार के किण देखं-- दन्दो चौथा कर्म॑ग्रन्थ, प° ३६, (श्न्दियः 
शब्द्‌ विषयक परिशिष्ट । 


२. २१-२२ | इन्द्रियों के शे अर्थात्‌ विषय ५९ 


भे एक साय रहते, क्योकिवे सभीएकही द्रव्य कं अविभाज्य पर्याय है। 
उनका विभाग केवल बुद्धि दारा इन्द्रियो से होता है। इन्द्रियो की दाक्ति अलग- 
अलगहै। वे कितनीही षटू हो, अपने ग्राह्यविषय के अतिरिक्त अत्य विषय 
को जानने मे समर्थं नहीं ह । इसीलिए पाचों इन्द्रियों के पांच विषय असंकीर्ण 
( पृथक्‌-पृथक्‌ ) है । 


भरहन--स्पर्शं आदि पाबो सहचरित है, तब एेसा क्यो है कि किसी-किसी 
वस्तु मे उन पाचों की उपलन्धि न होकर केवल एकया दोकीही होती है, जैसे 
सूर्य आदि की प्रमाकाखूप तो माम होता है, पर स्पर्श, रस, गन्ध आदि नहीं । 
इसी तरह पुष्पादि से अमिश्ित वायु का स्परां ज्ञात होने पर भी रस, गन्ध आदि 
जात नहीं होते । 

उत्तर- प्रत्येक भौतिक द्रब्य मे स्पर्शं आदि उक्त सभी पर्याय होते है, पर 
उत्कट पर्याय ही इन्द्रियग्राह्य होता है । किसी में स्पर्शं आदि पाचों पर्याय उत्कट- 
तया अभिव्यक्त होते हं भौर किसी में एक-दो आदि । रोष पर्याय अनुत्कट 
अवस्थामें होने के कारण इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, पर होते अवक्ष्य हं । 
इन्द्रिय की पटुता ( ग्रहणशक्ति ) भी सब जाति के प्राणियों की समान नहीं होती । 
एकजातीय प्राणियों मे मी इन्द्रिय की पटुता विविघ प्रकार की देखने मे आती 
है । इसक्तिए स्पर्दा आदि को उत्कटता या अनुत्कटता का विचार इन्द्रिय कौ पटुता 
के तरतमभाव पर भी निभरकरता हं ।२१। 


इन पाचों इन्द्रियों के अतिरिक्त मन भी एक इन्द्रिय है । मन ज्ञान का साधन 
तोह, पर स्पर्शन आदि इन्द्रियों कौ तरह बाह्य घाघन नहीं ह । वह्‌ आन्तरिक 
साधन है, अतः उसे अन्तःकरण भी कहते है । मन का विषय परिमित नहीं है । 
बाह्य इन्द्रियां केवल मूर्तं पदार्थं को गौर वह मी अंश रूपमे ग्रहण करती दहै, 
जब कि मन मूर्त-भमृ्तं सभी पदार्थो को अनेक ल्पों में ग्रहण करता है । मनका 
कार्य विचार करना है, जिसमे इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गएमौरन ग्रहण 
किये गए, विकास की योग्यता के अनुसार सभी विषय भाते हँ । यह्‌ विचार ही श्रुत 
है। इसीलिए कहा गया हं किं अनिन्द्रिय का विषय श्रुत है अर्थात्‌ मूर्त-अमतं 
सभी तत्त्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति-क्षत्र ह । 


भ्रह्न--श्रुत यदि मन का कार्य है गौर वहु एक प्रकार का स्पष्ट तथा विहोष- 
ग्राही ज्ञान है, तो फिर मन से मतिज्ञान क्यों नहीं होता ? 


उल र--होता हे, किन्तु मन के द्वारा पहले पहल सामान्य शूप ते वस्तु का 
जो ग्रहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ-सम्बन्ध, पौवपिर्य श्यखला गौर विकल्प- 
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रूप विदोषता न हो बही मतिज्ञान है । इसके बाद होनेवारी उक्त ॒विशोषतायुक्त 
विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात्‌ मनोजन्य ्ञान-व्यापार की धारा भे प्राथमिक अल्प 
अंश मतिज्ञान है भौर बादका अधिक अंश भूुतश्ञानहै। सारांश, यष कि 
स्पर्शन आदि पांच इन्द्रि से केवल मतिज्ञान होता है, पर मन से मति गौर श्रुत 
दोनों होते हँ । इनमे भी मति की अपेक्षा श्रुत की ही प्रधानता है । इ्ी कारण 
शरुत को यहा मन का विषय कहा गया है । 

प्रह्न--मन को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण दहै ? 

उत्तर--यद्यपि वह भी ज्ञान का सावन होने से इन्द्रियहीहै, परन्तु रूप 
आदि विष्यो में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियों का सहारा केना 
पडता है । इसी पराधीनता के कारण उसे अनिन्द्रिय या नोहन्द्रिय ( ईषद्‌ इन्द्रिय 
या इन्द्रिय-जैसा ) कहा गया है । 

प्रहन - क्या मन भी नेत्र आदिकी तरह शरीरके किसी विषिष्टं स्थाने 
रहता है या सर्वत्र रहता है ? 

उ्षर- वह शरीर के भीतर सर्वत्र" रहता है, किसी विदिष्ट स्थान मे नही; 
क्योकि दारीर के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गए 
सभी विष्यो भें मन की गतिहै जो उसे देहब्यापी माने बिना सम्भव नहीं। 
इसीलिए कहा जाता है "यत्र पवनस्तश्र मनः" । २१-२२। 


इन्द्रियों के स्वामी 
वाय्वन्तानामेकम्‌ । २३। 
कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीनामेकेकवुद्धानि । २४। 
संतितः संमनस्काः । २५। 
वायुकाय त्तकं के जीवों के एक इन्द्रिय होती है । 
कृमि, पिपीलिका ( चींटी ), च्रमर ओर मनुष्य आदि के क्रमशः एक- 
एक इन्द्रिय अधिक होती है । 
संज्ञी मनवाले होते है । 
सूत्र १३ बव १४ संसारी जीवोंके स्थावर ओौरत्रसये दो भेद बतकाये 
गए ह । उनके नौ निकाय ( जातिया ) हँ जैसे पृथिवीकाय, जलकाय, वनस्यति- 


१, यह मत दवेताम्बर परम्परा का है ; दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रग्य मन का 
स्थान सम्पूणं शरीर नी है, केवल हरय है । 
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काय, तेजःकाय, वायुकाय ये पांच स्थावर तथा द्रीन्द्रिय आदि चार त्रस । इनमे पे 
वाधुकाय तकं के पाच निकायो के केवल एक स्पर्दान इन्द्रिय होती है । 

कुभि, जलौका, लट आदि के दो दन्द्यं होती है--स्प्दान ओर रसन । 
चीटी, कंथु, खटमल आदि के तीन इन्द्र्यां होती हँ - स्पर्शन, रसन ओर ध्राण । 
भौरे, मक्ली, विच्छ, मच्छर आदि के चार इन्द्रियां होती है--स्पर्ान, रसन, घ्राण 
गौर नेत्र । मनुष्य, पदु, पक्षी तथा देव-नारक के पांच इन्दरयां होती ह~ स्पर्शन, 
रसन, च्राण, नेत्र तथा श्रोत्र । 

प्रश्न--यह संख्या द्रव्येन्द्रिय की ह या भावेन्द्रिय की अथवा उभयेन्द्रिय की ? 

उत्त र- उक्त संख्या केवल द्रव्येन्द्रिय की है, कु जीवों मे द्रव्येद्िर्यां कम 
होने पर भी पाचों भवेन्द्रर्यां तो सभी जीवों के होती है । 

प्रह्नम-तो क्या कृमि आदि जीव भावेन्द्रिय के बल से देख या सुनलेते है ? 


उत्तर- नहीं, केवल भवेन्द्रिय काम करने मेँ समर्थं नहीं, उसे द्रव्येन्दरिय 
का सहारा चाहिए । इसीलिए भावेन्द्ियो के होने पर भी कृमि या चींटी आदि नेत्र 
तथा कणं द्रव्येन्द्रिय न होने से देखने-सुनने में असमर्थ है । फिर भी वे जीव अपनी- 
अपनी द्रव्येन्द्रिय की पटुता के कारण जीवनयात्रा चला ही केत है । 


पुथिवीकाय से लेकर चतुरिरद्रिय पयन्त आठ निकायो के तो मन होता ही 
नहीं, पञ्चेन्द्रियो मेँ भी सबके मन नहीं होता । पञ्चेन्द्रिय जीवों के चार वं है- 
देव, नारकं, मनुष्य भौर तियश्च । पहले दोवर्गो मे तोसभीकेमनहोता है भौर 
शेष दो वर्गोँमेंसे उन्हींके होता है जो गर्भत्पिन्न हो । मनुष्य गौर तिर्यञ्च 
गरभोत्पिन्न तथा संमूश्ठिम दो-दो प्रकार के होते हैँ । संमूष्छिम मनुष्य गौर तिर्यञ्च के 
मन नहीं होता । सारांश, यह हं किं पञ्चेन्द्रियों में सब देवो, सब नारको, गर्भज- 
मनुष्यों तथा गर्भज-तिर्यञ्चो केही मन होता है । 

प्रहन-- इसकी क्या पहचान ह कि किसके मनदहैगौरक्रिसके नहींदहै? 

उत्तर-- इसकी पहचान संज्ञा का होना यान होना है। 

प्रष्न-- वृत्ति को संज्ञा कहते हैँ । न्यूनाधिक रूप मेँ किसी-न-करिसी प्रकार 


की वृत्ति सभी में होती है, क्योकि कृमि, चींटी आदि मेँ भी आहार, भय आदि 
वृत्तिर्या ह । फिर इन जीवों मे मन क्यो नहीं माना जाता ? 


उसर- यहां संज्ञा का अथं साधारण वृत्ति नहीं, विशिष्ट वृत्ति है ।१ वह्‌ 


१. इसके स्पष्टीकरण के किए दे्वे--हिन्दी चौथा कर्म॑घ्रन्थ, १० इ८ पर संशा? 
शब्द का परिशिष्ट । 
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विदिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारण है, जिससे हित की प्रापि भौर अहित का 
परिहार हो सके । इस विशिष्ट वृत्ति को शास्त्र में सम्प्रषारण संज्ञा कहते है । यह 
संज्ञामन का कार्यहै जो देव, नारक, गर्भज मनुष्य ओर गर्भज तिर्यञ्च मेही स्पष्ट 
ङ्पसे होती है । इसलिए वे ही मनवाले माने जाते हैं । 
ह्न--क्या कृमि, चींटी आदि जीव अपने-अपने दृष्ट को पाने तथा अनिष्ट 
को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते ? 
उत्तर-- करते हँ । 
प्रहन--तवब उनमें सम्प्रधारण संज्ञा गौर मन क्यों नहीं माना जाता ? 
उसे र--कृमि आदि मेँ भी अत्यन्त सूक्ष्म मन विद्यमान है, इसीलिए वै 
हित मे प्रवृत्ति ओर अनिष्ट से निवृत्ति करते हैँ । पर उनका वह कार्यं केवल देहु- 
यात्रोपयोगो है, अधिक नहीं । यर्हां इतना पुष्ट मन विवक्षित है जिससे निमित्त 
मिलने पर देहयात्रा के अतिरिक्त भौरभी अधिके विचार कियाजा सके 
अर्थात्‌ जिससे पूर्वजन्म का स्मरण तक हो सके--विचार की इतनी योग्यता 
ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है । इस संज्ञावाले देव, नारक, गर्मज मनुष्य गौर 
गर्भज तिर्यञ्च ही होते है । अतएव उन्हीं को समनस्कं कषा गया है । २३-२५। 
अन्तराः गति सम्बन्धी योग आदि पाच बार्ते 
विग्रहगतौ कमयोगः । २६। 
अनुधेणि गतिः । २७। 
अविग्रहा जीवस्य । २८। 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुर्भ्यः । २९। 
एकतमयोऽविग्रहः । ३०। 
एकं ठौ वाऽनाहारकः । ३१। 
विग्रहणति में कमयोग ( कामंणयोग } ही होता है। 
गति, श्रेणि ( सरलरेखा ) के अनुस।र होती है । 
जोव ( मुच्यमभान आत्मा ) की गति विग्रहुरहित ही होती है । 
संसारी आत्मा की गति अविग्रह ओर सविग्रह होती है । 





१. देखं-- ज्षानविन्दुश्रकरण, यरोविजय जैन मन्थमाला, १० १४४। 
२. से विरोष सयषटतापूरंक समक्षने के लिण देखे--हिन्दी चौथा कम॑प्रन्थ मे, 'अना- 
हारकः शब्द का परिशिष्ट, ए० १४३। 
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विग्रह चार से पहके अर्थात्‌ तीन तक हो सकते है । 

विग्रह्‌ का अभाव एक समय परिमित है अर्थात्‌ विग्रहामाववालो 
गति एकै समय परिमाण है । 

जीव एक या दो समय तक अनाहारक रहता है | 


पुनर्जन्म माननेवाले प्रत्येक दर्दन के सामने अन्तराल गति सम्बन्धी पाच 
प्रन उपस्थित होते है : 


१. जब जीव जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के किए गति करता है तब अर्थात्‌ 
अन्तराल गति के समय स्थल शरीर न होने से जीव किंस तरह प्रयत्न करता है ? 


२. गतिहीकु पदार्थ किस नियम से गतिक्रिया करते हँ ? 

३. गतिक्रिया के किंतने प्रकार हैँ गौर कौन-कौन जीव किस-किस गतिक्रिया 
के अधिकारीदहै? 

४. अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना है भौर यह 
कालमान किंस नियम पर अवलम्बित है ? 


५. अन्तराल शति के समय जीव आहार करता हैया नहीं? अगर नहीं 
करता तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने कार तकं गौर अनाहारकं स्थिति का 
कालमान किस नियम पर अवलम्बित ह ? 


आत्मा को व्यापक माननेवाले दनो को भी इन पाच प्रह्नों पर विचार 
करना चाहिए, क्योकि उन्हें भी पुनर्जन्म क्री उपपत्ति कै लिए सूक्ष्म शरीर का 
गमन ओौर अन्तराल गति माननी ही पडती ह । किन्तु जैनदर्शन तो देहन्यापी 
मात्मवादी है, बतः उसे तो उक्तं प्रों पर विचार करना ही चाहिए । यहाँ 
क्रमदाः यही विचार कियाजारहाह। 


योग--अन्तरार गति दो प्रकार की है-ऋजु भौर वक्र । ऋजुगति से 
स्थानान्तर जाते हृए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पडता, भ्योकि जब वह 
ूर्व-शरीर छोडता है तब उसे पूर्व-शरीरजन्य वेग मिलता ह । इस तरह वह दूसरे 
प्रयत्न के बिनाही धनुषसेदृटे हए बाण की तरह सीधे नये स्थान को पहु 
जाता है । दूसरी गति वक्र ( घुमावदार ) होती है, इसलिए जाते समय जीव 
को नये प्रयत की अपेक्षा होती है, क्योकि पूर्व-श्रीरजन्य प्रयत्न वहीं तक 
काम करता ह जहां से जीव को घूमना पडता है । घूमने का स्थान भाते ही पूर्व 
देहूजनितं प्रयत्न मन्द पड जाता है, अतः वहा से सूक्ष्मशरीर से प्रयत्न होता है 
जो जीव के साथ उस समय भी रहता ह । वही युक्ष्म-शरीरजन्य प्रयत्न कार्मण- 
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योग कहूखाता है । हसी आशय से सूत्र मेँ विग्रहगति में कार्मणयोग होने की बात 
कही गई है । सारांश, यह्‌ हं कि वक्रगति से जानेवाङा जोव केवल पूर्व-शरीरजन्य 
प्रयत्न से नये स्थान को नहीं पहुंच सकता, इसके किए नया प्रयत्न कार्मण (सूक्ष्म) 
शरीरसेही साष्यहै, भर्योकि उस समय दूसरा कोई स्थर शरीर नहीं होता 
है । स्थल शरीर न होने से मनोयोग गौर वचनयोग भी नहीं होते । २६। 

गति का नियम- गतिशील पदार्थं दोही है--जीव भौर पुद्गल । इन 
दोनो मे गतिक्रिया की शक्ति हं, इसक्िए वे निमित्तवद्य गतिक्रिया में परिणत 
होकर गति करने छगते है । बाह्य उपाधि से भके ही वे वक्रगति करर, पर उनकी 
स्वाभाविक गति तो सीधीही होती हं । सीधी गति का आराय यह है कि पटे 
जिस आकाश-क्षेत्र मे जीव या परमाणु स्थित हों, वहां से गति करत हुए वे उसी 
माकार-क्षेत्र की सरल रेखा में ऊचे, नीचे यां तिरछे चाहे जहां चले जाते है । 
इसी स्वाभाविक गति को लेकर सुत्रमे कहा गयाहैकि गति अनुश्रेणि होती है। 
श्रेणि अर्थात्‌ पूर्वस्थान-प्रमाण आकार कौ अन्यूनाधिक सरक रेखा । हस स्वाभा- 
विक गति के वर्णन से सूचित होठा है कि जब कोई प्रतिधातक कारण हो तब 
जीव या पुद्गल श्रेणि ( सरल रेखा ) को छोडकर वक्र-रेखा पे भौ गमन करते 
है । सारांश, यह हं कि गतिशील पदार्थो की गतिक्रिया प्रतिधातक निमित्तके 
अभाव में पूर्वस्थान-प्रमाण सरल रेखासे ही होती है भौर प्रविघातक निमित्त 
होने पर वक्ररेवा से भी होती है । २७। 

गति का प्रकार--पहले कहा गया है कि गति ऋजु ओर वक्रदो प्रकार 
की है । ऋजुगति वह है जिसमें पूरवंस्थ'न से नये स्थान तकं जाने मेँ सरल रेखा 
काभंगनहो अर्थात्‌ एकंमी चुमावनहो। वक्रगति वह है जिसमें पूर्वस्थान 
ते नये स्थान तक जाने मे सरल रेखा का भंग हो बर्थात्‌ कम-से-कम एक धुमाव 
अव्य हो । यह्‌ भी कहा गया है कि जीव गौर पुद्गल दोनों इन दोनों गतियो के 
अधिकारी ह । यहां मुख्य प्रद्न जीव का है । पूर्व-शरीर छोडकर स्थानान्तर जाने- 
वहे जीवदोप्रकारकेटहैं। एकतो वेजो स्थल भौर रृक्ष्मशरीरकोसदाके 
लिए छोडकर जाते है, ये जीव मुच्यमान ( मोक्ष जानेवाले ) कहलाते हैँ । दुसरे 
वे जो पूर्व-स्थूलक्शरीर को छोडकर नये स्थूलशरीर को भ्रात करते हं । वे अन्त 
रा गति कै समय सुहमशरीर से मवश्य वेष्टित होते ह । ये जीव संसारी कहलाते 
है । मृच्यमान जीव मोक्ष के नियत स्थान पर ऋजुगति से ही जाते है, वक्रगति 
ते नही; क्योकि वे पूर्वस्थान की सरल रेखावाक्े मोक्षस्थान मे ही प्रतिष्ठित शोत 
है, किचित्‌ भी इधर-उधर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्तिस्थान का कोई 
नियम महीं है । कमी तो उनको जहां उत्पन्न होना हो वह नया स्थान पूर्वस्थान 
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की बिलकुल सरल रेखार्मे होता है गौर कभी वक्र रेखा में, कर्थोकिं पुनर्जन्म के 
नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म ह ओर कर्म विविघ प्रकारका होता है। 
इसलिए संसारी जीव ऋजु गौर वक्र दोनों गतियो के मधिकारी दै । सारांश यहु 
है कि मुक्तिस्थान को जानेवाको मात्मा की एकमात्र सरल्गति होतीहै ओर 
पुनर्जन्म के किए स्थानान्तर को जानेवाके जीवों की सरल तथा वक्र दोनों गतिरयां 
होती हँ । ऋजुगति का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्थोकि वह धनुष के वेग से 
पररित बाण की गतिकी तरह पूर्व-ररीरजनित वेगके कारण सीधी होती है । 
वक्रगति के पाणिभुक्ता, लाङ्गलिका गौर गोमूत्रिका ये तोन नाम ह ।^ जिसमें एक 
बार सरल रेखा का भङ्गं हो वह पाणिमुक्ता, जिसमे दो बार हो वहु काङ्खदिका 
गौर जिसमें तीन बार हो वहु गोमूत्रिका । जीवको कोई भो एेसी वक्रगति नहीं 
होती जिसमे तीन से अधिक धुमाव करने पड़, क्योकि जीव का नया उत्पत्ति- 
स्थान कितना हौ विश्रेणिपत्तित ( वक्र रेखा स्थित ) क्थो न हो, वह॒ तीन धुमाव 
मे तो अवक्यही प्राप्त हो जाता है । पुद्गल की वक्रगतिमें घुमावकी संख्याका 
कोई नियम नहीं ह, उसका बाधार प्रेरक निमित्त ह । २८-२९ । 

गति का कालमन--अन्तराल गति का कालमान जघन्य एक समय ओर 
उत्कृष्ट चार समय हं । जब ऋजुगति हो तत्र एक ही समय मौर जब वक्रगति 
हो तब दो, तीन या चार समय समक्षना चाहिए । समय को संख्या की वुद्धि 
घुभावकौी संख्याकी वृद्धिपर आधृत है। जिस वक्रगतिमें एक धुभावहो 
उसका कामान दो समय का, जिक्षमे दो घुमाव हों उसका कामान तीन समय 
का ओौर जिसमें तीन चुमाव हों उका कालमानं चारसमयकादहै। संजपमं, 
जब एक विग्रह को गति से उत्पत्तिस्थान में जाना हो तब पूर््स्यानसे धचुमाव के 
स्थान तकं पहु वने मं एक समय भौर घुभाव के स्थान से उत्पत्तिस्थान तक पहुंचने 
मे दूसरा समय ्गजाताह। दक्षौ नियम कै अनु्तार दो विग्रह की गतिम तीन 
समय भौर तीन विग्रहकी गतिम चार समय ल्ग जतेहं। यहांयहभी 
ज्ञातव्य है कि ऋजुगति से जन्मान्तर करनेवाले जीव के पूर्वंशरीर त्यागते समय 
ही नये भायु भौर गति कर्मंकाउदय हो जाता ह भौर वक्रगतिवलि जीव के 
प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति ओर बानूपूर्वी नामकरमं का यथासम्मव उदय 
हो जाता है, क्थोकि प्रथम वक्रस्थान तके हौ पूर्वभवीय आयु आदि का उदय 
रहता है । ३०। 

भ्नाहार का कालमान -मुच्यमान जोव के किए तो अन्तराल गति मं आहार 
का प्रर्न ही नहीं रहता, कंथोकि वह सूक्ष्म व स्थूल सब शरीरो से मुक्त है । पर 


१. ये पाणिमुक्ता आदि संशाए दिगम्बर व्याख्या मन्थो मे प्रतिड है, 
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संचारी जीव के लिए आहार का प्रन है, क्योकि उसके अन्तराल गतिमेभी 
सृषष्मशरीर होता ही है । आहार कामर्थदहै स्थूलशरीर कै योग्य पुद्गलं को 
ग्रहृण करना । ठेसा आहार संसारी जीवों मे अन्तराल गति के समय मे पाया भी 
जाता है शौर नहीं भी पाया जाता । ऋजुगतिसे यादो समय की एक विग्रह- 
वाली गति से जानेवाे अनाहारक नहीं होते, क्योकि ऋजुगतिवाल्ञे जिस समय 
मँ पूर्वंशरीर छोइते ह उसी समय मे नया स्थान श्राप्त करते हं, समयान्तर नहीं 
होता । हसकिए उनकी ऋजुगति का समय त्यागे हृए पर्वभवीय शरीर के 
द्वारा ग्रहण कयि गए आहार का या नवीन जन्मस्थान मे ग्रहण किये गए 
आहार का समय है । यही स्थिति एक विग्रहवारी गति की है, क्योकि इसके 
दो समयो मे से पहला समय पूर्वशरीरके द्वारा ग्रहण किये हए हारका है 
भौर दूसरा समय नये उत्पत्तिस्थान मं पहुंचने का है, जिसमे नवीन शरीर धारण 
करने कै क्तिए आहार कियाजाताहै। परन्तु तीन समय कीदो विग्रहुवाी 
ओर चार समय की तीन विग्रहवारी गति में अनाहारक स्थिति होती है, क्योकि 
इन दोनों गतियो के क्रमशः तीन अर चार सम्योंर्मे से पहा समय त्यक्त 
शरीरके द्वारा लिये हए आहार का ओौर अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान मे चि 
हृए आहार का है । पर प्रथम तथा अन्तिम दन दो समयो को छोडकर वीच का 
कार आहारशृन्यं होता है । अतएव द्विविग्रह गति में एकं समय गौर त्रिविग्रहु 
गति मे दो समय तक जीव अनाहारक माने गए हैँ । प्रस्तुत सूत्र में यही भाव 
प्रकट क्रिया गया है । सारांश यहु ह कि ऋजुगति ओौर एकविग्रह गति मे आहारक 
ददा ही रहती है ओर द्विविग्रह तथा त्रिविग्रह गति मे प्रथम भौर चरम.हनदो 
समयो को छोड़कर अनुक्रम से मध्यवर्ती एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा 
रहती हं । कहीं-कहीं तीन समय भी अनाहारकं दशा कं पाँच समय की चार 
विग्रहवाली गति की सम्भावना की अपेक्षासे माने गए है । 

भ्रदन- अन्तराल गति मं शरीर-पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्गलं कं ग्रहण 
का अभाव तो ज्ञात हुमा, पर भ्रदन यह्‌ है कि उस समय कर्मपुद्गल ग्रहण किये 
जाते हँ या नहीं? 

उ्तर--किये जाते है । 

प्रहन--किंस प्रकार किये जाते हैं? 

उत्तर-अन्तरा गति मे भी संसारी जीवों कं कार्मणहरीर अवदय होता 
है । अतएव यह शरीरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कार्मण-योग कहते है, 
अवद्य होता है । जब योग है तब कर्मपुद्गल का ग्रहण भी अनिवार्य है, क्योकि 
योग ही कर्मवर्गणा के आकर्षण का कारण है । जसे जल की वृष्टि के समय फेका 
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गया संतप्त बाण जलकर्णो को ग्रहण करता हा तथा उन्हें खोलता हुभा चला 
जाता है, वैते ही अन्तराल शति के समय कार्मणयोग से चञ्चल जीव भी कर्मवर्ग- 
णाबों को ग्रहण करता ह भौर उन्हं अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर की ओर 
गतिमान होता है । ३१। 


जन्म ओर योनि के मेद तथा उनके स्वामी 


सम्मूछछनग्भोपपाता जन्म । ३२। 

सचित्तशोतसंदताः सेतरा मिधाश्चं कदास्तद्योनयः । ३३ । 

जराय्वण्डपोतजानां गभः । ३४। 

नारक्देवानाधुपपातः । ३५। 

शेषाणां सम्मृछनम्‌ । २६ । 

सम्मृंन, गभं ओर उपपात ये जन्म के तीन प्रकार है| 

सचित्त, शीत ओर संवृत ये तीन तथा इन तीनों से विपरीत अचित्त, 
उष्ण ओर विवृत एवं मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण ओर संवृत- 
विवृत-जन्म की कुल नौ योनिर्या है । 

जरायुज, अण्डज ओर पोतज प्राणियों का गभं-जन्म होता है । 

नारक गौर देवों का उपपातत-जन्म होता है । 

देष सब प्राणियों का सम्मृछन-जन्म होता है । 

नन्म-मेद--पू्वभव समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते है । 
इसके लिए उन्हें जन्म लेना पडता हं पर जन्म सबका एक-ता नहीं होता, यही 
बात यहाँ बताई गई ह । पृवंमव का स्थूल शरीर छोढने के बाद अन्तरार गति 
से केवल कार्मणशरीर कं साथ आकर नवीन भव कं योग्य स्थूल हरीर कं लिए 
पहले पहल योग्य पृद्गों को ग्रहण करना जन्म है । जन्म के तीन प्रकार ह~ 
सम्मूछन, गर्भ ओर उपपात । माता-पिता के सम्बन्ध कै बिना ही उत्पत्तिस्थान 
मं स्थित भौदारिक पुद्गलं को पहले पहल शरी ररूप में परिणत करना सम्मूछन- 
जन्म है । उत्पत्तिस्थान में स्थित शुक्र गौर शोणित के पुद्गलों को पहले पहुल 
शरीर के किए ग्रहण करना गर्भ-जन्म हँ । उत्पत्तिश्यान में स्थित वेक्रिय पुद्गलों 
को पहले पहल शरीरकशूप मे परिणत करना उपपात-जन्म ह । २२। 

योनि-मेद--जन्म के लिए स्थान आवर्यक है । जिस स्थान मे पहले पहल 
स्थूल शरीर के लिए ग्रहण किये गए पुद्गल कार्मणदारीर के साथ रम लोहे में 
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प्रानी की तरह मिल जाते है, उसी को योनि कहते है । योनि नौ प्रकार की है- 
सचित्त, रोत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, चीतोष्ण॒ भौर संवृत- 
वरिचत । १. सचित्त--जो जीव-प्रदेशो से अधिष्ठितं हो, २. अचित्त-- जो अधि- 
हितन हो, ३. मिभ्--जो क भाग में अधिष्ठित हो, कु भागमें नहो, 
४. शीत जिस उत्पत्तिस्थान में शीत स्पशं हो, ५. उष्ण- जिसमें उष्ण स्पर्शं 
हो, ६. मिधर-- जिसके कुछ भागमें रीत तथा कु मागमे उष्ण स्पर्शंहो, 
७. संवृत--जो उत्पत्तिस्थान दका या दबा हो, ८. विवृत-जो ढकानहो, 
खुला हो, ९. मिश्च-जो कुछ ठका तथा क खुला हो । 


किंस-क्रिस योनि मे कौन-कौन-से जीव उत्सन्न होते है, इसका विवरण इस 
भ्र्रहं: 


जीव योनि 
नारकं ओर देव अचित्त 
गर्भज मनुष्य भौर तिय॑च मिश्र ( सचित्ताचित्त ) 


त्रिविध-सचित्त, अचित्त 


तथा मिश्र ( सचित्ताचित्त } 


शोष सब अर्थात पाच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिग्र ओर अगरभज पञ्चेन्द्रिय 


वि्यंच तथा मनुष्य 
गर्भज मनुष्य ओर तिर्यच तथा देर” मिश्च ( बीतोष्ण ) 
तेजःकायिक ( अग्निक्रायिक ) उष्ण 


त्रिविध-क्षीत, उप्ण अौर 


विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑च मिश्र ( दीतीष्ण ) 


दोष सब अर्थात्‌ चार स्थावर, तीन 
ओर मनुष्य तथा नारक 


नारक, देव भर एकेन्द्रिय संवृत 

गर्भेज एञ्चन्द्रिय तियंच भौर मनुष्य मथि ( पवृत्तविदृत ) 
दोष सब अर्थात्‌ तीन विकेन्द्रिय ६ 

अगर्भज पञ्चेन्द्रिय मनुष्य व॒तथंच ४ 


श्न-योनि गौर जन्म में क्या बन्तरहै? 


णी क 71 1 म = 


दिगम्बर रौका-मरन्थौ मे शीत आर्‌ उष्ण योचियों के स्वामी दव अर नारक माने 
ग है । तदलुपरार वहां रीत, «ष आदि त्रिविध योनियो के साभि मे नारक जवो 
कोन गिनकर गभज मनुरभ्यों ओर ति्ंनों का गिनना चादि ; 
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उत्तर- योनि आधार है ओर जन्म आधेय, अर्थात्‌ स्थल शरीर कै लिए योग्य 

पृदगलों का प्राथमिकं ग्रहण जन्म ह भौर वह्‌ ग्रहण जिस जगह हो वह योनि ह । 

प्रहन-योनिर्यां तो चौरासी लाख मानी जाती है, फिरयहांनौ ही क्यो 
कही गं ? 

उत्तर- चौरासी छख योनियो का कथन विस्तार की अपेक्षा से किया गया 
है। पुथितीत्राय आदि जिष-जिस निकाय के वर्ण, गन्ध, रस भौर स्पशं 
के तरतमभाववाले जितने-जितने उत्पत्तिस्थान ह उस-उस निक्राय कौ उतनी 
ही योनियं चौरासी लाख में गिनो गई है । यहां उन्हीं चौरासी खात योनियं के 
सचित्त आदि शूपसे संक्नेप में नौ विभाग कह गए हं । ३३ । 

जन्म के स्वःमी-ऊयर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौन-कौन-सा 
जन्म किन-किन जीवों का होता है, इसक्रा त्रिमाग नीचे टिखे अनुसार हं : 

जरायुज, सण्डज ओर पौतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है । देव ओर 
नारक का उपपातजन्म होता है । शेष तव अर्यात्‌ पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
ओौर अगर्मज पञ्चेन्द्रिय तिय॑च तथा मनुष्य का सम्मृन जन्म होता है । जरायुज 
वेहँजो जरायु से वैदा हं, जैसे मनुष्य, गाय, स, बकरी आदि जाति के जीव । 
जरायु एक प्रकार का जाल ( निल्ली ) जैसा आाव्ररणहै जो रक्त भौर मांससे 
भरा होता है मौर जिसमें गर्भस्थ रिदा छिषटा रहता है । अण्डे से पैदा होनेवाले 
अण्डज है, जैमे साप, मोर, चिडिया, कबूतर आदि जाति के जोव । जो किसी 
प्रकार के आवरण से वेष्टित नहीं होते वे पोतज है, जैपे हाथी, गक, नेवला 
चहा आदि जाति के जीव ।येन तोजराणुसेही लिपटे हुए पैदा होते हँ गौर 
न अण्डे मे, अपितु खुके शरीर पैदा होते हैँ । दें भौर नारकं के जन्म.के छिए 
विशेष नियत स्थान होता ह, जिसे उपपात कहते ह । देवशय्या के ऊपर का 
दिष्यवस्त्र मे आच्छन्न भाग देषों का उपपात क्षेत्र है ओर वज्रमय भीतका 
गवाक्ष ( कुम्मी ) नारकों का उपपात क्षेत्र है, क्योकि इस उपपात क्षेत्र मे स्थित 
वैक्रियपुद्गलों को वे शरीर के किए ग्रहण करते हँ । ३४-३६ । 

शरीरो के विषय 

जौवारिकवेक्रियाऽऽहा रकतेजसकामंणानि शरीराणि । २७ । 

पर परं सुष्ष्मम्‌ । ३८ । 

प्रदेहातोऽसंख्येयगुणं " प्राक्‌ तेजसात्‌ । ३९ । 


१. भाग्य की कृत्ति मेँ प्रदेश शब्द का अथं "अनन्ताणक स्कन्धः किया गया है, चरन्त्‌ 
सर्वाथमिद्धि आद्धि म परमाण अथं किया गया दहं। 
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अनन्तगुणे परे । ४० । 

अप्रतिघाते । ४९। 

अनादिसम्बन्धे च । ४२। 

सर्वस्य । ४३ । 

तडादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुम्यः । ४४ । 

निर्पभोममन्त्यम्‌ । ४५ । 

गभसम्भूछंनजमाद्यम्‌ । ४६ । 

दैक्कियमोपपातिकम्‌ । ४७। 

लन्धिप्रत्ययं च ^ । ४८ । 

छभं विश्युद्धमव्याघाति चाहारकं चतुवंशपूवंधरस्येव । ४९ । 

ओौदारिकं, वैक्रिय, आहारक, तैजस ओर कामंणये पाचि प्रकारक 
शरीर है। 


दन पाच प्रकरारों में पर पर अर्थात्‌ अगि-आगे का शरोर पूवं-पूवं से 
सुक्ष्म है । 

तेजस के पूवंवर्तो तीन शरीरो मं पूवं-पूवं को अपेक्षा उत्तर-उत्तर 
दरोर प्रदेशों (स्कन्धो ) से असंख्यातगुण होता है । 

परवर्ती दो अर्थात्‌ तैजस ओर कामण शरीर प्रदेशों से अनन्त- 
गुण होते हे । 

तैजस ओर कामण दोनों शरीर प्रतिघात-रहित है । 

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्धत्राले है | 

सब संसारी जीवों के होते ह| 

एक साथ एक जीव के तैजस ओर कामंणसे लेकर चार तक शरीर 
विकल्प से होति है । 

अन्तिम अर्थात्‌ कामंण शरीर उपभोग ( सुख दुःखादि के अनुभव ) 


से रहित है । 


१, श्स सत्र के बाद ^तैजसमपिः सत्र दिगम्बर परम्परा मेँ है, इवेताम्बर परम्परा में 
नही है । सर्वाथ॑सिदधि आदि मेउसका अथं इस प्रकार है-- तैजस शरीर भी रम्धिजन्य है 
अर्यात्‌ जैसे वैक्रिय शरीर रष्थि से उत्पन्न किया जा सकता है भैसे ही लन्धि से तैजस 
शरीर भी बनाया जा सकता है । इस अथं से यह फलित नहीं होता @ि तैजस शरीर 
कभ्िजन्य हयी हे । 
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पहला मर्थात्‌ ओदारिकं शरीर सम्मूछंनजन्म ओर गभंजन्मसे ही 
होता है । 

वेक्रिय हरीर उपपातजन्म से होता है । 

वह्‌ रुन्धि से भी होता है । 

आहारक शरीर शुभ ( प्रशस्त पुद्गल द्रन्यजन्य ), विशुद्ध ( निष्पाप 
कायंकारी ) ओौर व्याघात ( बाधा ) रहित होता है तथा वह चौदह पूर्व 
धारी मुनिकेही होताहै। 

जन्मही शरीरका बारम्म ह, इसलिए जन्मके बाद शरीरका वर्णन 
किथागयाह। शरीर से सम्बन्धित अनेक प्रदनों पर आगे क्रमाः विचार किया 
जारहाहं। 

शारीर के प्रकार तथा व्याख्या--देहधारी जीव अनन्त है, उनके शरीर भी 
अलग-अलग हँ । अतः वे व्यक्तिः अनन्त हं । पर कार्य-कारण आदि के साद्श्य 
की दृष्टि से संक्षेप में उनके पांच प्रकार बतलाये गए हं; जसे भौदारिक, वैक्रिय, 
माहारक, तंजस ओर कार्मण । 

शरीर जीव का क्रिया करने का साधनहै। १. जो शरीर जटायां जां सके 
व जिसका छेदन-मेदन हो सके वह॒ ओौदारिकहै। २. जो शरीर कभी छोटा, 
कभी बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि खूप 
को धारण कर सके वह वेक्रियहै। ३. जो शरीर मात्र चतुर्दशपूर्वी मुनिके 
दवारा ही निर्मित किया जा सके वह्‌ आहारक है। ८. जो शरीर तेजोमय होने से 
लाये हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु ओौर दोपि का निमित्त हो वह तैजस 
है । ५. कर्मसमूह ही कर्मण शरीर है । ३७। 

स्थूल-सुक्ष्म माव-उक्त पचिों शरीरो मे भौदारिक शरीर सबसे गधिक 
स्थल ह, क्रिय उससे सूक्ष्म हं, आहारक वैक्रियसे भी रृष्ष्म है। इसी तरह 
आहारक से तजस ओौर तैजस से कार्मण सूक्ष्म व सृष्ष्मतर है । 

प्रहन-- यहाँ स्थूक भर सूषष्म से क्या तात्पयं है ? 

उ्तर--स्थूल भौर सूक्ष्म का अर्थं ह रचना की शिथिलता गौर सथनता, 
परिमाण नहीं । ओौदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, पर आाहारकसेस्थलदटै। इसी 
प्रकार आहारक भादि शरीर भी पूर्व-पवं कौ अपेक्षा सूक्ष्म गौर उत्तर-उत्तर की 
अपेक्षा स्थल ह; अर्थात्‌ यह स्थूल-सुक्ष्म भाव गपेक्षाकृत है । तात्पर्य यह हं कि जिस 
शरीर की रचना जिस दूसरे शरीर की रचना ते शिचिल हो वह उषसे स्थूल है 
गौर दूसरा उससे सूक्ष्म है । रचना की शिथिलता बौर सधनता पौद्गल्िक परिणति 
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पर निर्भर है। पुद्गलं मे अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति होती है, बतः 
परिमाण में अल्प होने पर भी जब वे िथिल रूप में परिणत होते हैँ तब स्थल 
कहलाते हैँ ओौर परिमाण में बहत होने पर भी जैसे-जैसे सधन होते जाते हँ 
वैसे-वैसे वे सूष्ष्म-सूक्षमतर कहराते है । उदाहरणार्थं, मिडी की फली ओौर हाथी 
कै दात को र । दोनों समान अकारके होने पर भी भिडी की रचना शिथिकु होगी 
बौर दात की रचना ठोस । इस प्रकार परिमाण ( आकार ) तुल्य होने पर भी 
स्पष्ट है कि भिडी की अपेक्षा दति का पौद्गलिक द्रव्य बधिक हि । ३८ । 


भ्ारस्मक या उपादान द्रव्य का परिमार-स्थूल-सृक्ष्म भाव की उक्तं व्याख्या 
कै अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य पूर्वपूर्वं शरीर की अपेक्षा 
परिमाण में अधिक होता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है; पर वहु परिमाण जितना- 
जितना पाया जाता है उसी को यर्हा दो सूत्रों मे बतलाया गया है । 


परमाणुओं से बने जिन स्वन्धों से शरीर निमित होताहवे ही स्कन्ध रारीर 
के आरम्भक द्रव्य टं । जब तक परमाणु अलग-अलग हों तब तक उनसे शरीर 
नहीं बनता । परमाणुपुञ्ञ, जो कि स्कन्ध कहलाते ह, से ही शरीर बनता है । 
वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुभं के बने हुए होने चाहिए । गौदारिक शरीर के 
आरम्भक स्कन्धो से वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध असंख्यात-गुण होते है, 
अर्थात्‌ ओदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्ध अनन्त परमाणुर्भो के होते हँ भौर 
वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्व भी अनन्त परमाणुओं कै; पर वैक्रिय शरीरके 
स्कन्धगत परमाणुभों की अनन्त संख्या ओौदारिकं ॒रारीर कं स्कन्धगत परमाणुओों 
की अनन्त संख्या से असंख्यात-गुण अधिक होती है । यही अधिकता वेक्रिय भौर 
आहारक शरीर क स्कन्धगत परमाणुं को अनन्त संख्या मे होती है । 


आहारक स्वन्धगत परमाणुं को अनन्त संख्या से तंजस के स्कन्धगत 
परमाणुं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती ह । इसी तरह तंजस से कामण के 
स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक होते हँ । इस प्रकार यह स्पष्टह कि 
ूर्व-पू्वं शरोर की उपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर का भआरम्भकं द्रव्य अधिक-अधिकं 
होता है। [र भो परिणमन की विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरी र निबिड, 
निबिडतर, निविडतमं बनता जाता ह गौर सृन्म, सृषक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता ह । 

प्र्न-जब ओदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुवाके भौर वैक्रिय आदि 
के स्कन्ध भी अनन्त परमाण्वाके है, तो फिर उन स्कन्धो मे न्यूनाधिकता कंसे 
समक्षी जाय ? 


` उस्र ~-अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है । इसलिए अनन्त खूप में समानता 
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होने पर भी भौदारिकं आदि के स्कन्ध से वैक्रिय गादि के स्कन्ध का असंख्यात- 
गुण अधिक होना असम्भव नहीं हँ । ३९-४० । 

प्रन्तिमिवो शरीरोका स्वमाव, कातमर्यादा प्रौर स्वामी-- उक्त पचो 
शरीरे मेँ से पहले तीन की अपेक्षा अन्तिम दो शरीरो मेँ कुछ विशेषता है, जो 
क्रमशः तीन सूत्रों मं तोन बातोंके द्वारा तलाई गई हं । 


स्वमाब-- तैजस गौर कार्मण इन दोशरीरोंका सारे रोके कहीभौ 
प्रतिघात नहीं होता अर्थात्‌ वज जसी कठिन वरतु भौ उन्हें प्रवेश करने से रोक 
नहीं सकती, क्योकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हँ । यद्यपि एक मूतं वस्तु का दूसरी मूर्त 
वस्तु से प्रतिघात होता ह, तथामि यह प्रतिघात का नियम स्थूल वस्तुओं पर छाग 
होता है, सूक्ष्म पर नहीं । सूक्ष्म वस्तु बिना रकावट के सर्वत्र प्रवेश कर जाती है, 
जपे लौहुपिण्ड मे अन्नि। 

प्रन-तब तो सूक्ष्म होने से वैक्रिय भौर आहारक को भी अप्रतिघातीही 
कहना चाहिए ? 

उत्तर--अवकष्य, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवे करते हँ । पर यहां अप्रति- 
घात का अर्थं कोकान्त पर्यन्त अव्याहतगति ह । वक्रिय ओर आहारक अग्याहत- 
गतिवाले ह, पर तजस व कार्मण की माति सम्पूर्णं लोक मे नहीं, किन्तु लोक के 
विशिष्ट भाग अर्थात्‌ त्रसनाडी मं ही । 

कालमर्यदा- तंज ओर कामण का सम्बन्ध आत्मा कं साथ प्रवाहखूप से 
जैसा अनादि हँ वसा पहले तीन शरीरो का नहीं है; क्योकि वें तीनों शरीर अमुक 
काल कं बाद कायम नहीं रहते । इसकिए्‌ ओौदारिक आदि तोनाों रारीर कदाचित्‌ 
( अस्थायी ) सम्बन्धवाले कहे जाते हँ गौर तजस व कार्मण अनादि सम्नन्धवाले । 

प्रन--जव किवे जीव कं साथ अनादि सम्वद्धरहं, तवतो उनका अभाव 
कभी न होना चाहिए, क्योकि अनादिभाव ^ का नाद नहीं होता ? 

उत्तर- उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, प्रवाह की गपेक्षासे 
अनादि ह । अतएव उनका भी अपचय-उपचय होता है । जो भावात्मकं पदार्थं 
व्यक्तिरूप से अनादि होता हं वही नष्ट नहीं होता, जसे परमाणु । 

स्वामो- तैजस मौर कर्मण शरीर सभी संसारी जीव धारण करते हँ, पर 
ओौदारिक, वैक्रिय गौर आहारक शरीर नहीं । अत. तैजस व कार्मण के स्वामी सभी 
संसारी जीव ह, जब कि भौदारिक आदि के स्वामी कुछ ही जीव होते हँ । 


प्रह्न--तंजस गौर कार्मण में कुछ अन्तर तोहोगाही ? 
१. तुलना करे- नासतो विद्यते भावो नामावो विव्रते सतः -गीता, २.५६ । 
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उत्तर-कार्मण शरीर समस्त दारीरो कौ जड दहै, क्योकि वहु कर्मस्वरूपं 
है ओर कर्म ही सव कार्यो का निमित्त कारण है। तैजस शरीर सबका कारण 
नहीं । वह सवक साथ अनादिसम्बद्ध रहकर सूक्त-आहार कं पाचन आदि में 
सहायक होता है । ४१-४३ । 

९क साथ लभ्य शरीरो को सश्या-तैजस गौर कर्मणयेदो शरीर सभी 
संसारी जीवों के संसारकार पयन्त अवदय होते है, पर गौदारिक आदि बदलते 
रहते ह, इस प्रकार वे कमी होते हं गौर कभी नहीं । अतएव यह प्रन उठता ह कि 
प्रत्येक जीव के कम-से-कम गौर अधिक-से-मधिक कितने शगेरहो सक्ते हं? 
सका उत्तर प्रस्तुत सूत्र मे दिया गया ह । एक साथ एक संसारी जीव के कम- 
से-कम दो भौर अधिक-से-अधिक चार हरीर तको सकते हं, पाच कभी नहीं 
होते । जव्र दो होते हं तत्र तैजस ओर कार्मण, क्योकि ये दोनों यावत्‌ संसार- 
भावी ह । एेसी स्थिति बन्तराल गतिमेंही पाई जाती है, कयोकिं उस समय 
अन्य कोई शरीर नहीं होता । जब तीन होते ह तब तंज, कामण ओौर ओदारिक 
या तेजस, कामण भौर वैक्रिय । पहला प्रकार मनुष्य व तिर्यञ्च मे गौर दूसरा प्रकार 
देव व नारक में जन्मकाल से मरण पर्यन्त पाया जाता है । जब चार होते हँ तब 
तं जस, कार्मण, ओौदारिक ओर वेक्रिय अथवा तैजस, कर्मण, ओौदारिक ओर 
आहारक । पहला विकल्प वेक्रिय-लन्धि के प्रयोग के समय कुछ ही मनुष्यों तथा 
तियचों मेँ पाया जाता है । दुसरा विकल्प आहारक-रब्धि के प्रयोग के समय 
चतुदश पूर्रधारी मुनिमेंहीहोताह। पाच शरीर एक साध किंसीके भी नहीं 
होते, क्योकि वैक्रिय-रन्धि भौर आहारक-ङन्धि का प्रयोग एक साथ सम्भव 
नहीं हं । 

भ्रहन-उक्तं रीति से जवदो, तीनया चार शरीर हों तब उनके साथ एक 
ही समय मे एक जीव का सम्बन्ध कंसे घटित होगा ? 

उत्तर-जेमे एक ही प्रदीप का प्रकाश एकं साथ अनेकं वस्तुओं पर पड 
सक्ता है, वैसे ही एक जीव के प्रदेश अनेक शरीरोंके साथ अविष्छिक्नलूपसे 
सम्बद्ध हो सक्ते है | 

प्रहन-- क्या किसी के कर्द एकं ही शरीर नहीं होता? 

उत्तर- नहीं । सामान्य सिद्धान्त यह हैकि तैजस ओरकार्मणयेदो शरोर 
कभी भलग नहीं होते । अतएव कों एर शरीर कभी सम्भव नहीं, पर क्रिसी" 
आचार्य का मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह यावत्‌-संखार-मावी नहीं है, 


१, यह मत माष्य मे निर्दिष्ट दै। 
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वह भारक की तरह न्धिजन्य ही है । इस मत के अनुसार अन्तराल गति में 
केवल कार्मण रारीर होता है । अतएव उस समय एक शरीर का होना सम्भव है । 

प्रह्न--जो यह कहा गया किं वैक्रिय ओर आहारक इन दो रन्धय का 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ प्रयोग नहीं होता, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर वैक्रियरन्धि के प्रयोग के समथ ओर उस रन्धि से शरीर बना छेन 
पर नियम १ से प्रमत्तदश्षा होती ह । परन्तु आहारक के विपय भं एसा नहीं है, 
क्योकि आहारकलबन्धि का प्रयोग तो प्रमत्तदशामं होताहं, पर उससे शरीर 
बना लेने के बाद दुद्ध अघ्यवसाय सम्भव होने के कारण अप्रमत्तभाव पाया जाता 
है । अतः उक्तदो रन्धियों का प्रयोग एक साथ असिद्ध है। सारांश यहदहै 
कि आविर्भाव की अपेक्षासे युगपत्‌ पाच शरीरोंकान होना कहा शयाहै। 
दक्तिर्प से तो पाचों शरीरभी हो सक्ते है, क्योकि आहारकरन्धिवाखे मुनि के 
वैक्रियलन्धि भी सम्भव है । ४४। 

प्रयोजन प्रत्येक वस्तु का कोर्-न-कोरई प्रयोजन होता है । इसलिए शरीर 
मी सप्रयोजन होने चाहिए, पर प्रदन यह है किं उनका मुख्य प्रयोजन क्या 
है गौर वह सब शरीरां के लिए समानहया कुछ विदोधताभीदहै? शरीरका 
मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरीरो से सिद्ध होता है । केवल अन्तिम 
कार्मण शगोर से सिद्ध नहीं होता, इसीलिए उसको निरूपभोग कहा गया है । 

प्रह्न--उपभोग का क्या अर्थ है ? । 

उत्तर--कर्णं आदि इन्द्रियों ते शुम-अशुभ शब्द आदि विषय ग्रहण करकं सुख- 
दुःख का अनुभव करना; हाथ, पांव आदि अवयवो से दान, हिसा आदि शुम-अलुभ 
कमं का वंध करना; बद्धकर्मं कं शुभ-अशुभ विपाक को अनुभव करना; पवित्र 
अनुष्ठान द्वारा कमं की निर्जरा ( क्षय ) करना--यह सब उपभोग कहलाता है । 

भ्रश्न--ओदारिक, वेक्रिय ओर आहारक रीर सेन्द्रिय तथा सावयव है, 
इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सक्रताहै। पर तैजसशरीरन 
तो सेन्द्रिय है भौर न सावयव, अतः उसते उक्त उपभोग कंसे सम्भव है ? 

उत्तर--यद्यपि तजस शरीर सेन्द्रियं गौर सवयत्र ( हस्तपादादियुक्त ) 
नहीं है तथापि उसका उपभोग पाचन आदि एमे कर्मे हो सकता है जिससे 
सुख दुख का अनुभव आदि उक्त उपमोग सिद्ध हो । उसका अन्य कार्य शाप ओौर 


अनुग्रह भी है। अर्थात्‌ अन्न-पाचन आदि कार्यमें तजस शरीरका उपभोग 
तो सभी करते हँ, पर जो विशिष्ट॒तपस्वी तपस्याजन्य विशिष्ट छन्धि प्राप्त कर 


१. यह विचार अ० २, सु० ४४ कौ माष्यृत्ति मेँ हे। 
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ठेते है वे कुपित होकर उस शरीर के हारा अपने कोपभाजन को जला भी सक्ते हें 
मौर प्रन्न होकर उक्र चरीर से अनुग्रहू-पात्र को रान्ति भी पहूचा सकते ह 1 इस 
प्रकार तैजस शरीर का उपभोग शाप, अनुग्रह आदिमं हो सकता है, अतः सुख- 
दुःख का अनुभव, शुभाम कर्मं का बन्व जादि उर्तका उपभोग माना गथा है। 


प्रहन-यों रक्ष्मतापूर्वकं देखा जाय तो कार्मण शरीरकाभी, जो कि तैजस 
कं समान ही सेन्द्रिय मौर सात्रयव नहीं हं, उपभोग हो सकेगा, क्योकि वही अन्य 
स्र शरीरो की जड़ है । इसलिए अन्य शरीरो का उपभोग वास्तव मे कामण का 
ही उपभोग मानना चाहिए, फिर उसे निरूपभोग क्यो कहा गया हँ ? 


उत्तर-टीक है, उक्त रीतिसे कार्मण भी सोपमोग अवद्य है । यहाँ उसे 
निरुपभोग कहने का बभिप्राय इतना ही है कि जब तक अन्य शरीर सहायक्र 
नहो तब तक मात्र कार्मणशषरीरसे उक्त प्रकारका उपभोग साध्य नहींहौ 
सकता; अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने में ओौदारिकं आदि चार 
हारीर ताक्षात्‌ साधन हँ । इसीलिए वे सोपभोग कहे ग्‌ हँ भौर परम्परया साधन 
होने से कामण को निर्पभोग कहा गया हँ । ४९। 

जन्मतिदडता भ्रोर कृत्रिमता- एक प्रशन यह भी उठता है कि कितने शरीर 
जन्मसिद्ध ह मौर कितने कृत्रिम हैँ तथा जन्मसिद्ध मे कौन-सा शरीर किस जन्म 
से पैदाहोताहै गौर कत्रिमहोने का कारण क्या ह ? इसी प्रदलन का उत्तर यहां 
चारसूर्रोमंदियाग्याह। 


तजस ओर कार्मणये दो शरोर न तो जन्मसिद्धहँ गौरन त्रिम अर्थात्‌ 
वे जन्म के बाद भो होते है, फिर भी अनादिसम्बद्ध है । ओौदारिक जन्मसिद्ध 
ही है जो गर्भं तथा सम्मूरछन इन दो जन्भों से पैदा होता है तथा जिसके स्वामी 
मनुष्य ओर तिर्यञ्च ह । क्रिय शरीर जन्मसिद्ध गौर छत्रिम दो प्रकार काह ।जो 
जन्मसिद्ध है वहू उपपातजन्म के दारा पेदाहोताहै ओौरदेवोंतधानारर्कोकेही 
होता है । कृत्रिम वैक्रिय हरीरकाकारण रन्धि ह । रन्धि एकं प्रकार की तपोजन्य 
दाक्तिहै, जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों ओर तिर्यञ्चो मे सम्भव है। इक्षलिए वसी 
रन्धि से होनेवाके वेक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य भौर तिर्यञ्चहीदहैं। 
कृत्रिम वेक्रिय शारीर की कारणभूत एक अन्य प्रकार की भी रन्धि है, जो तपोजन्य 
न होकर जन्मसे ही मिलती ह । एेसी रन्धि कुछ बादर वायुकायिक जीवों मेही 
मानी गई ह । इसलिए वे मी कन्धिजन्य (कृत्रिम) वैक्रिय शरीर के अधिकारी है । 
आहारक शरीर कृत्रिमही ह । इसका कारण विदिष्ट लन्वि ही है, जो मनुष्य के 
सिवाय अन्य जातियों में नहीं होती ओर मनुष्य मँ भी विशिष्ट मुनि केही होती ह । 

प्रहन--कौन-से विशिष्ट मुनि कै होतो है ? 
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उत्त र-- चतुर्दश पूरवंधारी मुनि के होती ह । 
प्रहन--वे उस रन्धि का प्रयोग कव ओौर किसलिए करते है ? 


उत्तर--किसी सूक्ष्म विषय में सन्देह होने पर उसके निवारण के लिए अर्थात्‌ 
जब कभी किसी चतुर्दश पूर्वधारी मुनि को गहन विषय में सन्देह हो मौर सर्वज्ञ का 
सत्तिघान नहो तबवे गओौदारिकरदारीरसे क्षोत्रान्तर में जाना असम्भव देखकर 
अपनी विरिष्ट कन्ध का प्रयोग करते हँ गौर हस्तप्रमाण छोटा-सा चरीर बनाते 
है, जो शुभ पुद्गल-जन्य होने से सुन्दर होता है, प्रशस्त उदेदय से बनाये जाने 
के कारण निरवद्य होता है मौर अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अव्याघाती भर्थात्‌ 
किसी को रोकनेवाखछाया क्िसीसे स्कनेवाखा नहीं होता । पसे शरीरसे वे 
्षेत्रान्तर में सर्वज्ञ के निकट पहुंचकर अपने सन्देह का निवारण कर फिर अपने 
स्थान पर कौट गाते हैं । यह कार्यं केवल अन्तमृहूर्त मं हो जाता है । 

भ्रहन - अन्य के1द शरीर कन्धिजन्य नहीं हं ? 

उत्तर- नहीं । 

प्रदन-शाप भौर अनुम्रहके हारा तजस का जो उपभोग बतलाया गया, 
उससे तो वह रुन्धिजन्थ रपट मालूम होता हं, फिर अन्य कोई शरीर रन्धिजन्य 
नहीं हे, एेसा क्थ ? | 

उत्तर-- यर्हां रकुव्धिजन्य का अथं उत्पत्ति हं, प्रयोग नहीं । तजस की उत्पत्ति 
कन्धि से नहीं होती, जैत वैक्रिय शर आहारक की होती है, पर उसका प्रयोग 
कभो-कभी छन्धि से किया जाता ह। इसी आशय से तजस दारीर को यहां 
उन्विजन्य ( छत्रिम ) नहीं कहा गया । ४६-४९ । 

वेद ( छग ) के प्रकार 
नारकसम्मुछिनो नपृसकानि । ५०। 
न देवाः । ५१। 

नारक भौर संमूषिम नपुंसक ही होते ह । 

देव नपुंसक नहीं होत । 

शरीरो कं वर्णनकेवाद वदया ल्िगिका प्रन उटताहं। इसी का स्पष्टी- 
करण र्हा किया गया ह । चिह्व को खग बहतहं। वह्‌ तीन प्रकरकाहं। 
यह बात पहले भौदयिक भावों की संख्या बताते समय कही जा चुकी हं ।" 
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कग तीन है-पुलिग, स्तील्ग भौर नपुंसकलिग । छखिग का दूसरा नामवेद भी 
है । ये तीनों वेद द्रव्य ओर मावसूपसे दो-दो प्रकारके है ।१ द्रब्येद अर्थात्‌ 
ऊपर का चिह्वं ओर भावबेद अर्थात्‌ अभिकाषा-विष्टेष । १. जिस चिह्न से पुरुष 
की पहचान होती ह वह द्रन्य-पुरषवेद है भौर स्त्री के संसर्ग-सुख की अभिलाषा 
भाव-पुरुषवेद है । २. स्वरौ की पहचान का साधन द्रव्य-स्त्रीवेद ओर पुरुषके 
संसर्ग-पुख की अभिलाषा भाव-स्वरीवेद है । ३. जिसमें कु सरी के चिह्व ओौर 
कछ पुरुष के चिह्न हों वह द्रव्य~नपुंसकवेद ओौर स्त्री-पुषष दोनो के संसर्ग-सुख 
की अभिलाषा भाव-नपुंसकवंद ह । द्रन्यवेद पौद्गकिक आङृतिखूप है जो नाम- 
कर्मके उदय का फल ह । भाववेद कं मनोविकार है जो मोहनीय कर्मं के उदय 
का फल है । द्रव्यवेद गौर भाव्वेद मे साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का सम्बन्ध है । 

बिमाग--नारक ओर सम्मूचिमि जीर्वो के नपुंसक्वेद होता है। देवों के 
नपुंसक्वेद नहीं होता, शेष दो होते है । शेष सब अर्थात्‌ गर्भज मनुष्यो तथा 
तिर्यञ्च के तीनों वेद होते हँ । 

विकार को तरतमता-पुरुष-वेद का विकार सबसे कम स्थायी होता है । स्री- 
वेद का विकार उससे अधिक स्थायी भौर नपुंसक-वेद का विकार स्त्रीवेदके 
विकार से भी अधिक.स्थायी होता ह । यह बात उपमान से दष तरह समक्षी जा 
सकती है : 

पुरुषवेद का विक्रार घास की भग्तिके समान हं जो शीघ्र शान्तहो जाता 
है गौर प्रक्टभीशीघ्रहोताहं। स्त्रीवेदका व्रिकार अंगारेके समानहंजो 
जल्दी शान्त नहीं होता ओौर प्रकट भी जल्दी नहीं होता । नपुंसकवेद का 
विकार सन्तप्त हट के समान है जो बहुत देरमे शान्तहोताहं तथाप्रक्टभी 
बहूत देर में होता ह । 

सत्री मे कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्तव की अपेक्षा रहती हं । पुरुष 
भें कठोर भाव मृुष्य है जिसे कोमर तत्व की अपेक्षा रहती हं । पर नपुप्क में 
दोनों भावों का मिश्रण होने से उसे दोनों तत्त्वों की अपेक्षा रहती हं । ५०-५१ । 

आयुष कै प्रकार भौर उनके स्वामो 

जौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाऽसंश्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः । ५२ । 

बौपपातिक (नारक भौर देव ), चरमदरीरी, उत्तमपुरुष ओर 
असंख्यातवषंजीवी-ये अनपवत्तनीय आयुवाजे ही होते है । 


४ । 
१. द्र्य ओर भाव वेद का पारस्परिक सम्बन्ध तथा तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातें 
जानने क लिए देवं - हिन्दी चौथा कमंग्रन्थ, १० ५३ की रिप्पणी । 


२. ५२ | वेद ( छग) के प्रकार | ७९ 


युद्ध आदि विप्लव मं हजारों नौजवानों को एक साथ मरते देखकर गौर बूढे 
तथा जर्जर देहवाछो को भी भयानक विपदागों से बचते देखकर यह सन्देह होता है 
कि क्या अकालमृत्यु भी हं, जिससे अनेक लोग एक साथ मर जाते ह ओौर कोर 
नहीं भी मरता ? इसका उत्तर हां भौरनामें यर्हा दिया गया ह । 


भायु के दो प्रकार है--अपवर्तनीय भौर अनपवर्तनीय । जो जायु बन्ध- 
कालीन स्थिति के पूरणं होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सकं वह्‌ अपवर्तनीय है 
गौर जो आयु बन्धकारीन स्थिति कं पर्णं होने से पहले न भोगी जा सकं वह॒ 
अनपवर्तनीय है, अर्थात्‌ जिस आयु का भोगकाल बन्धकालीन स्थितिमर्यादासे 
कम हो वहू अपवर्तनीय भौर जिसका मोगकाल उक्त मर्यादा के समानहीहो वहू 
अनपव्र्तनीय है 1 


अपवर्तनीय गौर अनपवर्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं ह किन्तु 
परिणाम कं तारतम्य पर अवलम्बित है । भाव्री जन्म की बायु वर्तमान जन्ममें 
निर्माणकी जातीहं। उस समय यदि परिणाम मन्द होतो आयुका बन्ध 
शिथिल हो जाता है, जिससे निमित्त मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा घट जाती 
है । इसके विपरीतं यदि परिणाम तीव्र होतोभयुका बन्ब्र गाढ होतार, 
जिते निमित्त मिलने पर भी बन्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती ओर न आयु 
एक साथ भोगी जा सकती है । जसे अत्यन्त दढ होकर खंडे पुरुषों की पंक्ति 
अभेद्य ओर शिथिल रूप मे खडे पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती है, अथवा जसे सघन 
योये हृए बीजों कं पौषे पदयुगं कं किए दृष्प्रवेदय ओौर दूर-दूर बोये हुए बीजों कं 
पौषे सूप्रवे्य होते है, कैसे ही तीव्र परिणामसे गाढरूपमें बद्ध आयु रस्व-विष 
आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियत कालमर्यादा से पहले पूर्णं नहीं होती 
बौर मन्द परिणामसे शिथिल शूपमें बद्ध भयु उक्तं प्रयोगहोते ही अपनी 
नियत कालमर्यादा समाप्त होने कं पहले हो अन्तर्महर्त मात्र मेँ मोग ली जाती है । 
आयु के इस शीघ्र भोग को ही अपवर्तना या गकालमृत्यु कहते है ओौर नियत 
स्थिति के भोग को मनपवर्तना या कालमृत्यु कहते ह । गपवर्तनीय आयु सोपक्रम- 
उपक्रम सहित ही होती ह । तीव्र शस्व, तीत्र विष, तीव्र अग्नि आदि जिन 
निमित्तो से अकालमृष्यु होती है उनका प्राप्त होना उपक्रम हं । यह्‌ भपत्रर्तनीय 
आयु के अवश्य होता है, क्योकि वह आयु नियम से काकमर्यादा समाप होने के 
पके ही भोगने योग्य होती हं । परन्तु अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम ओर निरुप- 
क्रमदो प्रकारकी होती ह अर्थात्‌ उस आयु को अकालमृत्यु लानेवाले उक्त 
निमित्तो का सत्तिघान होताभीहं गौर नहीं भी होता। उक्त निमित्तोका 
सत्तिधान होने पर भी अनपवर्तनीय आयु नियत कालनर्यादा के पहले पूर्ण नहीं 


८० तत्वार्थसूत्र । [ २. ५२ 


होती । सारांश यह ह कि अपवर्तनीय आयुवाके प्राणियों को रस भादि कोर्-न- 
कोई निमित्त भिलही जाता हं जिससे वे भकाकमें ही मर जते है भौर अन- 
पवर्तनीय आयुवालों को कंसा भी प्रबल निमित्त क्योन मिले, वे अकालमें 
नहीं मरते । 

प्रधिकारी-उपपात जन्मवलिनारक गौर देव ही हीते हँ । मनुष्य ही चरमदेह 
तथा उत्तमपुरुष होते हँ । विना जन्मान्तर के उसी शरीरसे मोक्ष पानेवाछे 
चरमदेह कहलाते हँ । तो्थंकर, चक्रवर्ती, वाभुदेव आदि उत्तमपुरुष कहलाते 
हं । असंख्यातवर्पजीवी कृ मनुष्य गौर कु तिर्यच ही होते है । इनमें से 
आओौपपातिक भौर असंख्यातवर्पजीवी निहपक्रम अनपवर्तनीय आयुवाले ही होते 
ह । चरमदेह ओर उत्तमपुरुष सोपक्रम अनपवर्तनीय तथा निरुपक्रम अनपवर्तनीय 
दोनों आयुवाछे होते हं । इनके अतिरिक्तं शेष सभी मनुष्य व॒तिर्यच अपवर्तभीय 
आयुवले होते ह । 


प्र्न-नियत कालमर्यादाके पटले मारुका भोगहौ जाने से कतनाश, 
अकृतागम भौर निष्फलता ये दोष लगेगे, जो शास्म इष्ट नहीं ह; इनका 
निवारण कंसे होगा ? 


उत्तर-शीघ्र भोग होने मं उक्त, दोष नहीं हं, क्योकि जो कर्म चिरकाल तकं 
भोगाजा सक्रताहं वह एक साथ भोग छखिया जाताहै। उसका कोई भी भाग 
विना विपाकानुभव के नहीं छूटता । इसलिए न तो कृतकर्म का नाश है मौर न 
बद्धकमं की निष्फलता हौ है । इसी प्रकार मृत्यु कर्मानुसार ही आती हं, अतएव 
भकृतक्मं का आगम भीनहींहै। जपे धासकी सघनराशिमें एक्भोरसे 
छोटा अग्निकण छोड दिया जाय तो वह्‌ अग्निकषण एक-एक तिनके को क्रमाः 
जलाते हए उस सारी राशि को कुठ देर मे भस्म कर सकता है । वे ही अग्निकण 
घास की शिथिरु राशिमे चारों भरसे छाड दिये जायंतो एक साथ उसे जा 
डाते हँ । 


इस बात के विरोषं र्प्ीकरण के चिए शास्म भौरमभी दो दृष्टान्त दिये 
गए हं : पहला गणितक्रिया का गौर दूसरा वस्त्र सुखाने का । जसे किसी विशिष्ट 
संख्या का उघुतम छेद निकालना हो तो गणितभ्रक्रिया में इसके लिए अनेक उपाय 
है । निपुण गणितज्ञ एसी रीति का उपयोग करता ह कि बहूत शीघ्र अभीष्ट 


१. असंख्यातव्णजीवी मनुष्य तीस अकमंभभियो, छप्पन अन्तद्ीपों ओर कर्मभमियों 
मे उत्पन्न युगक्िक ही है । परन्तु असंख्यातवर्णजीवी तिर्यच तो उक्त क्रों के अतिरिक्त 
ढा दीपके बाहर के द्वीप-समुद्रोौमे मी होतेदै। 


२. ५२] वेद ( लिगि ) के प्रकार | ८१ 


परिणाम निकल भता है ओौर दूसरा साधारण जानकार मनुष्य भागाकार आदि 
विकम्ब-साघध्य क्रिया द्वारा देरी से अभीष्ट परिणाम निकार पाता है । परिणाम तुल्य 
होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल छता है गौर साधारण गणितश्च देरी 
से निकालता है । इसी तरह समान स्पमें भीगेहृएदो क्पडोंमें सेएकको 
समेटकर ओर दूसरे को फीराकर सुखाने पर पहला देरी से सूखता है गौर दूसरा 
जल्दी । पानी का परिमाण ओर ङोषणक्रिया समान होने पर भी कपडे के संकोच 
ओर विस्तार के कारण सुखने में देरी भौर जल्दो का अन्तर पडता है । समान 
परिमाणयुक्त अपवर्तनीय ओौर अनपवर्तनीय आयु के मोगने में भी केवर देरो 
ओौर जल्दी का ही अन्तर पडता है । इसकिए कृत का नाश आदि उक्त दोष 
नहीं आते । ५२। ® 


३१ 
अधोलोक-मध्यलोक 


द्वितीय अध्याय मे गति की अपेक्षा से संसारी जीवों के नारक, मनुष्य, तिर्यच 
गौर देव एेसे चार प्रकार कहै गए ह । स्थान, आयु, भवगाहना आदि के वर्णन 
दारा उनका विद्तेष स्वरूप तीरे गौर चौरे अध्याय मे निरूपित ह । प्रस्तुत 
तृतीय अन्याय में नारक; तियंच गौर मनुष्यका वर्णन दहै। 
नारको का वर्णन 
रत्नकं रावाटुकापङ्धधमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुवाता- 
काहाप्रतिष्ठाः सप्ाघोऽधः पृथुतराः । १। 
तासु नरकाः ! २। 
नित्याहुभतरलेष्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ३। 
परस्परोवीरितदुःखाः । ४ । 
संकलिष्टासुरोवीरितदुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्याः । ५। 
तेष्वेकत्रिसप्रदशसपदशदाविरातित्रयसखिशत्सागरोपमाः सत्वानां 
परा स्थितिः । ६। | 
रत्नप्रभा, दाकराप्रमा, वालुकाप्रभा, पङ्ुप्रमा, घूमप्रमा, तमःप्रमा 
ओर महातमःप्रमा ये सत भूमिर्यां है । ये भूमि्यां घनाम्बु, वात गौर 
आकाश पर स्थित है, एक-दूसरे के नीचे हं गौर नीचे को ओर अधिक्र- 
अधिक विस्तीणं है| 
उन भमियो मे नरक हैँ । 
वे नरक नित्य ( निरन्तर ) अदुभतर लेद्या, परिणाम, देहं, वेदना 
गओौर विक्रिया वाले है। 
परस्पर उत्पन्न किये गए दुःखवाले ह । 
चौथो भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संबिलष्ट असुरो के द्वारा 
उत्पन्न किये गए दूःखवाले भी है । 
उन नरको मे स्थित प्राणियों की उदङ्ृष्ट स्थिति क्रमदः एक, तीन, 
सात, दस, सतरह, बाईस ओर तंतीस सागरोपम है । 


~ ८२ ~ 


३. १-६ 1 नारको का वर्णन । ८३ 


लोक कं अधः, मध्य गौर ऊर्ध्वं तीन भाग हैं । अधोभाग मेरुपर्वत कं सम- 
तल कं नीचे नौ सौ योजन की गहराई के बाद गिनाजातादहै, जो अकाशे 
गष कयि हुए सकोरे कं समान है अर्थात्‌ नीचे-नीचे विस्तीर्ण है । समतल केः 
नीचे तथा ऊपरके नौ सौ +नौ सौ योजन अर्थात्‌ कुल अठारह सौ योजन काः 
मध्यलोक है, जो आकार मं क्षाखर के समान बराबर आयाम-विष्कम्म ( लम्बाई 
चौडाई ) वाला है । मध्यलोक के उपर उर्ध्वलोक है जो भकार में पखावज 
( मृदङ्गविशेष ) कं समान हं । 

नारको के निवासस्थान अधोलोक मे हं जहां की भूमिर्यां 'नरकभूमि' कह- 
खाती हैँ । ये मूमि्यांसातहँ जो समध्रेणिमें न होकर एक-दूसरी के नचेह! 
उनका आयाम ( लम्बाई ) भौर विष्कम्भ ( चौडाई ) समान नहीं है, किन्तु नीचे- 
नीचे की भूमि की लम्बार्ई-चौड़ाई अधिक-अधिक है; अर्थात्‌ पहरी भूमि से दरूरी 
की लम्बाई-चौडाई अधिके हे, दूसरी से तीसरी की । इसी प्रकार छटी से सातवीं 
तक की कम्बाई-चौडाई अधिक-अधिक होती गई है । 

ये सातो भूमिरयां एक-दुषरी के नीचे हं, किन्तु विलकुल सटी हूई नहीं है, 
एक-दूसरी के नीच बहुत अन्तर ह । इस अन्तर मे घनोदधि, धनवात, तनुवात 
गौर भाकाश क्रमराः नीचे-नीचे हँ अर्थात्‌ पहली नरकभूमि के नीचे धनोदधि है, 
हसकं नीचे घनवात, घनवात के नीचे तनुवात गौर तनुवात कं नीचे भकार है } 
आकाश के बाद दूसरी नरकमूमि है । द्रुभरो भूमि ओौर तीसरो भूमि के वीच भीः 
करमशः धनोदधि आदि हँ । इसी तरह सातवीं भूमि तक सब भूमियों के नीचे 
उसी क्रम से धनोदधि आदिहं" उपरको अपेक्षा नीव का पृथ्वीविड-भृमि 

१. भगवतीसुत्र मे लोक-स्थिति का स्वरूप-वर्णन बहत खष्ट रूप मे इस प्रकार दै- 

“श्रस-स्थावरादि प्राणिर्यो का आधार पृथ्वी है, पृध्वी का आधार उ्दपि दै, उदधि 
का आधार वायुहै भौर वायुका आधार आकाश द। वायु के आधार पर उदधि भौर 
उसके आधार प्र पर्व कैसे ठहर सकती है ? इस प्रदन का स्पष्टीकरण यह है : कोर पुरुष 
चमड कौ मरक कौ हवा भरकर फुका दे । फिर उसके मु ह को चमड़े के फीत से मजबत 
गौठ देकर वाँधदे। इस मरककेबौचकेमागकौभी बधदे। णसा करनेमे मशकर्मे 
भरे हुए पवन केदो भगदहो जाएगे, जिससे मशक इगड्गी जैसी टगेगी । तब मशकः 
कामदहं खोलकर उपरके भाग र्मेमेष्टवा निकाल द ओर उसकी जगह पानी भर 
कर फिर मशक कामुह बन्द करदे ओर बीच का बन्धन खोल दे। फिर णसा लगेगा कि. 
जो पानी मशक के ऊपरके भागम भरागया है वहऊपरकेभागमें ही रहेगा अर्थात्‌ 
वायक ऊपरकेभाग्मेद्ी रहेगा, वायु कं ऊपर ही ठहेरेगा, नीचे नहीं जा सकता, 
क्योकि ऊपर के भाग्मेजो पानी है, उसका आधार मराक के नीचेके भाग की वायुहै^ 
जैसे मरक मे टवा के आधार पर पानी ऊपर रहता हैषैसे ही पृश्नी आदिभी हवा के 
आधार पर प्रतिष्ठित रै 1" देख-भगवतीसृत्र, शतक १, उदे शक ६। 


< करणानु [ ३. १-६ 


ऋ मोरा जात्‌ ऊर से लेकर नीषे कं तल तक कं भौन कमन्कम है । अ्रथम 
अूभिःकी मोटाई एक लाख भस्ती हजार योजन, दुसरी की एक ताञ क्ती 
हजार, तीसरी की एक काख अदुर्ईेस हजार, बौवी की एक राख बीस हजार, 
पचवीं की एकं राख अठारह हजार, छ्टी की एक लाख सोलह हजार तथां 
खतिवीं की एक काल आठ हजार योजन हं । साहो भूमिर्यो कं नीजे जो सात 
अनोदधि-वलय ह उन सबकी मोटाई समान अर्थात्‌ बीस-बीस हजार योजन हं 
ओौर जो सातं घनवात तथा सात॒तनुवात-वल्य हँ उनकी मोटाई सामान्य खूप से 
असंस्यात योजन की होने पर भी तुल्य नहीं हे, अर्थात्‌ प्रथम भूमि के नीचे के 
चनयात-वलय तथा तनुवात-वख्य की असंख्यात योजन की मोटाई से दूसरी भूमि 
के नीके के घनवात-वलय तथा तनुवात-बखय की भसंस्यात योजन की मोटाई 
विदोष है । दसी क्रम से उत्तरोत्तर छटी भूमि के घनवात-ततुवातवलय से सातवीं 
भूमि के घन्ात-तनुवातवखय की मोटाई वि्ोष-वि्ोष है । यही बात आकाश 
के विषयमंभीदह। 


पहटी भूमि रल्नप्रधान होने से रःनप्रमा कहलाती ह । इसी तरह दूसरी 
शर्करा ( ककड ) के सदुरा होने से शकराप्रमा है। तीसरी वालुका ( रेती) 
की मुख्यता होने से वालुकाप्रभा है । चौथी पद्ध ( कीचड़ ) की अधिकता होने 
से षङ्कप्रभा है । पांचवीं धूम ( धृएं ) की अधिकता होने से धमप्रभा है। छठी 
तमः ( अंधकार ) की विशेषतासे तमःप्रभा गौर सातवीं महातमः ( चन- 
अन्धकार ) की प्रचुरता से महातमःप्रभा है। इन सातो के नाम क्रमशः धर्मा 
वंशा, रीला, अञ्जना, रिष्टा, माघग्या ओर माघवी है । 


रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड ( हिस्से) हँ। सबसे ऊपर का प्रथम खर- 
काण्ड रत्नप्रचुर है, जो मोटाई में १६ हजार योजन ह । उसके नीचे का दूसरा 
काण्ड पद्धुःवहुल हं, जिसकी मोटाई ८४ हजार योजन हँ । उसके नीचे का तीसरा 
काण्ड जलबहुल दहै, जिसको मोटाई ८० हजार योजन है । तीनों काण्डोंकी 
मोटाई कुल मिलाकर १ राख ८० हजार योजन होतो है। दूसरी से लेकर 
सातवीं भूमि तक एसे काण्ड नहीं ह, क्योकि उनमें शर्करा, वालुका आदि पदार्थं 
सर्वत्र एक-से हैँ 1 रत्नप्रभा का प्रथम काण्ड दूसरे पर ओर दूसरा तौसररे पर 
स्थित है । तीसरा काण्ड घनोदधिवल्य पर, चनोदधि चनवातवल्य पर, घनवात 
तवुवातवल्य पर गौर तनुवात आकाशश पर प्रतिष्ठित है । परन्तु माकाश किसी पर 
स्थित न होकर आत्म-प्रतिित है, क्योकि आकाश को स्वभावतः दुसरे आघार की 
बपेदा नहीं होती । दूसरी भूमि का आधार उसका घनोदधिवलय है, वह अपने 
नीचे कं घनवातवलय पर गाधित है, घनवाल भपने नीचे कं तनुवात पर आधित है, 
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तनुवात नीचे के आकारा पर प्रतिष्ठित है गौर आकाश स्वाध्िित है । यही क्रम 
सातवीं भूमि तक प्रत्येक भूमि भौर उसके घनोदधिवलय की स्थिति का है । 

ऊपर-ऊपर की भूमि ते. नीचे-नीचे की भूमि का बाहुल्य कम होने परभी 
उसका आयाम-निष्कम्भ बढता जाता है, इसलिए उनका संस्थान छत्रातिछत्रबत्‌ 
अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पृथु-पुथुतर ( विस्तीर्ण-विस्तीर्णतर ) कहा गया ६ । १। 

सातो भूमियों की जितनी-जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके ऊपर तका 
नीचे के एक-एक हजार योजन को छोडकर दोष मधघ्यभाग में नरकावास है, जैसे 
रत्नप्रभा की १ लाल ८० हजार योजन मोटाई भे से ऊपर-नीचे एक-एक हजार 
योजन छोडकर बीच के १ कख ७८ हजार योजन के हिस्से मे नरक है । यही 
क्रम सातवीं भूमि तक ह । नरको के रौरव, रौद्र, घातन, शोचन आदि बहुभ नाम 
है, जिनको सुनने भात्र से भय होता है । रत्नप्रभा के सीमान्तक नामक नरकावास 
से केकर महातमःप्रभा के अप्रतिष्ठान नामकं नरकावास तक के सभी नरकावास 
व्र के छरे के सद्र तलवाे हैँ । संस्थान ( आकार ) सबका समान नहीं है- 
कुछ गोल है, कुष त्रिकोण है, कुछ चतुष्कोण ह, कुछ हांडी जैते है गौर कुष 
लोहे के घडे जैसे ह । प्रस्तर ( प्रतर ) जो कि मंजिलवाले घर के तके के समान 
है, उनकी संख्या इस प्रकार है--रत्नप्रमा मे तेरह भौर शकराप्रमा मे ग्यारह 
प्रस्तर हँ । हस प्रकार नीचे की प्रत्येक भूमि में दो-दो घटते हुए सातवीं महातमः- 
भ्रमाभूमिमें एक ही प्रस्तर है। इन्हीं प्रस्तरो में नरक हं। 

नरक्षावासों की संख्या ~ प्रथम भूमि मे तीस राख, दूसरी में पचीस राख, 
तीसरी भे पन्द्रह लाख, चौथी मे दस खाच, पांचवीं मे तीन लाख, छठी मे पाच 
कम एक लाघ भौर सातवीं मं केवर पाच नरकावास है । 

प्रघन--प्रस्तरों मे नरक कहने का क्या प्रयोजन है ? 

उत्तर-एक प्रस्तर ओौर दरसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश ( अन्तर) है 
उसमें नरक नहीं हँ, किन्तु प्रत्येक प्रस्तर की तीन-तीन हजार योजन की मोटाई 
मे ये विविध संस्थानवाले नरक ह । 

प्रहन-नरक भौर नारक मे क्या सम्बन्ध हि? 

उत्तर- नारक जीव है गौर नरक उनके स्थान है । नरक नामक स्थानके 
सम्बन्धसे ही वे जीव नारक कहलाते हँ । २। 

पहली भूमि से दूसरी भौर दुसरी से तीसरी इसी प्रकार सातवीं भूमि तक 
के नरकं अशुभ, अशुभतर, अशु मतम रचनावाले है । इसी प्रकार उन नरको मे 
स्थित नारको की लेदथा, परिणाम, देह, वेदना भौर विक्रिया भी उ्तरो्तर 
अधूम हं । 
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लेहया--रतनप्रमामें कापोतलेद्याहै। शर्करोप्रमामें भी कापोत है, पर 
रत्नप्रभा से अधिक तीत्रसक्छेशकारी हं । वालुकाप्रमा में कापोत-नील लेया 
है! पङ्क्रभा में नील लेद्या है । धूमप्रमा में नील-कृष्ण केश्या है, तमःप्रभा में 
कष्ण लेदया है ओर महातमःप्रभामे भी कृष्ण लेश्या है, पर तमःप्रमा से तीत्रतम है । 

परिणाम - वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, संस्थान आदि अनेक प्रकारके 
शौद्गकिकं परिणाम सातो मूमियों मे उत्तरोत्तर अदुभ हैं । 

शरीर-सातों भूभियोंके नारकोंके शरीर अशुभ नामक्रमंके उदयसे 
उत्तरोत्तर अशुभ वर्ण, गन्व, रस, स्पर्शा, राब्द, संस्थानवाके तथा अशुचिपूर्ण 
ओर बीभत्सहं। 

बेदना-सातों मूमियो के नारको की वेदना उत्तरोत्तर तत्र है । पहली तीन 
भूमियों मे उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पाचवीं मे शीतोष्ण, टी में शीत 
र सातवीं में क्नीततर वेदना ह । यह उष्ण ओर शीत वेदना इतनी तीव्र ह कि 
नारकं जीव यदि मर्त्यलोक की भयंकर गरभी या ठण्डमें आ जायं तो उन्हुं बड़े 
सुख की नींद आ सक्ती है । 

विक्रिया-उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होतौह। वे दुःख से घबरा 
कर छटकारे के लिए प्रयत्न करते है, पर होता है उलटा । सुख के साघन जुटाने 
भे उनको दु.खके साधनही प्राप्त होतेह । वै वैक्रियलन्धि से बनाने लगते है 
चु दुभ, किन्तु बन जाता अुमदही। 

अहन--लेश्या आदि अशुभततर भावों को नित्य कहने का प्रयोजन क्या है ? 

उत्तर- नित्य अर्थात्‌ निरन्तर । गति, जाति, शरीर भौर अङ्खोपाङ्खं नाम- 
कर्मके उदयसे नरकगति में लेदया आदि भाव जीवन-पर्यन्त अशुभ ही बने 
रहते है, बोचमे एक पल का भी अन्तर नहीं षडतागौरन कभीवेशुभही 
डोते है । ३। 

एक तो नरक मे कषत्र-स्वमःव से सरदी-गरमी का भयंकर दुःख है ही,मृख- 
प्यासकादुःलतो गौर मो भयंकर ह । मूख इतनी सताती है कि अग्नि की भाति 
सर्व-भक्षण से भो शान्त नहीं होती, अपितु भौर भी ब्दुती जातो हं । प्यास इतनी 
लगती हं किं चाह जितना जल पिया जाय तो भी तुति नहीं होतो । इसके अतिरिक्त 
बडाभारी दुःख तो गपिसी वेर गौर मारपीट काह । जते कौमा भौर उल्ट्‌ तथा 
सापि गौर नेवला जन्मजात शत्रु ह, वैसे ही नारक जीव जन्मजात शत्रु होते हैँ । 
इसकिए वे एक-दूसरे को देखकर कृत्तो की तरह भापस मे लते हं, काटते हँ भौर 
-शुस्से से जलत है; इसीलिए वे परस्परजनित दुःखवाङे कहे गए है । ४। 

नारको मे तीन प्रकार को वेदना मानी गई है, जिनमें क्षत्रस्वभावजन्थ ओौर 
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परस्परजभ्य वेदनार्भो का वर्णन ऊपर आ गया है । तीसरी बेदना उत्कट अधर्म- 
जन्य है । प्रथम दो वेदनाए सातो मूमियों मेँ साधारण है। तीसरी वेदना केवल 
पहली तीन भूमिर्यो मे होती ह, क्योकि उन्हीं भूमिय मे परमाधामिक भसुर है । 
ये बहुत क्रूर स्वमाववाले गौर पापरत होते है । इनकी. अम्ब, अम्बरीष आदि 
पन्द्रह जातिर्यां है । ये स्वभावतः इतने निर्दय ओौर कुतूहरी होते हैँ कि इन्दं दूसरों 
को सताने में ही आनन्द आता ह । इसचिए नारको को ये अनेक प्रकार के प्रहारो 
से दुःखी करते रहते हँ । उन्हँ आपस मे कुतो, मसो ओर मल्लो की तरह लडाते 
है । नारकं को भापस में लते, मारपीट करते देखकर इन्हे बडा आनन्द आता 
है । यद्यपि ये परमाघार्मिक एक प्रकारकेदेवरहै, इन्हें भौर भी अनेकं प्रकारके 
सुख-साधन प्रात है, तथापि पूठंजन्मकृत तीव्र दोष के कारण इन्हे दूसरों को 
सताने मे ही प्रसन्नता होती है । नारक भी बेचारे कर्मवशा असहाय होकर सम्पूर्ण 
जीवन तीत्र वेदनामों के अनुभव में ही बिताते हँ । वेदना कितनी ही मधिक हो, 
पर नारकोंकेल्िएिनतो कोई शरण है गौर अनपवर्तनीय आयु के कारण जीवन 
भी जल्दी समाप्त नहीं होता । ५। 


नारको को स्थिति-- प्रत्येक गति के जीवों की स्थिति ( आयुमर्यादा ) जघन्य 
ओर उत्कृष्ट दो प्रकार की है । जिसे कम न हो वेह जघन्य गौर जिससे अधिक 
न हो वहु उन्कृष्ट स्थिति ह । यहां नारकं की उत्कृष्ट स्थिति का ही निर्देश है । 
जघन्य स्थिति का वर्णन आगे किया जायगा ।† पहली भूमि म एक सागरोपम 
की, दूसरी में तीन, तीसरी मं सात, चौथो मे दस, पाचवीं मं सतरह्‌, छटी में 
बाईस गौर सातवीं मं तंतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु-स्थिति कही गई है । 

यहां भघोलोक का सामान्य वर्णन पूरा होता । इसमें दो बातें विदोष 
ज्ञततन्य ह--गति-आगति भौर द्वीप-समद्र आदि की सम्भावना । 

गति-असंज्ञी प्राणी मरने पर पहली भूमि में उत्पन्न हो सक्ते हैँ । भुज- 
परिसपं ¶हली दो भूमियों तक, पक्षी तीन भूमियों तक, सिह चार भूमियों तक, 
उरग पाँच भूमियों तक, स्त्री छः भूमियों तक गौर मत्स्य व॒मनुष्य सातवीं भूमि 
तक जा सकते है । सारांश यह ह कि तियंच ओर मनुष्य ही नरक-भूमि में वैदा हो 
सकते ह, देव ओर नारक नहीं । कारण यह है कि उनमें वैसे अध्यवसाय का अभाव 
होता है । नारक मरकर पुनः तत्का न तो नरकं गतिर्मेहीवैदाहोतेहैंगौरन 
देव गति में । वे तिर्यच एवं मनुष्य गति मेही षैदाहो सक्ते है । 

श्रागति--पहली तीन भूमि्यो के नारक जीव मनुष्य गति मे आकर तीर्थङ्भुर 

पद तकं प्राप्त कर सकते ह । चार भूमियों के नारक जीव मनुष्य शति में भाकर 
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निर्वि मी प्रातं कर सकते है । परथि भूमि्यो के नारक मलुध्य भति मेँ संयम धारण 
कर सकते ह । छः भूमिय से निकले हुए नारकं जीव देदशबिरति भौर सात भूमियों 
चे निकले हए सम्यक्त्व प्रात कर सकते ह । 


दोप-समुतर भादि को भरवस्थिति--रल्लप्रभा भूमि को छोड़ शेष छः भुमियों 
मेन तो द्वीप, समुद्र, पर्वत भौर सरोवरही है; न गाव, शहर आदि है; न वृक्ष, रता 
आदि बादर वनस्पतिकाय है; न दवीन्दरिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक ति्यचटहैःन 
मनुष्य हँ भौर न किसी प्रकारकेदेवही हैँ । रत्नप्रभाका कुछ भाग मध्यलोक 
मे सम्मिलित है, अतः उसर्मे द्वीप, समुद्र, प्राम, नगर, वनस्यति, तिर्य॑च, मनुष्य, 
देव होते है । रत्नप्रभा के अतिरिक्त शेष छः भूमिर्यो मेँ केवर नारक गौर कुछ 
एकेन्द्रिय जीव ही ह । इस सामान्य नियम का भी अपवाद है, क्योकि उन भूमियों 
मे कमी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव गौर पञ्चेन्द्रिय तिर्य॑चों काहोनाभी 
सम्भव है । मनुष्य तो हस अपेक्षा से सम्भव है कि केवरी समृद्धात करनेवाङा 
मनुष्य सर्वलोकष्यापी होने से उन भूमियों मे भी आत्मपदेश फलाता है । वैक्रियरन्धि- 
वाले मनुल्य की भी उन मूमियों तक पहुंच है । ति्यंचों की पटच भी उन भूमियों 
तक है, परन्तु यह केवल वेक्रियलन्धि को अपेक्षासे ही मान्य है । कुछ देव कभी- 
कमी अपने पूर्वजन्म के मित्रोंको दुःखमक्त करने के उदक्य से नरको मे पहुव 
जाते ह । किन्तु देव भी केवरू तीन भूमियों तक ही जापाते हैं । नरकपाल कै 
जानेवाले परमाधा्मिकं देव जन्म से ही पहली तोन भूमिय मेँ रहते हं, अन्य देव 
जन्म से केवर पहली भूमि में पाये जाते हं । ६ । 


मध्यलोक 


अस्बूदरीपरुवणादयः शुभनामानो ह्वीपसमुद्राः । ७। 

दविद्ि्िष्कर्पाः पुर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाङृतयः । ८ । 

तन्मध्ये मेरनाभिंतो योजनशतसहलविष्कम्भो जम्बहीपः । ९ । 
भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकटैरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्राणि । १०। 

तष्िभाजिनः पूर्वापशायता हिमवन्महा हिमवल्तिषषनीखर्षिमिदिखरिणो 

अ्वधरपवताः । ११। 

दि्धतिकीलण्डे । १२। 

पुष्करार्षे च 1 १३। 

भ्रर्नाधुलोसरान्‌ भनुष्वाः । ६४ । 

न्यौ ध्लेच्छौश्च । १५। 


भरतेरावतविदेहाः क्ममुमयोऽम्यश्र देवकूुरू्तरङुदग्यः । १६१ 
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नुस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तयु हरते । १७। 

ति्यग्योनीनां च । १८। 

1 जादि शुम नामवाले द्वीप तथा लवण आदि शुभ नामवाले 
समुद्रहै। 

वे सभी द्वीप गौर समुद्र वलय ( चृड़ी ) को आकृतिवारे, पूर्वंपूर्वं 
फो वेष्टित करनेवाले गौर दुगुने-दुगुने विष्कम्भ (व्यास या विस्तार) वाहे है । 

उन सबके मध्य मे जम्बूद्रीप है जो गोल दहै, एक लाख योजन 
विष्करम्भवाला है गौर जिसके मध्य मे मेरुपर्वत दै | 

जम्बृद्रीप मे भरतवषं, हैमवतवषं, हरिवषं, विदेहवषं, रम्पक्रवषं, 
हैरण्यवततवषं गौर एेरावतवषं नामक सात क्षेत्र ह| 

उन क्षेत्रों को पथक्‌ करनेवाले ओर पूवं -परिवम लम्बे हिमवान्‌. महा- 
हिमवान, निषध, नील, इक्मी ओर शिखरी-ये छः वषंधर पवत ह । 

घातक्रीखण्ड में पर्व॑त तथा क्षेत्र जम्बूद्रीप से दुगुने है । 

पुष्क राधंद्रौप मे मो उतने ( धातकीखण्ड जितने } ही है| 

मानुषोत्तर नामक पवत के पके तक ( इस ओर ) ही मनुष्य है । 

वे आयं ओर म्लेच्छ है | 

देकर ओर उत्तरकुर को छोड़ भरत, एेरावत तथा विदेह॒-ये सभी 
कमंभूमिर्या है । | 

मनृष्यो की स्थिति ( आयु ) उक्कृष्ट तीन पल्योपम ओर जघन्य अन्त- 


मुहृतं है । 

तिर्॑चों की स्थिति ( मायु ) भी उतनी ही है । 

हवीष प्रौर समुद्--मध्यलोक की आकृति क्षाकर के समान है । यह बात द्वीपः 
समद्र के वर्णन से स्पष्ट है। 

मध्यलोक मे असंख्यात द्वीप-सनुद्रहै, जो दीपके बाद समुद्र गीर समृद्रके 
जाद द्वीप इस क्रम से अवस्थित हैँ । उन सबके नाम शुम ही है । यहाँ द्रीप-समुदरो 
के व्यास, उनकी रचनां बौर आकृति सम्बन्धी तीन बातें वणित हं, जिनसे 
मघ्यलोक का आकार ज्ञात होता है । 

ष्यात- जष्युद्रीष का पूर्व-पश्चिम तथा उस्तर-दक्षिण विस्तार एक-एक शाख 
योजन है, श्वणसमव्र का उससे दुगुना है । इसी प्रकार धातकीखण्ड का लवण- 
खमुद्र से, कालोदधि का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्धीप का कालोदधि से, पुष्करो- 
ड्ध का पुष्करबरद्मीप से इगुन-दृगुना विष्कम्भ है । विष्कम्भका यही क्रम 
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अन्त तकं चक्ता है । अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है, जिससे अंतिम समृद्र स्वयम्भू- 
रमण का विष्कम्म दुगुना है । 
रचना-द्वीप-समद्रो की रचना चक्की के पाट गौर उसके थाल के समान है। 
जम्बूदरीप कवणसमुद्रसे वेष्टित है। इसी प्रकार रवणसमुद्र धातकीखण्ड से, 
धातकीखण्ड कालोदधि से, कालोदधि पुष्करवरद्रीप से ओर पुष्करवरद्रीप पुष्करो- 
दधि से वेष्टित ह । यही क्रम स्वयम्भूरमण समुद्र परयत है । 
भ्राकृति- जम्बूद्रीप धाटी के समान गोल है गौर अन्य सब द्वीप-समूद्रोकी 
आक्रति वलय ( चढ़ी }) के समान ह । ७-८.। 
जम्ब हवीप के कत्र भोर प्रधान पवत--जम्बुद्रीप सबसे प्रथम भौर सब द्वीप 
समुद्रौ के मघ्यमेंदहै मर्थात्‌ उसके द्वारा कोई ह्वीपया समद्र वेष्टित नहींहै। 
जम्बूद्रीप का विष्कम्भ एक लाख योजन है । वह कुम्हार के चाक की भांति गोल 
हं, लवणादि की तरह वकयाकृति नहीं । उसके बीच में मेरपर्वत है । संक्षेप में 
मेह का वर्णन इस प्रकार हि: 
मेरु को ऊचाई एक लाख योजन है, जिसमे एक हजार योजन का भाग भूमि 
के अन्दर अर्थात्‌ अदृश्य है । निन्यानवे हजार योजन का भाग भूमि के उपर है। 
जमीन के अन्दरवाले भाग की लम्बारई-नौडाई सब्र जगह दस हजार योजन ह । 
बाहरी भाग के ऊपर कां अंश, जर्हां से चक्का निकलती है, एक-एक हजार 
योजन लम्बा-चौडाहै। मेरके तीन काण्ड दहं । वह तीनो लोकों म अवगाहित 
होकर स्थित है भौरचारवर्नोसे धिराह। प्रथम काण्ड एकं हजार योजन का 
है जो जमीनमें है। दूसरा तिरसठ हजार योजन का ओौर तीसरा छत्तीस हजार 
योजन का है । पहले काण्ड में शुद्ध पृथिवी तथा कंकड आदि की, दूसरे मे वादी, 
स्फटिक आदि की गौर तीसरे में स्वर्णं की प्रचुरता है । क्रमशः चार वनो के नाम 
मद्रशाक, नन्दन, सौमनस भौर पाण्डुक हैँ । एक लाख योजन कौ ऊंचाई के बाद 
सबसे ऊपर एक चूक्िका ( चोटी ) है, जो चालीस योजन उची है । वह्‌ मूक में 
, बारह योजन, बीच में आठ योजन भौर ऊपर चार योजन लम्बी-बौढ़ी है । 
जम्बूदरीप भे मुख्यतया सात क्षेत्र ह जो वंश, वर्ष या वास्य कहलाते है । इने 
पहला भरत दक्षिण की भोरहै। भरत के उत्तर मेँ हैमवत, हैमवत के उत्तरे 
हरि, हरि के उत्तर मेँ विदेह, विदेह के उत्तर मं रम्यक, रम्यक के उत्तरमें 
हैरण्यवत गौर हैरण्यवत के उत्तर मेँ एेरावतवर्ष है । ब्यवहारसिदध दिशा के 
नियम के अनुसार मेरुपर्वत सातो क्षेत्रो के उत्तरी भाग में अवस्थित है । 


१. दिशा का नियम सय॑ के उदयास्त पर निम॑र है) सर्योदयकी भोर मुख करक 
खड़े होने पर बायीं ओर उत्तर दिशा में मेर पडता है । भरतक्ेत्र मे स्यास्ति की दिशा ही 
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सातौ क्षेत्रो को एक-दूसरे से अरग करनेवाले छः पर्वत हँ जो वर्षधर कहू- 
लते हैँ । ये सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हँ । भरत भौर हैमवतं क्षेत्र के बीच हिमवान्‌ 
पर्वत है । हैमवत भौर हरिवषं का विभाजक महाहिमवान्‌ है । हरिवर्षं भौर विदेह 
का विमाजकं निषधपर्वत है । विदेह गौर रम्परकवर्षं का विभाजकं नीलपर्वत 
है । रम्यक भौर हैरण्यवत का विभाजक स्क्मीपर्वत है । हिरण्यवत भौर एेरावत 
का विभाजक शिखरीपर्वत है । 

ऊपर निर्दिष्ट ॒सातों क्षेत्र थारी की बङृति के जम्बरूदोपमें पृवींष्ठोरसे 
पश्चिमी छोर तक विस्तृत लम्बे पटकेल्ममे एकके बाद एक अवस्थित हैं । 
विदेहक्षत्र इन सवके मघ्यमें हे, इसलिए मेशुपर्वंत भी उसक्षेत्र के ठीक मध्यमे 
अवस्थित ह । विदेहक्षेत्र को रभ्थककषे्र से नीलपर्वत विभक्त करता है ओर हरि- 
वर्षक्षेत्र को निषधपर्वत विभक्तं करता है । विदेहक्षेत्र मे मेह ओौर नीलपर्वत कै 
बीच का अर्धंचन्द्राकार भाग उत्तरकुरु हं जिसकी पर्व-पदिवम सीमा वर्हाकेदो 
पर्वतो से निदिचित होती ह ; तथा मेर तथा निषषपर्वत के बीच का वसा ही अधं- 
चन्द्राकार भाग देवकरुरु ह । देवकुर भौर उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह अर्यात्‌ 
महाविदेह केही भाग हं; परन्तु उनक्षत्रोमं युगलियोंकी आबादी होने के 
कारण वे भिन्न रूपमे पहुचाने जाते हं । देवक्रुरु गौर उत्तरकुरुकेभागका 
क्षेत्र छोड़ने पर महाविदेह्‌ के अव दिष्ट पूर्वं भौर परिचम भाग मे सोलह-सोलह 
विभाग दहं । ये विभाग विजय कहलाते हँ । इस प्रकार सूुमेस्पर्वत के पुवं भौर 
पदिचम दोनों गोर कुल मिलाकर ३२ विजय हं । 

जम्बूद्रीप में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवानपर्वत के दोनों छोर पूर्व- 
परिचिम लवणसमृद्रमें फले हृए हँ । इसी प्रकार एेरावतक्षेत्र की सीमा पर स्थित 
रिखरीपर्वत के दोनों छोर भी ल्वणसमुद्र मे फले हुए है । प्रत्येक छोर दो भागों 
मे विभाजित होने से कुर मिलाकर दोनों पर्वतो के आठ भाग लवणसमुद्रमें 
भतं हं । दाढ़ों की आकृति के होने से उन्हं दाढा कहा जाता है । प्रत्येक दाढा 
पर मनुष्यों की आबादीवाले सात-सातक्षेत्रहं | ये क्षेत्र छवणसमुद्रमे अनेकं 
कारण अतर्ढरीपके रूप में प्रसिद्ध ह, जिनकी संख्या छप्पन है । उनमें भी युगल्िया 
मनुष्य रहते हं । ९-११। 

धातकोषण्ड मोर पुष्कराधट्वीप- जम्बूद्रीप की अपेक्षा धातकीखण्ड मे मेर 
वपं आर वर्षधर की संख्या दुगुनी है, अर्थात्‌ वहाँ दो मेर, चौदह वर्षं ओर बारह 


एेरावतक्षत्र मे सर्योदय की दिशा है। इसलिए वहाँभी सयोदय की ओर मुख करने से 


मेरुपवंत उत्तर दिशा मे ही पड़ता है । सी प्रकार दृस्रे क्षमे भीमेर उन्तरमेषी 
पडता है। 
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वर्षधर है, परन्तु सबके नाम जम्बद्रौपवर्ती मेर, वर्षधर भौर वर्ष के समान ही 
ह । बर्याकृति धातकीखण्ड के पूर्वां ओर पद्विमा्धं दो भाग ह । यह विभाग 
दो पर्वतो ते होता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृतं हैँ गौर दष्वाकार ( बाण के समान 
सीधे ) है । प्रत्येक विभाग मे एक-एक मेर, सात-सात वर्षं ओर छः-छः वर्षधर है । 
सारांश यह ह कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कु जम्बूदरीप मे ह वे सब धातकी- 
खण्ड में दुगुने ह । धातकीखण्ड को पूर्वार्धं भौर पश््विमार्षं मे विभक्त करनेवाके 
दक्षिणोत्तर विस्तृत जौर इषत्राकरार दो पर्गत हँ तथा पूर्वां मौर पदिचमा्धं मं 
पर्व-पदिचिम में फले हए छः-छः वर्षधर ( पर्वत ) हैँ । ये सभी एक गोर से कालो- 
दधि को शौर दूसरी ओर से रवणोदधि को स्प करते है । पूर्वाधं ओर पदिवमाधं 
मे स्थित छः-छः वर्षधरो को पिये की नाभिमें ल्गेहृए आ्योकी उपमादी 
जाय तो उन वर्षधरों ते विभक्त होनेवाके भरत आदि सात क्षत्रौको आरोंके बीच 
के अन्तर की उपमाद्ी जा सकती है । 


घातकीखण्ड मे मेठ, वर्षं गौर वर्षधरोकी जो संख्या है वही पुष्करार्धं दीष 
मेभमीदहै। व्हाँभीदो मेर, चौदह वषं तथा बारह वर्षधरदहैजो दृष्वाकार 
पर्वतो द्वारा विभक्त पूर्वाधं ओौर पञश्चिमार्घं मे अवस्थित हैँ । दस प्रकार ढाई द्वीप 
मे पाँच मेर, तीस वर्षधर ( पर्व॑त ) भौर पतीस वर्षं ( कषीत्र ) है । उक्त पतीस 
क्षेत्रो के पाच महाविदेह क्षेत्रो मे पांच देवकु, पाच उत्तरकुर्‌ गौर एक सौ साठ 
विजय हँ । अन्त्द्वीपि केवल लवणसमद्र मे ही ह, अतः छप्पन ही है । पुष्करवरद्रीष 
मे मानुषोत्तर नाम का एक पर्व॑त है, जो पुष्कररवरद्रीप के ठोक मध्यमेंकिलिकी 
तरह गोलाकार खडा है ओर मनुध्यलोक को चेरे हुए है । जम्बुद्रीप, धातकीखण्ड 
बौर धा पुष्करवर द्वीप ये ढाई तथा रवण, कालोदधि ये दो समूद्र--यही क्षेत्र 
“मनुष्यलोकं कहलाता है । उक्तं क्षेत्र का नाम॒ मनुष्लोक गौर उक्तं पर्वत का 
नाम मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इससे बाहर मनुष्य का जन्म-मरण नहीं 
होता । विद्यासम्पन्न मुनि या वैक्रिय रन्िधारी भनुष्य हौ ढाई द्वीप के बाहर जा 
सक्ते है, कितु उनका भी जन्भ-मरणं मानुषोत्तर पर्वत के भंदर दही होता 
है 1 १२-१३। 
 भनुष्वलाति का क्षेत्र भरौर प्रकार- मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो हाई दीप 
भौर दो समद्र ह उन्मे मनुष्य की स्थिति है अवद्य, पर वह्‌ सार्वत्रिक नहीं । 
जन्म से तो मनुष्यजाति का स्थान मात्र ढाई द्वीप के अन्तर्गत पतीस क्षेत्रों भौर 
छप्पन बन्तद्ररपो मे हयी है परन्तु संहरण, विद्या या न्धि के निमित्त से मनुष्य 
र दीप वथादो समूद्रोकेकिसीभी मागमे रह सकताहै। इतना ही नही, 
मेष्पर्वत की चोटी प्र भी वह उक्त निमित्त से रह सकता है। फिर भो यहु 


३. ७~१८ | मध्यकोक | 1 | 


भारतीय है, मह हैमवती है इत्यादि म्यवहार केर के सम्बन्धे जर यह 
जम्बुद्रीपीय है, यह घातकीखण्डीय है इत्यादि ग्यक्हार द्वीप के सभ्बन्व षे होता 
है । १४। 

मनुष्यजाति के मुख्यतः आर्य भौर म्लेच्छ ये दो मेद ह । निमित्तमेद की दृष्टि 
से छः प्रकार के आर्य हैँ जैसे क्षेत्र, जाति, कुल.कर्म, शिल्प ओौर भाषा । १. क्षे 
आयं वे है, जो पन्द्रह कम॑मूमियो मे ओर उनमें मो आयदेरशो में उत्पन्न होते है ।१ 
२. जाति-आर्य वे है जो दश्वा, विदेह, हरि, ज्ञात, कुड, उग्र भादि वंर्धोर्मे 
उत्पन्न होते है । ३. कुल-आार्य वे है जो कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेष, वासुदेव आदि 
कं रूपम विशुद्ध कु मेँ उत्पन्न होते हँ । ४. कमं-आर्य बे हैँ जो यजन, याजन, 
पठन, पाठन, कृषि, छिपि, वाणिज्य आदि द्वारा आजीविका चलाते है । ५. शित्प- 
आर्य जुलाहा, नाई, कुम्हार भादि है जो मत्पय आरम्भवाली भौर अनिन्दय 
आजीविकावले हँ । ६. भाषा आर्यं वे हं जो शिष्टपुरुषमान्य ° भाषागों मेँ सुगम 
रीति से बवन आदि का व्यवहार करते ह । इनसे विपरीत लक्षणोवाके समी 
मनुष्य म्लेच्छउ है, जैसे शाक, यवन, कम्बोज, शबर, पुक्िन्द आदि । छष्यन 
अन्तर्वीपों में रहनेवाके सभी मनुष्य तथा कर्ममूमिर्यो मेँ भी अनार्यं देशोत्पन्न 
म्लेच्छही है । १५। 

कममूमियां--कर्मभूमि वही है जहां मोक्षमा५ के ज्ञाता गौर उपदेष्टा वीर्थ- 
ङ्कुर उत्पन्न होते ह । ढाई द्वीप मे मनुष्य की उत्पत्ति के पतीस क्षेत्र भौर 
छप्पन अन्ती ह । उनमें ठेसो कर्मभूमियां पन्द्रह ही है भौर वे हैं पाच भरत, 
पाच एेरावत ओर पांच विदेह । इनकं अतिरिक्तं शेष बी स क्षेत्र तथा सब अन्तरपि 
अकर्मभूमि ( भोगभूमि ) ही है । यद्यपि देवकुङ गौर उत्तरकुद्ये दो क्षेत्र विदेह 
के अन्तर्गत ही हँ तथापि वे कर्ममूमियां नहीं है, क्योकि उनमें युगलिक-घर्म होने 
से चारि धारण करना सम्भव नहीं है, जैसे हैमवत आदि अकर्मभूमियो में । १६। 

मनुष्य भौर ति्यंर्खो की स्थिदि--मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति ( गयुमर्यादा ) 


१. प्रत्येक कषित्र मे सादे पच्चीस आयंदेश कै हिसाब से पाचि भरत ओर पाच पेराबत मे 
दो सौ पचपन आर्य॑देश है ओर पांच विदेह कै एक सौ साठ चक्रवतीं-विजय आर्यदेश है 
इन्हीं मे तीथकर उत्पन्न होते है ओर धरप्रवतंन करते हं। इनको छोड़कर पन्द्रह कम- 
भूमियोँ का पेष क्षत्र आयदेश नही माना जाता । 

२. तीथकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न द व शिष्ट है, उनकी भाषा संस्कृत ब 
अधंमागधौ आदि होती है । 

३. श्य न्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस मोगभूभिर्यो ( अकमेभूमि्यौ ) के 
निवास्ती म्लेच्छ ही दै । 


९४ तत्वार्थसूत्र [ ३. ७-१८ 


तीन पल्योपम भौर जघन्य स्थिति अन्तमृहूतं ह । तिर्यञ्चो की स्थिति भी मनुष्य 
कं बराबर उत्कृष्ट तीन पल्योपम भौर जघन्य अन्तरमहूर्तं है । 

भव भौर कायमेद से स्थितिदोप्रकारकी है। कोई मी जन्म पाकर उसमें 
जघन्य अथवा उत्कृष्ट जिते काल तक जी सकता है वहु भवस्थिति है भौर 
बीच मे किसी दूरौ जाति मे जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जातिमें बार 
बार उत्पन्न होना कायस्थिति है । ऊपर मनुष्यों गौर तिर्यञ्चो की जघन्य तथां 
उत्कृष्ट भवस्थिति का निर्देश किया गया ह । गनुष्य हो या तिर्यञ्च, सबको जघन्य 
कायस्थिति तो भवस्थिति को भांति अन्तर्मृहूतं ही है । मनुष्य की उत्कृष्ट काय- 
स्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण की है, अर्थात्‌ किसी भौ मनुष्य को लगातार 
सात मथवा ठ जन्म तकं रहने के बाद अवद्य मनुष्यजाति छोड देनी पडती है । 

सब तिर्यञ्चो की कायस्थिति भवस्थिति की तरह समान नहीं है। अतः 
तिर्यश्चों की दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन यहां ावद्यक है । पृथ्वीकाय की 
भवस्थिति बारईस हजार वर्षं, जलकाय की भवस्थिति सात हजार वर्ष, वायुकाय की 
भवस्थिति तीन हजार वर्षं ओर तेजःकाय की भवस्थिति तीन अहोरात्र है । इन 
चारों की कायस्थिति असंख्यात अवसरपिणी-उत्सपिणी प्रमाण है । वनस्पतिकाय की 
भवस्थिति दस हजार वर्षं भौर कायस्थिति अनन्त उत्सपिणी-अवस्पिणी प्रमाण है । 
द्रीन्द्रिय की भवस्थिति बारह वषं, त्रीन्दरिय की उनचासर अहोरत्र॒ गौर चतु- 
रिन्द्रिय की छः मासहै। इन तीनों की कायस्थिति संख्यात हजार वषं है। 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो मे गर्मज ओर संमूष्छिम की मवरहिथति भिन्न-भिन्न है । गर्मजोँ 
मे जलचर, उरग ओौर भुजग की भवस्थिति करोडपुर्वं, पक्षियों की भवस्थिति 
पल्योपम का असंख्यातर्वां भाग गौर चतुष्पद स्थलचर की भवस्थिति तीन 
पल्योपम है । संमूछिम जीवों मेँ जलचर की भवस्थिति करोडपृवं, उरग की भव- 
स्थिति त्रेपन हजार वर्ष, भुजग को भवत्थिति बयारीस हजार वर्ष, पक्षियों 
की भवस्थिति बहत्तर हजार वषं गौर स्थलचरो की भवस्थिति चौरासी हजार वपं 
है। गर्मज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो की कायस्थिति सात या आठ जन्मग्रहण भौर 
संभूष्ठिम जीवों की कायस्थिति सात जन्मग्रहण प्रमाण है । १७-१८ । के 


कि. शि 
देवलोक 
तृतीय अध्याय मे मुख्यरूप से नारको, मनृष्पों ओौर तिर्यञ्चो की स्थिति, 


क्षत्र आदि का वर्णन क्यागया ह। इस चतुर्थं अध्यायमें देवों के निक्रायों, 
उनकी स्थिति, उनकी विशोषताओं आदि का वर्णन कियाजारहाहै। 


देवों के प्रकार 


देवाश्चतुनिकाधाः । १। 
देव चार निकायवाले है | 


समूह विद्ेष या जाति को निकाय कहते है । देवों के च।र निकाय या प्रकार 
है--१. भवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क ओौर ४. वैमानिक । १। 


तृतीय निकाय की ठेष्या 
तुतीयः पोतलेक्यः१ । २। 
तीसरा निकाय पीतलेदयावाला है । 
उक्त चार निकायो मे ज्योतिष्क तीसरे निकायके देव हं! उनमें केवल 
पीत ( तेजः ) लेया होती है । यहाँ लेश्या र का अथं द्रव्यलेश्या अर्थात्‌ शारीरिक 
वर्णं है, अघ्यवसाय-विक्षेष कै ख्य में भावलेश्या नहीं; क्योकि षहो भावलेदयाएं 
तो चारों निकायोकेदेवोमेहोती हं ।२। 


१, दिगम्बर परम्परा मेँ भवनपति, व्यन्तर ओर ज्योतिष्क इन तौन मिकायोँ मं कृष्णं 
से तेजः पर्यन्त चार लेश्याण मानी गयी है, पर दवेताम्बर परग्परा में भवनपति व 
व्यन्तर दो निकायो में ही उक्त चार लेद्याश' मानी गयी रहै ओर ज्योतिष्क जिकायमें 
केवर तेजोलेश्या। श्सी मतभेद के कारण श्वेताम्बर परम्प म यह दसरा ओर आगे 
सातवाँ दोनो सन्न भिन्न हैं । दिगम्बर परम्परा मं भ्न दोनों स॒त्रौके स्थान परणषकही 
सुद “आदितक्िषु पीतान्तलेदयाः' प्रचलित ह । 

२. लेश्या के विशेष स्पष्टीकरण कं लिए देखं-- हिन्दी "चौथा कर्म॑ग्रन्थ' मे (लेदया 
शब्द्र-विषयक परिशिष्ट, ५० ३३ 


~= ९५ ~ 
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चार निकायो के भेद 


दशाष्टपञ्चहादशविकल्याः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ३ । 

कल्पोपपन्न देवों तकं चतुनिकायिक देवो के क्रमदाः दस, भाठ, पाच 
ओर बारह मेद है| 

भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय के पाच 
ओर वैमानिकनिकाय के बारह मेद है, जिनका वर्णन आगे भायेगा । वैमानिकनिकाय 
के बारह मेद कल्पोपपन्न वैमानिक देव तक के है, क्योकि कल्पातीत देव वैमानिक. 
निकायकेतो दह, पर उनकी गणना उक्त बारहभेदोमें नहींहै। सौधर्मषे 
अच्युत तकं बारह स्वगं ( देवलोक ) है, जिन्हं कल्प कहा जाता है । ३। 


चतुनिकाय के अवान्तर भेद 
इन्दरसामानिकत्रार्यसिलपारिषद्यात्मरक्षलोकपालानीक- 
प्रकीर्णंकाभियोग्यकिल्विषिकाश्चं काः । ४। 
त्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः । ५। 
चतुनिकाय के उक्तं दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, वायस्तरंश, 


पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीणंक, आभियोग्य गौर 
किल्विषिकशूप है । 


व्यन्तर भौर ज्योतिष्क देव ब्रार्यस्व्रह तथा लोकपाल-रहित है । 


भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकारके देव है । ये सब देव दन्द्र, 
सामानिक आदि दस भागों मे विभक्त है । १. इन्द्र-सामानिक आदि सब प्रकार 
के देवों के स्वामी । २. सामानिक-आयु आदि में इन्द्र के समान अर्थात्‌ अमात्य, 
पिता, गरं आदि की तरह पज्य, पर इनमें मात्र इन्द्रत्व नह होता । ३. त्रायखिश 
--मंवी या पुरोहित का काम करनेवाले । ४. पारिषद्य--मित्र का काम करने- 
वाले । ५. आत्मरक्षक--शस्व धारण करके भात्मरक्षकके खूप मे पीठ की गोर खड़े 
रहनेवाङे । ६. छोकपाङ--सीमाके रक्षक । ७. अनीक- सैनिक ओौर सेनाधिषति। 
८. प्रकीणक-नगरवासी ओर देशवासी के समान । ९. नाभियोग्य--सेवक या 
दास के तुल्य । १०. किंल्विषिक--अन्त्यजों के समान । बारह देवलोको मँ अनेक 
प्रकार के वेमानिकं देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों मेँ विभक्त है । 

ग््रन्तरनिकाय के जठ भौर ज्योतिष्कनिकाय के पाँच प्रकार के देव इन्द्र आदि 
आठ विभागो भं ही विभक्त है, क्योकि इन दोनों निकायो मे त्रायखिंश गौर 
लोकपाल जाति के देव नहीं होते । ४-५ । 
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दद्र की संस्या 


पर्वयोर्ढन्दराः । ६। 

प्रथम दो निकायो मे दो-दो इन्र है | 

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि शष प्रकार के देवों मे तथा ब्यन्तर- 
निकाय के किन्नर आदि आठ प्रकार के देवो भे दो-दो इन्द्रहँ । जैसे चमर भौर 
बलि असुरकुमारों के, धरण ओौर भूतानन्द नागकुमारो के, हरि भौर हरिसह्‌ 
विदयुत्कुमारो के, वेणुदेव गौर वेणुदारी सुपर्णकुमारो के, अग्निरिख भौर अन्नि- 
माणव अग्निकुमारो के, वेलम्ब ओर प्रमञ्जन वातकुमारो के, सुषोष गौर महाघोष 
स्तनितकुमारों के जलकान्त भौर जलप्रम उदधिकुमारों के, पृणं ओर वासिष्ठ दरीप- 
कुमारो के, तथा अमितगति भौर अमितवाहन दिक्कुमारो के शन्द्र है । इसी तरह 
व्यन्तरनिकायमें भीरं जैमे किन्नरों के किन्नर भौर किंपुरुष, पुरषो के 
सत्पुरुष ओौर महापुरुष, महोरग के अतिकाय गौर महाकाय, गत्धवों के गीतरति 
मौर गीतयश्च, यक्षो के पूर्णमद्र ओर मणिभद्र, राक्षो के भीम गौर महाभीम, 
भूतो के प्रतिह्प गौर अप्रतिरूप तथा पिशाचो के काल भौर महाकाल ये दो-दो 
इन्दर ह । 

भवनपति भौर व्यन्तर इन दोनों निकायो में दो-दो इन्द्र बतलाकर रेष दो 
निकायो मे दो-दो इन्द्रो का अभाव दर्शाया शया है । ज्योतिश्कनिकाय मं तो चन्द्र 
मौर सूर्यही इन्द्र हैँ । चन्द्र भौर सूर्य असंख्यात हैँ, इऽलिए ज्योतिष्कनिकाय में 
शन्द्र भी हतने ही है । वेम!निकनिकाय में प्रत्येकं कल्प मे एक-एक इन्द्र है । सौधम 
कल्प मे शक्र, एेशान में ईशान, सनत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र है । इसी 
प्रकार उपर के देवलोको मे उन देवलोकं के नामवाला एक-एक इन्द्र ह । विदोषता 
इतनी ही है किं आनत गौर प्राणत इनदो कल्पोंका प्राणत नामक एकही 
इन्द्र है। आरण भौर अच्युत दहन दो कल्पोंका भी अच्युत नामक एकी 
इन्द्र है । ६। 


प्रथम दो निकायो भे केहया 
पीतान्तलेश्याः । ७। 


प्रथम दो निकायो के देव पीत ( तेजः ) पयय॑न्त टेश्यावाले है । 


भवनपति भौर व्यन्तर जातिके देवों में शारीरिक वर्णखूप द्रन्यठेदया चार 
ही मानी आती है, जैसे कृष्ण, नीक, कापोत भौर पीत ( तेजः ) । ७ । 
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देवो का कामसुख 

कायप्रवीचारा आ-रेश्षानात्‌ \ ८। 

हेषाः स्पहंख्पदाब्दमनःप्रवीचारा हयोटरषोः । २। 


परेऽप्रवीचाराः । १० 


एेगान कल्प तक के देव कायप्रवीचवार होते ह अर्थात्‌ शरीर से 
विषयसुखं भोगते है । 
„` देष देद्र द्ञो-दो कल्पो में क्रमकः स्पशं, रूप, शब्द ओर संकल्प द्वारा 
विषग्छ्लुख मोगते ह । 

अन्य सब देव प्रवीचार से रहित अर्थात्‌ वैषयिकं सुखभोग से मुक्त 
होतेहै। 

भवनपति, श्यन्तर, ज्योतिष्क तथा पहके व दूसरे कत्प के वैमानिक ये सब 
देव मनुष्य की माति दारीर से कामसुख का गतुमव करके प्रसन्न होते हँ । 


तीसरे कल्य तथा ऊपर के सभी कल्पो के वैमानिक देव मनुष्य के समान 
सर्वाङ्गीण शरीरस्पर्ं द्वारा कामसुख नहीं भोगते, अपितु अन्यान्य प्रकारसे 
बैष्िक सुख भोगते है । तीसरे गौर चौथे कल्प के देवों की तो देवियों के स्पर्शा 
मात्र से कामतुत्िहो जाती है । पाचर्वे भौर ठे स्वगं के देब देविय के सुसज्जित 
( श्युंगारित ) रूप को देखकर ही विषयसुल् प्राप्त कर ठेते ह ।. सातवे ओौर 
आवे स्वर्गं के देवो की कामवासना देवियों के विविध शब्दों को सुनने ते पूरी ही 
जाती है । नवं भौर दसवें तथा ग्यारहवं भौर बारहरवे इन दो जो अर्थात्‌ चार 
स्वगो के देवों की वैषयिक तुत्ति देवियों का चिन्तन करने मात्रसेहो जाती है। 
इस तृप्ति के लिए उन्हे न तो देवियों के स्पशं की, न उनका सूय देखने की भौर न 
भीत आदि सुनने को आव््यकता रहती है । सारांश यह है कि दूसरे स्वर्ग तक ही 
देविर्याँ है, ऊपर के कल्पो मे नहीं ह । वे जब्र तृतीय आदि ऊपर के स्वर्गो के देवों 
को विषयसुख कै लिए उत्सुक अर्थात्‌ अपनी ओर भदरश्षील जानती हँ तभी वे 
उनके निकट पहूंचती हैँ । देवियों के हस्त आदि के स्परा मात्र से तीसरे-चौथे स्वर्गं 
कं देवों की कामतुत्ति हो जाती है । उनके श्ंगारसज्जित मनोहर रूप को देखने मात्र 
से र्पाचर्वे भौरषटे स्वर्गंकेदेवोंकी कामलाल्सापर्णंहो जाती है । इसी प्रकार 
उनके सुन्दर संगीतमय शब्दों के श्रवण मात्र से सातं ओर आवे स्वर्गं के देवर 
वैषयिक आनन्द का अनुभव प्राप्त कर केते है । देवियों की पहुंच आर्ये स्वर्ग तकही 
है, ऊपर नदीं । नवे से बारह स्वगं तक के देवों की काम-मुखतृत्ति केवर देवियों 
का चिन्तन कलेसेहीहो जाती ह । बारह स्वर्गं से ऊपर के देव शान्त ओौर 
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कामलालसा से परे होते है । उन्हे देविर्यो के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा 
कामसुख भोगने को अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी वे नीचे के देवों से अधिक सन्तुष्ट 
गौर अधिक सुखो होते ह । इसका स्पष्ट कारण यह हं कि ज्यो-ज्यों कामवासना 
प्रबल होती है व्यो-त्यों चित्तसंक्लेश अधिक बढता है तथा ज्यों-ज्यों चित्तसंक्लेशा 
बढता है स्यो-त्यों उसके निवारण के किए विषयभोग भी अधिकाधिक आवद्यक 
होता ह । दूसरे स्वर्गं तक कै देवों की अपेक्षा तीसरे ओर चौथे स्वर्गंकेदेवों की, 
उनकी अपेक्षा पाचर्वे-छे स्वर्गं के देवों की ओर इस तरह ॐर-ऊषर के स्वगोँ के 
देवो की कामवासना मन्द होती जाती है । इसलिए उनका चित्तरसंक्लेश भी कम 
होता जाता ह । उनके कामभोग के साधन भी भत्प होते हैँ । बारह स्वर्ग से 
ऊपर के देवों की कामवासना शान्त होती है, अतः उन्हं स्पर्श, रूप, दन्द, चिन्तन 
मादि किसी भी प्रकारके मोग की कामना नहीं होती । वे संतोषजन्य परभसुख 
मे निमग्न रहते है । ग्रही कारण है कि नीचे-नीचे की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के देवों 
का सुख अधिकाधिक माना गया हं । ८-१० । 


चतुनिकाय के देवों के भेद 
भवनवासिनोऽसुरनागविद्यत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रीप- 
दिक्षकुभाराः । ११। 
व्यन्तराः किन्नर क्रियुरुषमहोरगगान्धवयक्षराक्षसभूतपिह्लाचाः । १२। 
ज्योतित्काः सुर्यादिचन्द्रमसो प्रहनक्षत्रप्रकोणंतारकाश्च । १३। 
मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके । १४। 
तत्कृतः काटविभागः । १५। 
बहिरवस्थिताः । १६। 


वैमानिकाः । १७। 

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । १८ । 

उपयु परि । १९। 
सोधर्मेशानतसानत्कुमारमाहिनरब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्र सहस्रारेष्वानत- 
भ्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु ग्रवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु 
सर्वाथंसिद्धे च । २०। 
१. इवेताम्बर परम्परा म बारह कल्प मानं गष है । दिगम्बर परम्परा में सोरुह कल्पौ 


की मान्यता है, अतः उनमें ब्मोत्तर, कापिष्ठ, शक्र ओर शतार ये चार कल्प अधिक है, 
जौ क्रमशः छठे, आरव, नवे ओर ग्यार्वे है। 
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असुरकुमार, नागकूमार, विद्युतृकरुमार, सुपणंकुमार, अग्निकुमार, 
वातकरुमार, स्तनितक्रुमार, उदधिकूमार, द्रोपकुमार गौर दिक्कुमार-ये 
( दस ) मवनवासीनिक्राय है| 

किन्नर, किपुरुष, महोरग, गान्ववं, यक्ष, राक्षस, मूत भोर पि्ाच- 
ये ( आठ ) व्यन्तरनिकाय हैँ । 

सयं, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकोणं तारा-पे (पाच) ज्योतिष्क- 
निकाय है| 

वे मनुष्यलोक मेँ मेरु के चारों गोर प्रदक्षिणा करते है तथा नित्य 
गतिशील है । 

काल का विभाग उनके ( चरज्योतिष्कों ) द्वारा किया हुमा है । 

ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते है । 

चतुथं निकायवाले वैमानिक देव है! 

चे कल्गपपन्न भौर कल्पातीत है । 

उपर-ऊपर रहते ह । 

सोधमं, एेशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मरोक, लान्तक, महाशुक्र, 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण ओौर अच्युत ( इन १२ कल्पो ) तथा नौ 
ग्रेवेयक ओर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित एवं सर्वाधंसिद्ध में 
उनका निवाप है | - 

भवनपति- दसा प्रकार के भवनपति देव जम्बूद्रीपवर्ती सुमेष्पर्वत के नीचे, . 
उसके दक्षिण ओौर उत्तर भाग मे तिरछे अनेक कोटाकोरि लक्ष योजन तक रहते 
है । असुरकुमार प्रायः आवासो मे ओर कभी भवनों मे बसते हँ तथा नागकूुमार 
मादि सब प्रायः भवनों में ही बसते हँ । आवास रत्नप्रमा के पुथ्वीपिढ मेँ उपर- 
लीये के एक-एक हजार योजन को छोडकर बीच के एक लाख भटहत्तर हजार 
योजन के भागमें सब जगह हँ, पर भवन तो रत्नप्रभा के नीचे नन्बे हजार योजन 
कै भागसं ही होते ह । आवास बडे मण्डपजैसे होतेह भौर भवन नगर के 
समान । भवन बाहर से गो, भीतर से समचतुष्कोण गौर तल में पुष्करकणिका 
जैसे होते है । 

समी मवनपति हइसक्तिए कुमार कंडे जाते हैँ कि वे कुमार की तरह मनोहर तथा 
सुकुमार दीखते हैँ । उनकी गति मृदु व मधुर होती ह तथा वे क्रीड़ाशील होते है । दस 
भकार के भवनपति देवों की चिह्लादि स्वरूपसम्पति जन्मना मपनी-अपनी जाति 
मे भिन्न.भिन्न है । जैसे असुरकुभारो के मुकुट मे चड़ामणि का, नागकुमारों के 
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नाग का, विद्युत्कुमारो के वजन का, सुपर्णकुमारो के गरड का, अग्निकुमारो के षट 
का, वातकुमारो के अश्च, का, स्तनितकुमारो के वर्धमान सकोरासंपुट (सकोरायुगल) 
का, उदधिकूुमारो के मकरका, द्वीपकुमारों के सिह का गौर दिक्कुमारोंके 
हस्ति का चिह्व होता है । नागकूमार आदि सभीके चिल्ल उनके आभरणे 
होते हँ । समो के वस्व, शस्त्र, मूषण आदि विविष होते हँ । ११। 


व्यन्तरो के मेद-प्रमेद-सभी ग्यन्तरदेव ऊर्घ्व, मध्य भौर अधः तीनों लोकों 
मे भवनों तथा आवासो मे बसते हँ । वे स्वेच्छा से या दूसरों की प्ररणाते 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाते रहते है । उनमें से कुछ तो मनुष्योंकी भी सेवा 
करते हँ । विविध पहाड़ों गौर गृफाभों के अन्तरो में तथा वनों के अन्तरो 
भे बसने के कारण उन्हुं व्यन्तर कहा जाता है । इनमे से किन्नर नामक व्यन्तरदेव 
दस प्रकार के टै--किन्नर, किपुरष, किपुरुषोत्तम, कि्नरोत्तम, हृदयं गम, 
ख्पशाखी, अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय गौर रतिश्रष्ठ । किपुरुष नामक व्यन्तरदेव 
दस प्रकार के है--पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषवषभ, पुरुषोत्तम, अतिपुषष, 
मरुदेव, महत, मेश्प्रभ ओौर यशस्वान्‌ । महोरग दस प्रकार के है-भुजंग, 
भोगशारी, महाकान्य, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, महावेग, महेष्वक्ष, 
मेखकान्त गौर भास्वान्‌ । गान्धर्वं बार्ह प्रकारके टै-हाहा, हह, तुम्बुरव, 
नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कादम्ब, महाकादम्ब, रेवत, विश्वावसु, गो तरति 
गौर गीतयश । यक्ष तेरह प्रकार के है-पूर्णमद्र, मणि्मद्र, श्वतमद्रः हरिभव्र, 
सुमनोमद्र, व्यतिपातिकभद्र, सुभद्र, सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, 
खूपयक्ष भौर यक्षोत्तम । राक्षस सात प्रकार के ह-भीम, महाभीम, विषघ्न, 
विनायक, जलराक्षस, राक्षस गौर ब्रह्मराक्षस - भूत नौ प्रकारके है-युखूप, 
प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छन्न भौर 
आकारग । पिशाच पन्द्रह प्रकार कं ह-कृष्माण्ड, पटक, जोष, आह्वक, कार, 
महाकाल, चौक्ष, अवौक्ष, तालपिदाच, मृखरपिशाच, अधस्तारक, देह, महाविदेह, 
तूष्णीक ओौर वनपिशाच । 

आों प्रकार के व्यन्तरों के चिव क्रमशः अशोक, चम्पक, नाग, तुम्बरु, वट, 
खट्वाङ्ग, सुलस गौर कदम्बक हँ । खटवाङ्खं के अतिरिक्त शेष सब चिल वृक्ष 
जाति के है जो उनके आभूषण आदि में होते है । १२। 

पञ््वविष ज्योतिष्क- मेर के समतल भूभाग से सात सौ नन्बे योजन की 

१. संग्रहणी मन्थ में उदधिकुमारौं के अश्व का ओर वातकुमारो के मकर का चिन्ह 

उल्लिखित है । देरखे--गा० २६ । 
२. तापस का उपकरण विशेष । 
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ऊंचाई पर ज्योतिश्चक्रकाक्षेव्र आरम्भहोताहै जो वहां से अनाम एकसौ 
स योजन का है गौर तिरछे भसंस्यात दवीपसमृद्र तक है । दस योजन की ऊंचाई पर 
भयात्‌ उक्त समत से आठ सौ योजन की ऊंचाई पर सूर्य के विमान है । वहाँ वै 
अस्सी योजन ऊँचे अर्थात्‌ समतल से आठ सौ अस्सी योजन ऊपर चन्द्र के विमान है। 
वहां से बीस योजन की ऊंचाई तक अर्थात्‌ समतल से नौ सौ योजन की ऊचाई तक 
प्रह, नक्षत्र ओर प्रकीण तारागणहं । प्रीण तारों से आय यहहै किं कुछ 
तरिषेतेभी दह जो अनियतचारी होने से कभी सूर्य-चन्द्र के नीचे चलते हैं गौर 
कमी ऊपर । चन्द्र कै उपर बीस योजन की ऊंबाई मे पहले चार योजनकी 
ऊंचाई पर नक्षत्र ह, फिर चार योजन की ऊंचाई पर बुधग्रह, बुध से तीन 
योम की ऊंचाई पर शुक, शुक्र से तीन योज की ऊंचाई पर गुर, गुरु से तीन योजन 
कपर मङ्गल ओौर मङ्जल मसे तीन योजन ऊपर शनैश्चर है । अनियतचारी तारा 
सूर्यं कै नीचे चलते समय ज्योतिष-कषेत्रमें सूर्यं के नीचे दस योजन तक रहता है । 
ण्योतिष ( प्रकाशमान ) विमान मेँ रहने से सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते है । इन 
पर्वके मुकुटो मे प्रभामण्डल जैसा उज्ज्वल, सूर्यादिमण्डल जैसा चिह्ल होता है । 
सूर्यं फै सूर्यमण्डल जैसा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल जैसा ओर तारा के तारामण्डल जषा 
चिलि होता है । १३। 

-अरज्योतिष्क--मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यलोक होने की बात पहले कही 
जा चुकी है ।१ मनुष्यलोक के ज्योतिष्क सदामेरुके चारोंभोर श्नमण करते 
रहते है । मनुष्यलोक मे एक सौ बत्तीस सूयं भौर चन्दर है--जम्बद्रीप मेँ दो-दो, 
लवणसमदर मे चार-चार, धातकीखण्ड मे बारह-बारह, कालोदधि में ` बयालीस- 
भयाटीस मौर पुष्कराधं मे बहत्तर-बहत्तर है । एकं चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र, 
८८ श्रह भौर ६६९७५ कोटाकोटि तारो का है । यदपि छोकमर्यादा के स्वमावा- 
भुसार ज्योतिष्कविमान सदा अपने-आप धुमते रहते है तथापि समृद्धि-विद्ोष 
प्रकटं करने के लिए गौर आभियोग्य { सेवक ) नामकर्म के उदय से क्रीडारील 
कू देव उन विमानो को उठाते है । सामने के भाग मे सिहाकृति, दाहिने गजा- 
कृति, पीछे वृषभाङृति गौर बायं अश्वाकृतिवाले ये देव विमान को उठाकर 
लते रहते है । १४ । 

कालबिमाग-- मूहूर्तं, अहोरात्र, पक्ष, मास आदि; अतीत, वर्तमान भादि एवं 
संश्येय-गसच्येय आदि के रूप में अनेक प्रकार का कालब्यवहार मनुष्यलोक मे 
होता है, उसके बाहर नहीं होता । मनुष्यलोक के बाहर यदि कोई कालब्यवहार 
करनेवाला हो भौर ब्यवहार करे तो मनुष्यलोक-प्रसिद उ्पवहारके अनुसारदही 


१. देखं--अ० ३, सु० १४। 
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होगा, कर्योकिं व्यावहारिक कारविभाग का मुख्य आधार नियत क्रिया मात्र है । 
ती क्रिया सूर्य, चन्द्रं आदि ज्योतिष्को कीं गति ही 1 ` यहं रति भी ज्योतिष्को 
की सर्वत्र नही, केवल ` मनुष्यलोक में वर्तमान `ज्यौतिष्कौ मेही मितौ 8 । 
इसीकिएं माना गया है कि कल का विभाग ज्योतिष्को की विशिष्ट गतिपरही 
निर्भर है । दिन, रात, पक्ष ` आदि स्थुल कालविंभाग सूर्यं भादि ज्योतिष्को 
की नियत गति पर अवलम्बिते होने के कारण उससे ज्ञात हौ सक्ते हैः संमय, 
आवकिका आदि सुक्ष्म कारविभागं उषसे ज्ञात नहीं हो सक्ते । रंथान-विदोषे मे 
सूर्यं के प्रयम दर्शन से लेकर स्थान-विश्ोष मे सूर्य काजो अदर्शन ` हतां ह उसं 
उदय ओौर अस्त के बीच सूरय की गतिक्रियासेही दिनं कां व्यवहार हीत ह। 
इसी प्रकार सूर्य के अस्त से उदय तकं की गतिक्रियासे रात्रिका ्यवहारटहोता 
है । दिन गौर रात्रिं का तीस्वां माग मुहूर्तं कहलाता है । पन्द्रह दिनरातं का पक्षं 
होता है। दो पक्ष का मास, दौ मास की ऋतु, तीन ऋतुं का अंयनं, दौ अयनं 
का वर्ष, पाच वर्षं का युग इत्यादि अनेक प्रकार का लौकिक काठेविभगिूयं 
की गतिक्रिया से किया जाता है। जो क्रिया चालू है वह वर्तमानकालं, रजी होने- 
वाली है वह अनागतकाल शौर जो हो चुकी है वह अतीतेकाल है जी काल 
गणना मे भा सकता ह वह संख्येय है, जो गणना मे न आकर्ष उपमान धै 
जाना जाता है वह असंख्येय है, जते पल्योपम, सागरोपम आदि गौरं जिसमे 
नहीं है बह अनन्त है । १५॥ | । 

स्थिरज्योतिष्क- मनुष्यलोक से बाहर कै सूरय आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर 
है, क्योकि उनके विमान स्वभावतः एकं स्थान पर स्थिर रहते हँ, यत्र-तत्र मण 
नहीं करते । अतंः उनकी लेया भौर प्रकाश भी एक स्प सै स्थिर है, वहाँ शह आदि 
की छाया न पड़ने से उथोतिष्कों का स्वामाविक पीतवर्ण ज्यो का त्यों बर्ेरहता 
है भौर उदय-मस्त न होने से उनका लक्ष योजन का प्रकारा भी एकभ्ता स्थिर 
रहता है । १६। 

वैमानिक देव-- चतुर्थ निकाय के देव वंमानिक हैँ । उनका वैमानिक नाम 
पारिभाषिक मात्र है, क्योकि विमान से तो अन्य निकायो के देव भी चलते है । १७ } 

वैमानिक देवों के दो मेद है--कल्पोपपन्न भौर कत्पातीत । कल्प मे रहने- 
वकि कल्पोपपन्तन ओौर कल्प के ऊपर रहनेवाके कल्पातीत । ये समस्त वैमानिक 
नतो एकही स्थानर्मेहै ओरन तिरेह किन्तु एक-दूसरे के ऊपरं-ऊपर 
स्थित हैँ 1 १८-१९। व 


. १, यह अनन्त का शब्दाथं है । उसका पूरा माव जानने के किप देखं--दिन्दी 


चौथा कमंप्रन्थ । 
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सौधर्म, एे्ान आदि बारह कल्प (स्वर्ग) है । प्रथम सौधर्म कल्प ज्योतिश्चक्र 
के असंख्यात योजन ऊपर मेरपवत के दक्षिण भाग से उपलक्षित आकाशप्रदेश मे 
स्थित है । उसके बहत ऊपर किन्तु उत्तर की ओर एेश्ान कल्प है । सौधर्म कल्प 
के बहुत ऊपर समश्रेणि मं सानत्कुमार कल्प है गौर एेशान के ऊपर समश्रेणि मे 
माहेन्द्र कल्प है । इन दोनों के मध्य मे किन्तु ऊपर ब्रह्मोक कल्प है । इसके उपर 
समश्रेणि मे क्रमद्ः लान्तक, महाशुक्र मौर सहल्ार ये तीन कल्प एक-दूसरे के 
ऊपर ह । इनके ऊपर सौधम ओौर एेशान की तरह आनत गौर प्राणत ये दो कल्प 
हैँ । इनके ऊपर समध्रेणि मे सानक्कुमार गौर मिन्द्र की तरह गारण भौर अच्युत 
कल्प है । कल्पो से उपर-ऊपर अनुक्रम से नौ विमान हँ जो पुरषाकृति लोक के 
ग्रीवास्थानोय भाग में होने से 'ग्रैवेयक' कहलाते है । इनसे ऊपर-ऊपर विजय, वैज- 
यन्त, जयन्त, अपराजित ओर सर्वार्थसिद्ध ये पाच अनुत्तर विमान हँ । सबसे उत्तर 
( प्रधान ) होने के कारण ये अनुत्तर' शहकाते हैँ । 

सौधर्म कल्प से अच्युतं कत्प तकं कं देव कल्पोपपन्न हैँ ओर इनसे ऊपर कं सभी 
देवं कृल्पातीत हैँ । कल्पोपपन्न देवों मेँ स्वामि-सेवकभाव होता है, कल्पातीत मे 
नहीं । सभी कल्पातीत देव इन्द्रवत्‌ होते हं, अतः वे गहमिन्द्र॒ कहलाते है । 
मनुष्यलोक में किसी निमित्त से आवागमन का कार्यं कल्पोपपन्न देव ही करते ह, 
कत्पातीत देव अपनो स्थान छोडकर कहीं नहीं जाते । २० । 


देवों की उत्तरोत्तर अधिकता गौर हीनता विषयक बाते . 
स्थितिग्रभावसुखदुतिलेषष्याविशुदधोन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः । २१। 
गतिहारोरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः । २२। 
स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय भौर अवधि- 
विषय को ऊपर-ऊपर के देवों में अधिकता होती है । 

गत्ति, शरीर, परिग्रह ओर अभिमान की ऊपर-ऊपरके देवो मे 
` हीनता होती है। 

नीजे-नीजे कं देवों से उपर-ऊपर कं देव सात बातों मे मधिक ( बदे हुए } 
होते ह । ये सात बातें निम्नलिखित है : 

१. स्थिहि-- इसका विशेष स्पष्टीकरण आगे सूत्र ३० से ५३ तक किया 
गया है । 


२. प्राव निग्रह-अनुग्रह करने का सामर्थ्य, अणिमा-महिमा आदि सिदिर्यो 
का समर्ष्य भौर आक्रमण करके दूखर्रो से काम करवनि का बल यह सब प्रभाव के 


४. २१-२२ ] देवों की उत्तरोत्तर अधिकता गौर हीनता बिषयकं बातें १०५ 


अन्तर्गत है । यह प्रभाव ऊपर-ऊपर के देवों मे अधिक है, फिर भी उन्मे उत्त- 
रोत्तर अभिमान व ॒संक्ले् परिणाम कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग 
कम ही करते ह । 

३.४. सुख भ्रौर शुति--इन्द्रियो द्वारा ग्राह्य विषयों का अनुभव करना सुख 
है । हरीर, वस्र ओर आभरण आदि की दीति चति ह । यह सुख भौर द्युति 
ऊपर-ऊपर के देवों मं अधिक होने से उनमें उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वभावजन्य शुम 
पुद्गल-परिणाम की प्रकृष्टता होती है । 

५. केषहया-बिशुदधि-लेदया के नियम की स्पष्टता सूत्र २३ मंकी जायेगी । 
यहाँ इतना ज्ञातव्य है किं जिन देवोंकी ठेदया समानहै उनमंमी नीचेकी 
अपेक्षा ऊपर के देवों की लेदया संकषलेश परिणाम की न्यूनता के कारण उत्तरोत्तर 
विद्ध, विशयुदतर होती है । 

६. इन्धियविषय- दूर से दष्टविषयों को ग्रहण करने का इन्द्रियों कां 
सामर््यं भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि भौर संक्लेश की न्युनता के कारण ऊपर- 
ऊपर कै देवो मे उत्तरोत्तर भधिक होता है । 


७. भ्रवधिविषय--अवधिज्ञान का साम्यं भी ऊपर-ऊपर के देवों मेँ अधिक 
होता ह । पहले-दरूसरे स्वर्ग के देव अधोमूमि में रत्नप्रभा. तक, तिरे क्षेत्र मे 
असंख्यात छखाख योजन तंक गौर उर्ध्वलोक में अपने-भपने भवन तककेक्षेत्रको 
अवधिज्ञान से जानते हँ । तीसरे-चौये स्वगं के देव अधोभूमि मेँ शर्कराप्रभा तक, 
तिरे क्षेत्र मं मसंश्यात लाख योजन तक गौर उरष्वंलोक मेँ अपने-अपने भवन 
तकं अवधिज्ञान से दे सकते दँ । इसी प्रकार क्रमदाः बदृते-बदृते अनुत्तर-विमान- 
वासी देव सम्पूर्णं छोकनाली को अवधिज्ञान से देख सकते ह । जिन देवों का अवधि- 
ज्ञान-क्षेत्र समान होता है उनमें मी नीचेकी अपेक्ला ऊपर के देवों मे विचुद्ध, 
विदयुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य होता है। २१। 


चार बातंएेसीहै जो नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवौ मेँ उत्तरोत्तर कम 
होती ह ।वेये है: 

१. गति--गमनक्रिया की शक्ति ओर गमनक्रिया मे प्रवृत्तिये दोनों बरत 
ऊपर-ऊपर के देवों मे कम होती है, क्योकि उनमें उत्तरोत्तर महानुभावत्व भौर 
उदासीनत्व अधिकं होने से देशान्तर विषयक क्रीडा करने की रति ( रुचि ) कम 
होती जाती ह । सानत्क्ुमार आदि कल्पो के देव जिनकी अघस्य आयुस्थिति दो 
सागरोपम होती है, अधोभूमि में सातर्वे नरक तक भौर तिरछे क्षत्र मेँ असंख्यात 
हजार कोटाकोटि योजन पर्यन्त जाने का सामर््यं रखते है । इनके ऊपर के 
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जघन्य स्थितिव्राके देवों का गतितामथ्यं इतना घट जाताहि कि वे अधिक-से- 
अधिक तीसरे नरक तफहौ जा पाते है शक्ति चहि अधिकं हों, पर कौ देष 
तीसरे नरक सेनीचेनगयाहै भौरनजयेगा। 

२. क्षशैर-शरीर का परिमाण पहले-दरसरे स्वर्ग मं सात हाय का, तीसरे- 
चौथे स्वर्गे मे छः हाय का, पाचर्वे-छे स्वर्ग मे पाच हाधं का, सातवे-आचठवें स्वगं 
मे चार हाथ का, नवे से बारह स्वगं तक मे तीन-तौने हाय का, नौ गरैवेयकों 
मेदो हाथ का गौर अनुत्तरविमानों मे एक हाथ का होता है । 

३. परिप्रह--स्वर्गों मे विमानो का परिग्रह ऊपर-ऊपर कम होता जाता है । 
वह इश प्रकार ह--हले स्वर्गं में बत्तीस राख, दूसरे मेँ बद्वा्ईस काल, तीसरे 
मे बारह लाख, चौथे मे आठ लाख, रपाचर्वे मं चार लाख, छठे मे पचास हजार, 
सातवें मे चालीस हजार, आा्ठ्वे मेँ छः हजार, न्वे से बारहवे तक मे सात सौ, 
अधोवर्ती तीन ग्रेवेयकों में एक सौ ग्यारह, मध्यवर्ती तोन गैवेयकों मे एक सौ सात, 
ऊपर के तीन मैवेयो में सौ भौर अनुत्तर मं केवल पाँच विमनि है । 

४. प्रिमान- अभिमान अर्थात्‌ अहंकार । स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, 
विभूति, स्थिति आदि के कारण अभिमान उत्पन्न होता है । यह अभिमान कषायो 
की मन्दता के कारण ऊपर-ऊपर कै देवों मं उत्तरोत्तर कम होता जाता है । 

इनके अतिरिक्तं भौर मी पाच बर्ते देवो के सम्बन्ध में ज्ञातब्य है जो सूत्र 
मे नहीं कही गई है-- १. उच्छवास, २. आहौर, ३. वेदना, ४. 'उपपात भौर 
५. अनुभाव वे दस प्रकार हैं 

१. उच्छुश्रा्- जैसे-जैसे देवो कौ आयुस्थिति बढ़ती जाती है वैसे-वैसे 
उच्छवास का समय भी बढता जाता ह, जैसे दस हजार वर्षं की भायुवाले देवों 
कां एक-एक उच्छवास सात-सात स्तोक मे होता है । एक पल्योपम की आयुवाके 
देवों का उच्छवास एक दिन मे एक ही होता है । सागरोपम की आयुवाके देवौ 
कै विषय में यह्‌ नियम है कि जिनकी गाधु जितने सागरोपम की हो उनका एक- 
. एक उच्छ त्रास उतने पक्ष मे होता ह । 

२. भ्राहार-आहार के विषय में यह नियमदहैकि दस हजार वर्षकी 
शायुवाले देव एक-एकं दिन बीच मे छोडकर बाहार ग्रहण करते हं । पल्योपम की 
जआयुवाले दिनपुथक्त्व › के बाद आहार छेते है । सागरोपम की स्थितिवकलि देवो के 
विषय मे यह नियम हि कि जिनकी आयु जितने सागरोपमको हो वे देव उतने 
हजार वर्षं के बाद नाहार ब्रहण करते हे । 


१. दो की संख्यां से लेकर नौ की संख्या तक पृथक्त्व का व्यवहार होता है । 


४. २३-२४ ] वैमानिको मं लेषद्या-करत्पो की परिगणना १०७ 


३. बेबना- सामान्यतः देवों के साता ( सुख-वेदना ) ही होती है। कमी 
असाता ( दुःख-बेदना † हो जाय तो वह अन्तर्मह्तं सै अधिक काल तक नहीं 
रहती । साता-वेदना भी लगातार छः महीने तक एक-सी रहकर बदल जाती है । 
` ४. उपपात--उपपात अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान की योग्यता। पर अर्थात्‌ 
जैनेतरकिङ्गिकं मिथ्यात्वी बारह स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सक्ते हँ । स्व अर्थात्‌ 
जैनलिद्धिक मिच्यात्वी ग्रैवेयक तक जा सकते ह । सम्यग्दृष्टि पहले स्वर्गं से सर्वार्थ 
सिद्ध तक कहीं मी जा सक्ते है, परन्तु चतुर्दश पूर्वधारी संयत पांचवें स्वर्ग सै 
नीचे उत्पन्न नहीं होते । 

५. भ्रनुमाव--अनुमाव अर्थात्‌ लोकस्वभाव ( जगद्ध्मं )। इसी के कारण 
सब विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश मं निराधार अवस्थित हैं । 

गरिहन्त भगवान्‌ के जन्मामिषेक आदि प्रसंगो पर देवो के आसन का कम्पित 
होना भी रोकानुभाव काही कार्य है। आासनकम्प के अनन्तर अत्रधिज्ञान के 
उपयोग से तीर्थद्भुरकी महिमा को जानकर क देव उनके निकट पहूचकरं 
उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि करके आत्मकल्याण करते है । कुष्ठ देव 
अपने ही स्थान पर प्रत्युत्थान, मञ्जलिकर्म, प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि 
दारा तीर्थद्कर को अर्चा करते है । यह भी छोकानुमावकां ही कार्यं है। २२। 


वैमानिको म लेदया 


पीतपद्म्ुक्ललेषया द्वित्रिशेषेषु । २३। 
दो, तीन ओर शेष स्वगो में क्रमदः पीत, पदम ओर शुक्ल ठेश्या- 
वाके देव है| 
पके दो स्वर्गो के देवों मं पीत ( तेजः ) केकया होती है । तीसरे से पचर 
स्वर्गं तक के देवों में पद्मलेष्या ओर छठे से सरवर्थसिद्ध तक के देवों में शुक्छलेश्या 
होती है । यह्‌ वि्ठान शरीरवर्णरूप द्रग्यलेश्या के विषय में है, क्योकि अध्यव- 
सायजूप छह भावलेदयाएं तो सब देवो में होती हैँ । २३। 


कर्त्पो की परिगणना 
प्राग ग्रेवेयकेम्यः कल्पाः । २४। 
ग्रवेयकों से पके कल्प है । 
जिनमे इन्द्र, साभानिक, प्रायसिश आदि रूपमे देवो के विभाग की कल्पना 
है वे कल्प कहलाते ह । एसे कल्प बारह है जो प्ैवेयकं के पटे तक अति सौधम 
से मच्युत तक हैं । ग्रैवेयकसे लेकर ऊपरके सभी देवलोकं कत्पातीत है, 


१०८ तत्वार्थसूत्र [ ४. २५-२६ 


भयोकि उनमे इन्दर, सामानिक, त्रायस आदि की विभाग-कल्पना नहीं है; वे 
समी समान होने से हमिन्द्र ह । २४। 


लोकान्तिक देव 


ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५। 
सारस्वतादित्यवह्मधरुणगदंतोयतुषिताव्याबाधमसरुतोऽरिष्टाश्च १ । २६। 


ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवों का आलय ( निवासस्थान ) है । 


सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरूण, गदंतोय, तुषित, अव्याबाध, मरुत 
गोर अरिष्ट ये छोकान्तिक है । 


कोकान्तिक देव विषयरति षे परे होने से देवि कहलाते है, आपसर्मे 
छोटे-बड़े न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैँ भौर तीर्थङ्कर के निष्क्रमण ( गृह- 
त्याग ) के समय उनके समक्ष उपस्थित होकर "बुज्ह बुज्ह' शब्द दारा प्रति- 
बोधन कं रूप में अपने आचार का पालन करते ह । ये ब्रह्मलोकं नामकं र्पाँचर्वे स्वर्गं 
कै ही चारों ओर दिशार्ओो-विदिशाओं मेँ रहते है, अन्यत्र कहीं नहीं रहते । ये 
सभी वहाँ से च्युत होकर मनुष्य-जन्म धारण कर मोक्ष प्रा करते है । 


रत्येकं दिशा, प्रत्येक विदिशा भौर मध्यभाग में एक-एक जाति कं बसने कं 
कारण लोकान्तिकों की कुल नौ जातिर्यां है, जैसे पूर्वोत्तर अर्थात्‌ ईशानकोण मे 
सारस्वत, पूर्वं में गादित्य, पूर्वदक्षिण ( अग्निकोण ) मे वहि, दक्षिण मं अर्ण, 
दक्षिणपश्िम ( नैकऋत्यकोण ) मे गर्दतोय, पश्चिम मं तुषित, पश्चिमोत्तर ( वाय- 
व्यकोण ) मे अन्याबाघ, उत्तर में मरुत गौर बीच में अरिष्ट! इनके सारस्वत 
आदि नाम विमानो कं नाम के आधार पर ही प्रसिद्ध है । हा, इतनी विदोषतां 
जौरटहैकिहन दो सूत्रों के मृ भाष्य मे लोकान्तिकं देवों कं आठ ही भेद निदिष्ट 
है, नौ नहीं । दिगम्बर संप्रदाय कं सूत्रपाठमें भी आठकी संख्या ही उपलन्ध 


१, राय एशियारिक सोसायरी की मुद्रित पुस्तके “अरिष्टाश्चः श्स अंशको 
निश्चित रूप से सृत्च मे न रखकर कोष्ठक में रखा गया है, परन्तु मनसुख भगुमाई की मुद्ित 
पुस्तक में यष्टी अंश ररिष्टाश्चः पाठ केरूपर्मे सृत्रगत ही छपा हे। यथपि दवेताम्बर 
संप्रदाय के मूल सत्र मे «ऽरिष्टाश्च' पाठ है तथापि इस सत्र के भाष्य की टीका मं सूरिणौ- 
पाताः रिष्टविमानप्रस्तारवतिमिः' आदि का उल्लेख है । इससे “अरिष्ट के स्थान पर “रिष्ट 
होने काभौ तकं षो सकता है। परन्तु दिगम्बर संप्रदायर्मे श्स सत्रका अन्तिमिश 
‹इग्याबाधारिष्टाश्च' पाठ के रूप मेँ भिङ्ता हे । इससे यष्टा स्पष्टतः “अरिष्ट ही निष्यन्न 
शेता हे, "रिष्ट" नही, साथ ही (मरुतः का भी विधान नीं है । 


४. २७-२९ | अनुत्तर विमानो के देव, तिर्यच, अधिकारसूत्र १०९ 


होती है, उसमे "मस्त" का उल्लेख नहीं है । स्थानाङ्ख आदि सूत्रोरमेनौ मेद 
मिलते ह । उत्तमचखिि मे तोदस मेदोकाभी उल्लेख मिलता है । इससे 
ज्ञात होता है कि मूल सूत्र मं "मरतो पाठ बाद मे प्रलिपत हमा ह । २५-२६। 


अनुत्तर विमानो कै देवों की विदोषता 


विजयादिषु हिचरमाः। २७। 


विजयादि के देव द्विचरम होते हँ अर्थात्‌ दो बार मनुष्यजन्म धारण 
कर मोक्ष प्राप्त करते है | 

अनुत्तर विमान पाच हैँ । उनमे से विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित 
इन चार विमानो कै देव द्विचरम होते है । वे अधिक-पते-अधिक दो बार मनुष्यजन्म 
धारण करके मोक्ष प्राप्त करल्ेते ह । इसका क्रम दस प्रकारै कि चार अनुत्तर 
विमानां से च्युत होने के बाद मनुष्थजन्म, उसके बाद अनुत्तर विमान में देवजन्म, 
वहाँ से फिर मनुष्यजन्म भौर उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वार्थ॑सिद्ध विमानवासी 
देव च्यत होने के बाद केवल एक बार मनुष्यजन्म धारणं करके उसी जन्म से 
मोक्ष प्राप्त करते ह । अनुत्तर विभानवासी देवों के अतिरिक्तं अन्य सब देवों के किए 
कोई नियम नहीं है, क्योकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते है, 
कोई दो बार तीन बार, चारबारया गौर भी अधिक बार मनुष्यजन्म धारण 
करते हं । २७। 

तियचों का स्वरूप 
गओौपपातिक्मनुष्येम्यः शेषास्तिथग्थोनयः । २८। 

ओौपपात्िक गौर मनुष्य से जो शेष है वे तिर्यच योनिवाले है| 

'तिय॑च कौन ह ?' इस प्रशन का उत्तर इस सूत्रमे वणित ह । ओौपपातिक 
{ देवर तथा नारक ) तथा मनुष्य को छोडकर दोष सभी संसारी जीव तिर्य॑च 
है । देव, नारकं ओौर मनुष्य केवर पञ्चेन्द्रिय होते ह, पर ति्य॑च मे एकद्विय से 
पचेद्रिय तक सब जीव आ जातेहं। देव, नारक गौर मनुष्य लोक के विकशेष 
भागो्मेही होतेह, तिर्यञ्च नहीं, क्योकि उनका स्थान लोक के सब भागों 
महै । २८। 

अधिक्रार-सूत्र 
स्थितिः । २९। 
बाय का वणेन किया जाता है । 


११० तत्वार्थसूत्र [ ४. ३०-३८ 


मनुष्यो ओर तियो की जन्य मौर उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है । देवों 
गौर नारकं की भयु बतलाना हेष है, जो इस अध्याय की समाति तक ्वाणत 
है । २९। 
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति 
भवनेषु बक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यर्धम्‌ । ३०। 
शेषाणां पादोने । ३१। 
बसुरेन्रयोः सागरोपममधिकं च । ३२। 


भवनों में दक्षिणाधं के इन्द्रो कौ स्थिति डेढ़ पल्योपम है । 

दोष इन्द्रो की स्थिति पौने दो पल्थोपम है । 

दो असूरेनद्रो की स्थिति क्रमशः सागरोपम गौर कुछ अधिकं सागरो- 
पमदहै। 

यहां भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है, बर्योकि जघन्य- 
स्थिति का वर्णन आगे सूत्र ४५ मेँ आया है । भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, 
नागकूमार आदि दस मेद हैं । प्रत्येक वर्गं के दक्षिणाधं के अधिपति गौर उत्तरार्धं 
के अध्िपतिके स्पमे दोदोदृन््र ह । उनमेत्ते दक्षिण भौर उत्तरकेदो 
असुरेन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है--दकिणार्षं के अधिपति चमर नामक 
असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम गौर उत्तरां के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र 
की स्थिति एक सागरोपम से कु अधिक ह । असुरकुमार को छोडकर नागकुमार 
आदि देष नौ प्रकार के भवनपति देवों के दक्षिणार्धंके धरण आदिनौ इन्द्रो 
की स्थिति डेढ पल्योपम गौर उत्तरार्धं के भृतानन्द आदि नौ ह्रो की स्थिति 
पौने दो पल्योपम है । ३०-३२ । 


वैमानिको की उक्कृष्ट स्थिति 
सोधर्मादिषु यथाक्रमस्‌ । ३३। 
्षागरोपमे । ३४। 
अधिके च । ३५। 


सप्र सानत्कुमारे । ३६। 
विहोषत्रिसप्तदशेकादशश्रयोदश्चपद्छदकलाभिरधिकानि च । ३७। 


आरणाच्युतादूध्वमेकेकेन नवसु प्रवेयकेषु निज्यादिषु सर्वा्थंसिदे 
च । ३८। 


४. ३९-४२ ] वैमानिक देवों को जधन्य स्थिति ` १११ 


सौधमं आदि देवलोको मे क्रमशः निभ्नोक्त स्थिति है । 
सौषमं मे स्थिति दो सागरोपम है । 

फेगान में स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपम है । 
सानत्कुमार में स्थिति सात सागरोपम है । 


माहेन्द्र से आरण-अच्युत तक क्रमशः कुछ अधिक सात सागरोपम, 
तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, दससे 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरह से अधिक 
सात सागरोपम, पन्द्रह से अधिकं सात सागरोपम स्थिति है। 


` आरण-अच्युतत के ऊपर नौ ्रवेयक, चार विजयादि गौर सर्वाथंसिद्ध 
मेँ स्थिति अनुक्रम से एक-एक सागरोपम अधिक है | 
- यहाँ वैमानिक देवोंकी क्रमशः जो स्थिति बणित है वहु उत्कृष्ट ह । पके 
स्वगंमेदो सागरोपम, दरषरेमें दो सागरोपमसे कु अधिक, तीसरेमें सात 
सागरोपम, चौथे मेँ सात सागरोपम से कुछ अधिक, पांचवें मे दस सागरोपम, 
छठे मे चौदह सागरोपम, सातवें मे सत्रह सागरोपम, आघठ्वं मं अठारह सागरोपम, 
नवे-दसवे मे बीस सागरोपम गौर ग्यारहर्वे-बारहवं में बार्दस सागरोपम की 
स्थिति ह । प्रथम म्रेवेयक मे तेस सागरोपम, दुसरे में नौबीस सागरोपम, इसी 
प्रकार एक-एक बदते-बद़ते नवे ्रवेयक में हकतीस सागरोपम की स्थिति ह । पशे 
चार अनुत्तर विमानो मे बत्तीस १ ओर सर्वार्थसिद्ध मे तंतौस सागरोपम की स्थिति 
है । ३३-३८ । 
वैमानिक देवों की जघन्य स्थिति 
अपरा पल्योपममधिकं च । ३९। 
सागरोपमे । ४०। 
अधिके च । ४१। 
परतः परतः पूर्वा पूर्बाऽनन्तरा । ४२। 
अपरा ( जघन्य स्थिति ) पल्योपम भौर कुछ अधिक पल्योपम 
कीहै। 
दो सागरोपमकफो है। 
१. दिगम्बर टीकाओं मे ओर कषी-कहीं दवेताम्बर प्र्न्थो में मी विजयादि चार 
विमानौँ मे उक्कृष्ट स्थति तैतीस सागरोपम मानी गईं हे । देलं-भ्सी .अश्याय के सूत्र 
४२ का भाष्य । संग्रहणी रन्ध मे मी -क्कृष्ट स्थिति ततौ सागरोपम की गई ह । 


११२ वस्वार्थसुत्र .. [ ४. ४२.४४ 


कुछ अधिक दो सागरोपमकीहै। 

पहले-पहरे की उत्कृष्ट स्थिति आगे-आगे की जघन्य स्थिति है । 

सौभधर्मादि कल्पो की जघन्य स्थिति क्रमशः इस प्रकार है-- पहके स्वर्ग मे एक 
पल्योपम, दुरे मे एक पल्योपम से कुछ अधिक, तीसरेर्मे दो सागरोपम, बौयेमें 
दो सागरोपम से कुछ अधिक, पाचरवे से भगे-आगे समी देवलोको मे जघन्य स्थिति 
वही है जो अपनी-अपनी अपेक्षा पूर्वपूर्वं कं देवलोको मे उत्कृष्ट स्थिति है । इसके 
अनुसार चौथे देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ही 
पाँचवें देवलोक मे जघन्य स्थिति है; पांचवे की दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति 
छठे मे जघन्य है, छठे की चौदह सागरोपम की उत्कए स्थिति सातवें मेँ जघल्य है, 
सातवे की सत्रह सागरोपम की उल्कृष्ट स्थिति, आरठ्वे मेँ जघन्य है, आर्ठवे को 
अठारह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति न्व-दसवें मे जघन्य रहै, न्वे-दस्वे की 
बीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह -बारहर्वे मे जघन्य है, ग्यारह्वे-बारहवे 
की बारईस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम भ्रैवेयक में जघन्य है । इसी प्रकार 
नीचे-नीचे के ग्रवेयक की उत्कृष्ट स्थिति ऊपर-ऊपर कं ग्रैवेयकं मे जघन्य है । इस 
क्रम से नवे ग्रेवेयकं की जघन्य स्थिति तीस सागरोपम है । चार अनुत्तर विमानां 
मे जघन्य स्थिति इकतीस सागरोपम है । सर्वार्थसिद्ध की उत्कृष्ट गौर जघन्य स्थिति 
मेँ कोई अन्तर नंहीं है, वहाँ तेतीस सागरोपम की स्थिति है । ३९.४२ । 

नारको की जघन्य स्थिति 
नारकाणां च द्वितीयादिकं । ४३ । 
दकषवषंसहसराणि प्रथमायाम्‌ । ४४ । 

नारको की दूसरी आदि भूमियों मे पूवं-पूवं कौ उक्कृष्ट स्थिति ही 
अनन्तर-अनन्तर की जघन्य स्थिति है। 

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वषं की है । 

सूत्र ४२ मे देवों की जघन्य स्थितिकाजोक्रम है वही क्रम दूसरी से लेकर 
सातवीं मूमि तक कं नारकों की जघन्य स्थिति का है । इसकं अनुसार पहली भूमि 
की एक सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति दूसरी की जघन्य स्थिति ह । दूसरी की 
तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति तीसरी की जघन्य है । तीसरी की सात साग- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी को जधन्यह। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट 
स्थिति पाचवों की जघन्य है । पांचवीं की सत्रहु सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी 
की जघन्य है । छटी की बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्विति सातवीं की जघन्य है । 
पी भूमि भं नारकों की जघन्य स्थिति दस हजार वषं की है । ४२-४४। 


४. ४५-५३ ] भवनपति, व्यन्तर तथा ज्योतिष्को की स्थिति ११३ 
भवनपतियों की जघन्य स्थिति 
भवनेषु च ¦ ४५। 
भवनपतियों की भो जघन्य स्थिति दस हजार वषं ही है । 


व्यन्तरं की स्थिति 
व्यत्तराणां च । ४६ । 
परा पल्योपमम्‌ । ४७। 
व्यन्तर देवों की भी जघन्य स्थिति दस हजार वषं ही है । 
उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम प्रमाण है । ४६४७ । 


ज्योतिष्को की स्थिति 


ज्योतिष्काणामधिकम्‌ । ४८ । 
ग्रहाणामेकम्‌ । ४९. । 
नक्षत्राणामधंम्‌ । ५० । 
तारकाणां चतुर्भागः । ५१। 
जलधन्या त्वष्टमागः । ५२। 
चतु्मागिः शेषाणाम्‌ । ५३। 
ज्योतिष्क अर्थात्‌ सूयं व चन्द्र को उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक 
पल्योपम प्रमाण है। 
ग्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम है । 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्घं पल्योपम है । 
तारों को उक्करष्ट स्थिति पल्योपम का चतुर्था है । 
जघन्य स्थिति पल्योपम का अष्टमांश है । 


रेष ज्योतिष्क अर्थात्‌ ग्रहों व नक्षत्रों की (तारोंको छोडकर) 
जघन्य स्थिति पल्योपम का चतुर्थांश है । ४८-५३ । 


२१४; 
अजीव 


दवितीय से चतुर्थं अध्याय तक जीव तत्त्व का निरूपण हृ । प्रस्तुत अध्याय 
मे अजीव तत्त्व का निरूपण किया जा रहा है। 


अजीव के मेद 


अजीवकाया धर्माधर्माकाहापुद्गकाः । १। 
धर्मास्तिक्राय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय गौर पृदगलास्तिकाय 
ये चार अजीवकाय है। 


निरूपणनियम के अनुसार पहले लक्षण का ओौर फिर भेदो का कथन होना 
चाहिए, फिर भी यहाँ सूत्रकार ने अजीव तत्त्व.का लक्षण न बतलाकर उसके मेदो 
कां कथन किया है । इसका आश्य यह है कि अजीव का लक्षण जीवके लक्षणसे 
ही ज्ञात हो जाता. है, उसका अलग से वर्णन करने की विष्ोष आवश्यकता नहीं । 
अ ¬+-जीव अर्थात्‌ जो जीव नहीं है वह अजीव । जीव का लक्षण उपयोग ह । 
जिसर्मे उपयोग न हो वह तत्तव अजीव है । इस प्रकार अजीव का लक्षण उपयोग 
का अभाव ही फलित होता है । 

अजीव जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है, केवर अभावात्मक नहीं । 


धमं आदि चार अजीव तत्त्वो को अस्तिकाय कहने का अभिप्राय यह है कि 
ये तत्त्व एकं प्रदेशर्प या एक अवयवरूप नहीं है, अपितु प्रचय अर्थात्‌ समूहरूप 
है । धर्म, अधर्मं गौर आकाश ये तोन तत्त्व तो ्रदेशप्रचयरूप हैँ तथा पुद्गल 
तत्त्व अवयवरूप व अवयवप्रचयखूप है । 

अजीव तत्त्व कै मेदो मे कार की गणना नहींकी ग्ईहै, वयोकि कालको 
तत्व मानने मँ मतभेद है । काल को तत्तव माननेवाले आचाय भी उपे केवल 
भदेशात्मक मानते ह, प्रदेशप्रचयरूप नहीं भानत; अतः उनके मत ते भी अस्ति- 
कायो के साथ कार का परिगणन युक्त नहीं है भौर जो आचाय काल को स्वतन्त्र 
तत्त्व नहीं मानते उनके मत से तो तत्वके भेदोंमें काल का परिगणन सम्भव 
हीनहींहै। 


| १ १ दि | 


५. २-६ 1 मूल द्रभ्य तथा उनका साधर्म्य-वेषर््य | ११५ 


प्रहब--उक्त चार अजीव तततव क्या अन्य दर्शनो मेँ भी मान्य है ? 

उत्तर-नहीं । आकारा ओर पुद्गल इन दो तत्त्वों को तो वैरोषिक, न्याय, सांल्यं 
आदि दनां ने भी माना है, परन्तु घर्मास्तिकाय ओौर अधर्मस्तिकाय दन दौ 
तत्त्वों को जैन दर्शन के अतिरिक्तं अन्य किसीभी दर्शनने नहीं माना है । जिस 
तत्त्व को जेन दर्शन में आकाशास्तिकाय कहा गया ह उसे जैनेतर दर्शनो मेँ आकाश 
कहा गया ह । 'पुदृगलास्तिकाय' संज्ञा केवल जैन शास्त्रों मे प्रसिद्ध है । जैनेतर 
शस्त्र मे पुद्गलस्थानीय तत्तव प्रवान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से ग्यवहूत 
है । १। 

मूल द्रव्य 


द्रव्याणि जीवाश्च । २1 
धर्मास्तिकाय आदि चार अजीव तत्त्व ओर जीव ये पाच द्रव्य है| 
जैन दृष्टि के अनुसार यह्‌ जगत्‌ केवल पर्याय अर्थात्‌ परिवर्तनरूप नहीं है, 
किन्तु परिवर्तनशीक होने पर भी अनादि-निधन ह । इस जगत्‌ मेँ जैन द्धन के 
अनुसार भस्तिकायल्प पाच मूलब्रव्यहै,वेही दस सूत्रमें निष्टहं। 
इस सूत्र तथा आगे के कु सूत्रों मं द्रव्यो के सामान्य तथा विहेष धर्मं का 
वर्णन करके उनके पारस्परिक साधर्म्य-वेधर्म्यं का वणन किया गया है । साधर्म्य 
अर्थात्‌ समानधर्म ( समानता ) भौर वेधम्यं अर्थात्‌ वि इध्मं ( असमानता ) । 
इस सूत्र मे द्रव्यत्व अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय आदि पचो के द्रव्यरूप साधर्म्यका 
विधान है । वैधर्म्यतोगुणया पर्यायका हो सकता है, क्योकि गुण गौर पर्याय 
स्वयं द्रव्य नहीं हं । २) 
मूल द्रन्यों का साव्यं ओर वेधम्यं 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३। 
रूपिणः पुद्गलाः । ४ । 
आाऽऽकाशादेकत्रव्याणि? । ५। 
निष्करियाणि च । ६। 
उक्त द्रव्य नित्य है, स्थिर है गौर भरूपी ( अमृतं ) है । 
पुद्गल रूपी ( मूतं ) है । 


१. माष्य मेँ "आ आकाशात्‌” एेखा सन्धिरहित पाठ है । दिगम्बर परम्परा मे भी सूत्र 
पाठ समन्धिरहितहीहै। 


११६ तत्वार्थ [ ५. २-६ 


उक्त पाच में से आक्राश्च तक के द्रव्य एक-एक है । 
तथा निष्क्रियदहै। 


धर्मास्तिकाय भादि र्पो द्रब्य नित्य है गौर अपने सामान्य तथां विरोष 
स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते 1 पचो स्थिरमभी दहै, क्योकि उनकी संश्यामे 
न्युनाधिकता नहीं होती, परन्तु अशूपी तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका- 
शास्तिकाय ओर जीवास्तिकाय ये चार ही द्रव्य हैं । पुद्गल द्रव्य रूपी नहीं है । 
शारं यह है कि नित्यत्व तथा अवस्थितत्व दोनों ही पाचों द्रव्यो के साधम्यं है, 
परन्तु अरूपित्व पुद्गल के अतिरिक्त देष चार द्रभ्यो का साधर्म्य है । 


प्रहन--नित्यत्व ओर अवस्थितत्व के बर्थ मे क्या बन्तरदहै? 


उत्तर-अपने सामान्य तथा विषेष स्वरूप से च्युत न होना नित्यत्व है भौर 
अपने स्वरूप में स्थिर रहते हए भी अन्य तत्व के स्वरूपको प्राप्तन करना 
मवस्थितत्व है। जैसे जीव तततव अपने द्रन्यात्मक सामान्य रूप ओर चेतनात्मक विदोष 
खूप को कभी नहीं छोडता, यह उसका नित्यत्व है गौर अपने इस स्वरूप को त 
छोड़ते हुए भी अजीव तत्तव के ₹३रूप को प्राप्त नहीं करता, यह उसका अवस्थितत्व 
है । सारांश यह्‌ है किं स्वस्वरूप को न त्यागना गौर पर-स्वरूप को प्राप्त न करना 
येदो अंश ( धमं) समी द्रव्यं मे समान हैं । पहला अंश नित्यत्व भौर दूसरा 
भर मवस्थितत्व कंहलाता है । दर्यो के नित्यत्वकथन से जगत्‌ की शाश्वता 
्रकट की जाती है भौर अव्रत्थितत्वकथन से उनका पारस्परिक सांकर्यं प्रकट 
किया जाता है अर्थात्‌ वे सब परिवर्तनी होते हृए भी अपने स्वरूप में सदा 
स्थित है ओर एक साथ रहते हृए भी एक-दूसरे के स्वभाव ( लक्षण }) से अस्पृष्ट 
हं । इस प्रकार यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है गौर जगत्‌ कै मर तत्त्वों की संख्या 
भी समान रहती है । 


प्रवन--जब धर्मास्तिकाय धादि अजीव द्रब्य ओौर वत्त्व हैँ तब उनका कोरई- 
न-कोई स्वरूप अवदय मानना पडेगा, फिर उन्हें अलूपी क्यो कहा गया ? 

उत्तर-- यहां अरूपी कहने का आशय स्वरूपनिषेष नहीं है, स्वल्प तो 
घर्मास्तिकाय आदि तत्त्वों का भमी होताहीहै। उनका कोई स्वर्पनहोतो 
बेषोदडेके सीगकीतरह वस्तुही सिद्धनहों। यहां अर्पित्वके कथनका 
तात्पर्यं शूप का निषेध है । यहाँ शूप का अर्थ मृति है । रूप आदि संस्थान-परिणाम 
को अथवा रूप, रस, गन्ध गौर स्पर्हा के समुदाय को मूति कहते हैँ जिसका 
धर्मास्तिकाय आदि चार तत्वों मेँ अभाव होता है । यही बात अरूपीः पद हारा 
कही गर है। ३। 


५. ७~१२ ] अदेशो की संशया | ११७ 


खूप, मूर्तत्व, मति ये सब शब्द समानार्थक है । खूप, रस॒ आदि इन्दरियग्राह्य 
गुण ही मति कहे जाते है । पुद्गलं के गुण इन्दरियग्राह्य है इसलिए पुद्गल ही 
मर्तं ( रूपो ) हं । पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य मूतं नहीं है, क्योकि वे इन्द्र्यो 
दवारा गृहीत नहीं होते । अतः रूपित्व गुण पुद्गरु को छोडकर धर्मास्तिक्षाय 
आदि चार तत्त्वो का वेघर्म्यं ह । 

अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सृष्ष्म द्रव्य गौर उनके गुण इन्द्रिय- 
ग्राह्य नहीं है, फिर भी विशिष्ट परिणामरूप अवस्था-बिशेष मे वे इन्द्रियो दारा 
गृहीत होने की योग्यता रखते हँ, भतः अतीन्द्रिय होते हए भी वे शूपी ( भूर्तं ) 
ही है । घर्मास्ठिकाय आदि चार अषूपी द्रव्यो में तौ इन्द्रिय-विष्रय बनने श्यै 
योग्यता ही नहीं है । अतीन्द्रिय पुद्गर ओर अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि दर्ग्यो मे 
यही बन्तर है । ४। 

इन पाच द्रव्यो मे से आकाश तक के तीन द्रव्य अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, अधर्मा 
स्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय एक-एक दकार्दरूप है । इनके दो यादो घे अधिक 
विभाग नहीं है । 

इसी प्रकार तीनों निष्क्रिय ( क्रियारहित ) ह । एक इकाई गौर निष्करियता 
ये दोनों उक्त तीनों द्रव्यो का साधर्म्यं गौर जीवास्तिकाय तथा पुद्गनास्तिकाब 
का वधर्म्यह। जीव भौर पुद्गल द्रव्य की अनेक इकायां ह . मौर वे क्रियाञ्लोक 
भी हैं । जैन दन में आत्म द्रव्य को वेदान्त की माति एक इकार्दरूप नहीं माना 
गया गौर सांख्य-वैरोषिक आदि समी वेदिक दर्शनों की तरह उसे निष्कियभी 
नहीं माना गया । 


प्रश्न-जेन दर्दन के अनुसार सभी द्रन्यों मे पर्यायपरिणमन ( उत्पाद-ग्यय } 
माना जाता है । यह परिणमन क्रियारील द्रव्यो मेही हो सकता है । धर्मास्तिकाव 
जादि तीन द्र्ग्यो को निष्क्रिय मानने पर उनमें पर्यायपरिणमन कंसे घटित हो 
सकेगा ? 
उछर-यहां निष्क्रियत्व से अभिप्राय गतिक्रिया का निषेध है, क्रियापात्र श 
नहीं । जैन दर्शन के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का अर्थं "गतिशुन्य द्रभ्य' है । गतिलुन्य 
धर्मास्तिकाय आदि द्र्य मे भो सदुशपरिणमनरूप क्रिया जन दर्शन को मान्य 
है । ५-६। 
प्रदेशो कौ संख्या 
असङ्कुघे याः प्रदेशा धर्माधिभयोः । ७। 
जोवष्य । ८ । 
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आकारत्यानन्ताः । ९। 


सद्कघं याऽपद्कुध याच पुद्गलानाम्‌ । १०। 
नाणोः। ११। 
घमं भौर अधमं कै प्रदेश असंख्यात है | 
एकं जीव के प्रदेश असंख्यात है । 
आकाञ्च के प्रदेडा अनन्त है । 


पुदगल द्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंल्यात गौर अनन्त है । अणु ( पर- 
माणु ) कै प्रदेश नहीं होते । 


धर्म, अधमं आदि चार अजौव भौर जीव इन पांच द्रव्यो को "कायः कहुकर 
पहले यह निर्दिष्ट क्रिया गया कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय बर्थात्‌ प्रदेशप्रचयरूप 
हैँ । परन्तु उन प्रदेशों की विरोष संख्या यहां पहले-पहर दर्शायी गई है । 
` धर्मास्तिकाय मौर अधर्मारिकाय दोनों द्रव्यो के प्रदेश असंख्यात हैं । प्रदेश 
अर्थात्‌ एक एेसा सूक्ष्म अंश जिक्रके दूसरे अंश की कल्पना भी नहीं कीजा 
सकती । एषे अविभाज्य सूक्ष्म को निरंश-अंश मो कहते हैँ । घमं ¶ अधमं पे 
दोनो द्रव्य एक-एक इकार्हूप हें ओर उनके प्रदेश ( अविभाज्य मंश ) असंष्यात- 
अभंश्यात है । उक्त दोनों द्रव्य ठेते अलंड स्कन्धरूप हैँ जिनके असंख्यात अविभाज्य 
सूक्ष्म अंश केवल बुद्धि से कल्पित किये जा सकते हं, वे वस्तुमूत स्कन्व से पुथक्‌ 
नही किये जा सकते । - 


 जीत्र द्रव्य इकार्ईरूप मे अनन्त है । प्रत्येक जीव एक अखंड इकाई है, जो 
धर्मास्तिकाथ को तरह अमंख्यात-प्रदेशी है । 
आकाश द्रव्य अन्य सब द्र्यों से बडा स्कन्ध है क्यीकि वहु अनन्तप्रदेशी ह । 


पुद्गल द्रव्य के स्कन्ध अन्य चार द्र्यों को तरह नियतसरूप नहीं हँ, क्योकि 
कोई पुद्गल-स्कन्ध संस्परात प्रदेशों का होता हं, कोई असंश्यात प्रदशों का, कोई 
अनन्त प्रदेशो का भौर कोई अनन्तानन्त प्रदेशो का । 


पुद्गल तथा अन्य द्रव्यो मे अन्तर यहु ह कि पुद्गल के प्रदेश अपने स्कन्ध 
से अलग-अछ्गहो सक्ते है, प्र अन्य चार द्रव्यं के अपने प्रदेश अपने-अपने 
स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते, क्योकि पुद्गल के अतिरिक्त चारों द्रव्य अमूर्त 
है, गौर अमूर्तं का स्वभाव है खण्डित न होना । पुद्गल द्रव्य मूर्तं है, मतं के खंड 
हो सकते हं, क्योकि संश्लेष गोर विष्टेष के टारा मिलने की तथा अरग होने की 
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शक्ते मृतं द्रष्य मे होती है । इसी अन्तर के कारण पुद्गलस्कन्ध के छोटे-बहे सभी 
अंशो को अवयव कहते हं । अवयव अर्थात्‌ अरग होनेवाला अंश । 
परमाणु भी पुद्गल होने से मूर्त है किन्तु उसका विभाग नहीं होता, करयोकि 
वह जाकारके प्रदेशकी तरह पुद्गल का छोटे-से-छोटा अंडा है । परमाणु का 
परिमाण सबसे छोटा है, अतः वह भी अविभाज्य अंश है । 
यहां परमाणुकेखंडयाअंशनहोनेकी बात द्र्य ( इकाई) शूपसेकही 
गई है, पर्यायङ्प से नहीं । पर्यायरूप मेँ तो उसके भी अंशो की कल्पना की गई 
है; क्योकि एक ही परमाणु्मे वर्ण, गन्ध, रस्त आदि अनेक प्ययिदहैँ गौरवे 
सभी उस द्रभ्यके भावरूप अंश हीह । इसकिए्‌ एक परमाणु के भी अनेक 
भावपरमाणु माने जाते है । 
प्रश्न-घमं आदि के प्रदेश ओौर पुदृगर के परमाणु में क्या अन्तर है ? 
उत्तर-परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। जितने क्षेत्रे परमाणु 
रह सकता ह उसे प्रदेश कहते हँ । परमाणु अविभाज्य मंश्च होने से उसके समाने 
योग्य क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा । अतः परमाणु ओौर तत्परिमित प्रदेशसंज्ञकं 
क्षेत्र दोनों ही परिमाणकी दष्टिसे समानदह, तो भी उनमें यह अन्तरदहैकि 
परमाणु अपने अंशीभूत स्कन्ध से पृथक्‌ हो सकता है, परन्तु धमं आदि द्रव्यो के 
प्रदेश अपने स्कन्ध से पृथक नहीं हो सकते । 
प्रदन-नर्वे सूत्र मे (अनन्त' पद ह उससे पुद्गल द्रव्यं कं अनेकं अनन्त प्रदेश 
होने का अर्थं तो निकल सकता हं, परन्तु अनन्तानन्त प्रदे होने का अथं किंस 
पद से निकाला गयाहै? 
उत्तर-'अनन्त' पद सामान्य है, वह सब प्रकार को अनन्त संख्यां का बोषं 
कराता है । अतः उसी से अनन्तानन्त अर्थं प्राप्त हो जातां हं । ७-११ 
द्रव्यो का स्थितिक्षत्र 
लोकाकारोऽवगाहः । १२ । 
धर्माधर्मयोः कृत्स्ने । १३। 
एकप्रदेज्ञादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ । १४। 
असङ्कुःध यभागादिषु जीवानाम्‌ । १५। 
प्देशसंहारविसर्गाम्यां प्रदीपवत्‌ । १६। `. 
आधेय ( ठहरनेवाके ) द्रव्यो की स्थिति लोकाकाश्मेदहीदै। 
धमं गौर अधर्म द्रव्यो की स्थिति समग्र लोकाकाषश में है । 
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धुद्गछो की स्थिति लोकाकाशाके एक प्रदेदा भादि में विकल्प 
( अनिदित ल्प ) से है। 

जीवों की स्थिति शोक के गसंख्यातवं भाग आदि भं होती है । 

क्योकि प्रदीप की भाति उनके प्रदेशों का संकोच गौर विस्तार 
होता है। 

जगत्‌ पाच अस्तिकायरूप है, इसलिए प्रन उठता है कि इन अस्तिकायो का 
भाषार ( स्थितिक्षत्र ) क्या है ? उनका आधार अन्य कोई द्रव्य है अथवा पारव 
मेसेषी कौरईएक द्रष्य ह? इस प्रश्न का उत्तर यहां यह दिया गयादहैकि 
काश हौ आधार है गौर शेष सब द्रव्य आधेय हैं । यह उत्तर व्यवहारदु्टिते 
है, निश्रयदष्टिसे तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ( अपने-अपने स्वरूप मे स्थित ) है, 
एक द्रव्य दुसरे द्रष्य मे तात्विकं दृष्टि से नहीं रहता । प्रन हो सकता है किं जब 
धम मादि चार द्रव्यो का आधार व्यवहयारदृष्टि से आकाश माना गयाहै तो आकाश 
काञाधारक्या है ? इसका उत्तर यही है कि आकाश का अन्य कोई आधार नहीं 
है, क्योकि उसे बडा या उसके तुल्य परिमाण का अन्य कोई व्व नहीं है । इस 
तरकार व्यवहार एं निश्चय दोनो दृष्टयो ते आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है । भकार को 
अन्य द्रव्यो का आबार इसीलिए कषा गया है कि वह सब द्रव्यो से महान्‌ हं । 

भआषेयमूत धर्मं आदि चार्‌ द्रव्य भी समग्र आकादा में नहीं रहते । वे भका 
के एक परिमित भागभेंही स्थितहै गौर भाकाश्च का यह भाग “लोकः कहकाता है } 
लोक का अर्थं है पाच भस्तिकाय । इस भाग के बाहर चारों गोर अनन्त आकाश 
फला है । उसमे अन्य द्रव्यो की स्थिति न होने से वह भाग अलोकाकाश कहलाता 
है । यहां भस्तिकायों कं अभाराय सम्बन्ध का विचार छोकाकादाको लेकर 
ही किया गवां है। 

घर्म ओौर अधमं ये दोनों अस्तिकाय ठेसे अखण्ड स्कन्ध हँ जो सम्पूर्णं लोका- 
कदम स्थित है । वस्तुतः अखण्ड आकाश कं लोक भौर अलोक भागोकी 
कत्पना भी धर्म-अधमं द्रब्य-सम्बन्ध क कारण ही है । जहाँ घर्म-अघर्म द्रग्यो का 
सम्बन्ध न हो बह अलोक गौर जहां तक सम्बन्ध हो वहू लोक । 

पुद्गल द्रम्य का आधार सामान्यतः कोकाकाश ही नियत £, तथापि विहोष 
रूप से भिन्न-भिन्न पृद्गर्लो कं भआधारकेतर कं परिमाण मे अन्तर पडता है } 
पुद्गल द्रष्य धर्म-अधर्म द्रव्य की तरह एक इकाई तो है नहीं कि उसके एकरूप 
आाषारदोध की सम्मावना मानी आ संक । मिन्न-मिन्न इकार होते हए भी पुद्गरो 
कं परिमाण भं बिविधतौ है, एकस्वता महीं है । इसी वहां उसके आधार 
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का परिमाण अनेकल्प कहा गया है । कोई पुद्गल लछोकाकाश के एक प्रदेश 
मे गौर कौरवो प्रदेशो में रहता है । कोर पुद्गल असंख्यात प्रदेश परिमितं 
लोकाकाश भँ भी रहता है । सारांश यह है कि आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों को संख्या 
अधियमूत पुद्गलद्रभ्य कै परमाणु्गो की संख्या से न्युन या तुल्य हो सकती है, 
अधिक नहीं । एक परमाणु एक ही आकाश-प्रदेश मे स्थित रहता है, पर इचणुक १ 
एक प्रदेशमेभी ठहर सकता है नौर द्मे भी। इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
संख्या बद्ते-वढ़ते व्यणुक, चतुरणुक यावत्‌ षंस्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश, दो 
प्रदेश, तौन प्रदेदा, यावत्‌ संर्प्रात प्रदेश परिमित क्षेत्र में ठहर सकते है । संख्या- 
ताणुक द्रभ्य की स्थिति के लिए भसंस्यात प्रदेशवाले क्षेत्र की आवदयकता नहीं 
होती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक-से-अधिक अपने बराबर 
की असंख्यात संश्यावलि प्रदेशो के क्षेत्र मे ठहर सकता है । अन्न्ताणुक भौर 
अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रमराः बढते-बदृते 
संख्यात प्रदेश भौर असंख्यात प्रदेशवले क्षत्र मे ठहर सकते है । उलकी स्थिति के 
लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र आवद्यक नहीं है । पुद्गल द्र्य का एनं अनन्तानन्त 
अणुं का बना हुमा सबसे बडा अचित्त महास्कन्धं भी असंख्यातप्रदेश लोकाकाश 
मेही समा जता है। 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का परिमाण न तो आकाश की भाति व्यापक है 
भौर न परमाणु की तरह अणु, किन्तु मध्यम माना जाता है । सब आत्मानं 
का मध्यम परिमाण प्रदेश-संख्या की दृष्टि से समान है, तो भी लम्बाई, चौडाई 
आदि सबकी समान नहीं है । इसलिए प्रन उठता ह किं जीव द्रव्य का आधारक्षेत्र 
कम-से-कम गौर अधिक-से-अधिक कितना है ? इसका उत्तर यह्‌ है करि एक जीव 
का आषारकषेत्र लोकाकाश के असंश्यातवें भाग ते लेकर सम्पूर्णं लोकाकाश तक हो 
सकता है । यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश्च परिमाण हं, तथापि अषंख्यात संख्या 
के भी असंख्यात प्रकार होने से लोकाकाश केएेसे असंख्यात भागो की कत्पना कौ 
जा सकती है जो अंगुलासंश्येय भाग परिमाण हों । इतना छोटा एक भाग भी 
मसंख्यात प्रदेशात्मक ही होता है। कोई एक जीव उस्र एक भाग र्मे रह सकता 
है, उतने-उतने दो भागों भँ भी रहे सकता है । इस प्रकार एक-एक भाग बढते- 
बढते अन्ततः सर्वलोक मे भी एक जीव रह सकता है अर्थात्‌ नीव दव्य का छोटे- 


१. दौ परमाणर्ओं से बना हआ स्कन्ध दथण॒क, शइसी प्रकार तीन प्रमाणुर्ओका 
स्कन्ध व्यणुक, चार परमाण॒र्भो का चतुरणुक, रंख्यात प्रमाणुओं का संख्याताण॒क, 
असंख्यात का भसंख्याताणक, अनन्त का अनन्ताणक भौर अनन्तानन्त प्रमाशुजन्य स्कन्ध 
अनन्तानन्ताणक 1 
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से-छोटा आधारकषत्र अंगुरासंस्येव भाग परिमाण होता है, जो समग्र लोकाकाशच 
का असंख्यातर्वां भाग है। उसी जीवं का काकान्तर भे अथवा उसी समय 
जीवान्तर का कुछ बडा आधारक्षेत्र रक्तं भागसे दुगुना भीदहोतवाहै। इसी 
भ्रकार उसी जीव का या जोवान्तरका बाधारशेत्र उक्त भागते तिगुना, 
चोगुना, पाँचगुनां आदि क्रमशः बढृते-बदृते कमी अरुख्यातगुना अर्थात्‌ सवं 
लोकाकाश्च हो सक्ता है । एक जीव का आधारक्षेत्र स्वं लोकाकाश तमी सम्भव 
है जब वह जीव केवकलिस्षमुद्घातकी स्थिति मेहो। जीवके परिमाणको 
न्यूनाधिकता कै अनुसार उसके आधारक्षेत्र के परिमाण की न्यूनाधिकता एक 
जीव की अपेक्षा से कही गई है । सर्वं जीवराश्ि को अपेक्षासे तो जीव तत्तका 
आधारक्षत्र सम्पूणं लोकाकाश ही है । 

मब प्रदन यह उठताहै कि एक जीव द्रव्य के परिमाण में कालभेदमत जो 
न्युनाधिकता है, या तुल्य प्रदेशवाले भिन्न-भिन्न जीवों के परिभाणमे एकही 
समय में जो न्युनाधिकता है, उसका कारण क्या ह ? यहाँ इसका उत्तर यह हँ कि 
अनादि काल से जोव के साध लगा हुभा कार्मणरारीर जो किं अनन्तानन्त अणुप्रचय- 
खूप होता है, उसके सम्बन्धसे एक ही जीवके परिमाण मे या नानां 
जीवों के परिमाण में विविधता गाती हं । कार्मणशरीर सदा एक-सा नहीं रहता । 
उसकं सम्बन्ध से ओदारिक आदि जो अन्य शरीर प्रा्तहोतेहं वे भी कर्मण 
कं अनुसार छोटे-बडे होते हँ । जीव द्रव्य वस्तुतः हं तो अमूर्त, पर वह शरीर- 
सम्बन्ध के कारण मूर्तवत्‌ बन जाता हं । इसक्िए जब जितना बडा शरीर उसे 
प्राप्त होता ह । तब उसका परिमाण उतना हो जाता हं । 


 धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो की माति जीवद्रव्यभी भमूर्तहं, फिरएकका 
परिमाण नहीं घटता-ब्रढता ओर दूसरे का घटता-बढता हं एेसा क्यों ? इसका 
कारण स्वभावभेद कं अतिरिक्तं गौर कुछ नहीं हं । जीव तरय का स्वभाव निमित्त 
मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच ओर विकासको प्राप्त करनाहं, जपे चुकले 
आका में रखे हए प्रदीप के प्रकरा का कोई एकं परिमाण होता हे, पर कोठरी 
भें उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता ह, कुण्डे के नवे रखने पर वह्‌ कुण्डे 
के नीचेकंभागकोही प्रकाशित करतां, लोटे कं नीचे उसका प्रकाश उतना 
हीहोजाताहं। इसी प्रकार जीव द्रव्य भी संकोच-विकासशील ह । वह जब 
जितना छोटा या बडा शरीर धारण करता हं तब उस शरीर कं परिमाणानुसार 
उक्कं परिमाण में संकोच-विकास हो जाता है । 


यहाँ प्रश्न उठता हं कि जीव यदि संकोचस्वभाव कं कारण छोटाहोताहै 
तो वह लोकाकाश कं प्रदेदारूप असंख्यातर्वे भाग से छोटे भाग मे अर्थात्‌ आकाश 
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के एक प्रदेदा परया दो, चार, पांच आदि प्रदेशों पर क्यो नहीं समा सकता ? इसी 
श्रकार यदि उसका स्वमात्रं विकाष्शीर हतो वह्‌ सम्पूर्णं लोकाकाश् की तरह 
अलोकाकाश को भी ग्या कयो नहीं करता ? इसका उत्तर यह हं किं संकोचकी 
मर्यादा कार्मणशरीर पर निर्भर हं । का्मणशरीरतो किसी भी अंगुलासंश्यात भाग 
से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए जीव का संकोच-कार्य भी वहीं तकं परिमित 
रहता हं । विकास की मर्यादा भी लोकाकाश तक मानी गई हं । इसके दो कारण 
हँ । पहला तो यह किं जीव के प्रदेश उतने ही हैँ जितने लोकाकाश के है । अधिक- 
से-अधिक विकास-दशामे जीव का एक प्रदेश आकाशके एक ही प्रदेश को व्रात 
कर सकता हं, दो या अधिक को नहीं । इसलिए सवोत्कृष्ट विकासदकशा में भी वह 
रोकाकाश के बाहर के भागकोग्प्राप्त नहीं करता । दूसरा कारण यहहैकि 
विकास करना गति काकर्यहं भौर गति धर्मास्तिशाय के बिना नहीं हो सकती, 
अतः छोकाकराश कं बाहर जीव के फलने काकोई कारण ही नहीं हे । 

अहन--असंख्यात प्रदेशे कोकाकाश में शरीरधारी अनन्त जीव कंसे 
समा सक्ते हैं ? 

उत्तर-सृममाव में परिणत होने से निगोद-शरीर से ग्धाप्त एक ही भाका्च- 
क्षत्र मे साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते हँ गौर मनुष्य आदि के एक 
ओौदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूछिम जीर्वो की स्थिति देखने में 
आती हं । इसलिए लोकाकाश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश भसंगत नहीं हं । 

यद्यपि पुद्गल द्भ्य अनन्तनिन्त भौर मूतं हं, तथापि उनका लोकाकाश में समा 
जाने काकारणयहहं कि पुद्गलोंमें सृक्ष्मलूपसे परिणत होनेकी राक्तिहुं। 
जब एसा परिणमन होता हं तब एक ही क्षेत्र में एक-दूसरे को व्याघात पहूंचाए 
बिना अनन्तानन्त परमाणु गौर अनन्तानन्त स्कन्ध स्थान पा सक्ते हँ, जसे एक 
ही स्थान में हजारों दीपकं का प्रकाक्च व्याघात के बिना समा जाता है । मूतं 
होने पर भी पुद्गल द्रभ्य व्याघातशील तभी होताहं जब वहु स्थृलमावमें 
परिणत हो । सृक्ष्मत्वपरिणामदशा में वह न किस को व्याघात पहंचाता हं गौर 
न स्वयं किसी से व्याघातित होता हं । १२-१६। 

कार्य द्वारा धर्म, मघर्मं गौर आकार के लक्षण 
गतिस्थित्युपग्रहो * धरमधिमयोर्पकारः । १७। 
माकालस्यावगाहः । १८ । 
१. "गत्तिस्थत्युपग्रहौ" पाठ मौ कर्ही-कही भिल्ता है, तथापि भाष्य के अनुसार 

“गतिस्थित्युप्रहोः पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परा में तौ "गति- 
सिथस्युपग्रहयै" पाठ ही नित्रिवाद रूप में प्रचित है । 
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गति गौर स्थिति में निमित्त बनना क्रमशः धमं गौर अधमं द्रव्यों 
काकायंहै। 


अवकाश मे निमित्त होना आकाश्च का कायं है। 


धर्म, अधर्म भौर आकाश तीनों द्र्य अमूर्तं है बतः इन्दरियगम्य नहीं है । इसलिए 
इतकी सिद्धि शछौकिकं प्रत्यक्ष दारा सम्भव नहीं है । आगम-प्रमाण ते इनका अस्तित्व 
मान्य है, फिर भी आगम-पोषक एेसी युक्ति भी ह जो उक्त दर्यं के अस्तित्व को 
सिद्ध करती हं । जगत्‌ मे गतिशील गौर गतिपूर्वक स्थितिरीक जीव भौर पुद्गल ये 
दो पदार्थं है । गति गौर स्थिति इन दोनो द्रव्यो के परिणाम व कार्यहै भौर उन्हीं 
ते पैदा होते ह अर्थात्‌ गति ओौर स्थिति कं उपादान कारण जीव भौर पुद्गल ही 
है, तो भी कायं की उत्पत्ति में अपेक्षित निमित्त कारण तो उपादान कारण से भिन्न 
ही सम्भव हं । इसीलिए जीव एवं पुद्गल की शति मे निभित्त रूप से धर्मास्तिकाय 
को भौर स्थिति में निमित्त रूप ते अधर्मास्तिकाय की धिद्धिहो जातीहं। इसी 
अभिप्राय से शास्त्र में धर्मास्तिकाय का लक्षण "गतिशील पदार्थो की गति मे निमित्त 
होना कहा गया गौर अधर्मास्तिकाय का लक्षण 'स्थिति मेँ निमित्त होना । 


धर्म, अधर्म, जीव गौर पुद्गरू ये वारो द्व्य करहीं-न-कहीं स्थित है अर्थात्‌ 
जाषेय बलना या अवकाश प्राप्त करना उनका कार्य ह । पर अपने में अवकाष् 
( स्थान ) देना आकाश का कार्य हं । इसीलिए आकाश्च का लक्षण अवगाह प्रदान 
करना माना गया है । | 


प्रर सांख्य, न्याय, वेदोषिकं आदि दर्शनो मे आका द्रव्य तो माना गया 
हं परन्तु धर्म गौर अधर्म दर्यो को तो भन्य किसी ने नहीं माना, फिर जैन दर्शन 
मेही श्यो स्वीकार कियागयाहं? 


डल र-जड़ भौर चेतन द्रव्य की गतिक्षीलता तो अनुमव-सिद्ध हं जो दृश्या- 
दुष्य बिव कं विरिष्टं अंग है । कोई नियामकं तत्व न रहे तो वे द्रम्य अपनी सहज 
गतिरीकता से अनन्त आकाश में कहीं भी चके जा सकते है । सचमुच यदिव 
अनन्त आकाश मे बले हौ जायं तो हस दुदयादृ्य विष्व का नियत संस्थान कमी 
सामान्य रूप से एक-सा दिखाई नही देगा, क्योकि ईकाररूप मे अनन्त पुद्गल ओर 
अनन्त जीव अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र मे बे-रोकटोक संचार के कारण 
इस तरह पुथक्‌ हो जायेगे जिनका पुनः मिलना जौर नियत यृष्िश्प में दिखाई 
देना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा । यही कारण है कि उक्त मतिरील 
दर्यो को गतिमर्यादा के नियामकं तत्व को जैन दर्दनि ने स्वीकार कियाहै। यही 
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तत्व धर्मास्तिकाय ह । इख तत्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति पे स्थिति- 
मर्यादा के नियामक अधर्मास्तिकाय तत्वको भी जैनदर्शनने स्वीकार कर 
किया हे। 

दिग््रब्य के कार्यरूप परवं-पश्चिम मादि व्यवहार की उपपत्ति भआाकाशके 
दारा सम्भव होने से दिग््रन्य को आकाश से अलग मानना जावक्यक नहीं । 
कितु धर्म-अधरमं दर्यो का कार्यं भाकाश से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि आकाश 
को गति गौर स्थिति का नियामक मानने पर वह अनन्त ओर अखंडहोनेवे 
जड तथा चेतन द्रव्यो को अपने मे सर्वत्र गति व स्थिति करनेसे रोकं नहीं 
सकेगा ओर इस तरह नियत दुदयाद्क््य विव के संस्थान की अनुपपत्ति बनी ही 
रहेगी । इसलिए षर्म-अधर्म द्रव्यो को आकारा से भिन्न एवं स्वतन्त्रं मानना 
भ्यायसंगत हि । जब जड़ ओौर चेतन गतिशील हं तब मर्यादित भाकाशक्षेत्र में 
नियामक के बिना उनकी गति अपने स्वभाववदा नहीं मानी जा सकती । इसलिए 
धर्म-अधघरम द्र्य का अस्तित्व युक्तिसिद्ध हं । १७-१८। 


कायं द्वारा पुद्गल का लक्षण 
हारीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ । १९। 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । २० । 

शरीर, वाणी, मन, निःकवास ओर उच्छवास ये पुद्गलों के उपकार 
( काय) है। | 

सुख, दुःख, जीवन गौर मरण भो पुद्गकां के उपकार है । 

अनेक पौद्गलिक कायो मे से कु का यहाँ निर्देश किया गया है, जो जीवों 
पर अनुग्रह-निग्रह करते ह । भौदारिक आदि सब शरीर पौद्गल्िकिहीहं। 
कार्मणदरीर अतीन्द्रिय ह, किन्तु वह ओौदारिकं बआदि मूर्तं द्रव्य के सम्बन्धसे 
सुखदुःक्ञादि विपाक देता है, जैसे जलादि के सम्बन्ध से धान । दइसक्िए वह भी 
पौद्गलिक ही हं । 

भाषा दो प्रकार की है-भावमाषा गौर द्रव्यभाषा। भावमाषा तो वीर्या 
न्तराय, मतिज्ञानात्ररण गौर श्रुज्ञानावरण कै क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम- 
कमं के उदय से प्राप्त होनेवाली एक विषषिष्ट शक्ति है जो पुद्गल-सापेक्ष होने 
से पौद्गलिक है भौर ेसी शक्तिमान्‌ आत्मा से प्रेरित होकर वचनरूप में 
परिणत होनेवाले भाषावर्गणा के स्कन्ध ही द्रभयभाषा है । 

कन्ध तथा उपमोगरूप भावमन पुद्गलावकम्बी होने से पौद्गकिक है । 
ज्ञनाबरण तथा बीर्यान्तराय के क्षयोपशम से गौर अंगोपांग नामकर्म के उदयते 
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मनोवर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्याभिमुख आत्मा के 
अनुग्राहक अर्थात्‌ सामर्थ्यं के उत्तेजक होते हैँ वे द्रब्यमन है । इसी प्रकार आत्मा 
हारा उदर से बाहर निकाला जानेवाला निःश्वासवायु ( प्राण ) गौर उदरके 
मीतर पहुंचाया जानेवाला उच्छवासवायु ( अपान ) ये दोनों पौद्गलिकि ह भौर 
जीवनप्रद होने से आत्मा के अनुग्रहकारी है । 

भाषा, मन, प्राण मौर अपान इन सबका व्याघात भौर अभिभव देखने नै 
ञाता ह । इसलिए वे शरीर की भांति पौद्गक्िकिहीहै। 


जीव का प्रीतिरूप परिणाम सुख है, जो सातावेदनीय कर्मरूप अन्तरंगः 
कारण ओौर द्रव्य, क्षेत्र भादि बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है । परितापही 
दुःख है, जो असातावेदनीय कर्मरूप अन्तरंग कारण भौर द्रव्य आदि बाह्य 
निमित्तो से उत्पन्न होता है । 

आयुकर्म के उदय से देहघारी जीव के प्राण भौर अपान का चलते रहना 
जीवित ( जीवन } है भौर प्राणापान का उच्छेद मरण है। ये सब सुख, दुःख 
आदि पर्याय जीवों में पुद्गलो के दारा हौ उत्पन्न होते है । इसलिए वे जीवों के 
प्रति पौद्गकिक उपकार कटे गए है । १९-२०। 


कार्य हारा जीवका लक्षण 


परस्परोपग्रहो जोवानाम्‌ । २१। 

परस्पर के कायं में निमित्त ( सहायक ) होना जीवों का उपकार है । 

पारस्परिक उपकार करना जीवों का कार्य ॒है। इस सूत्रमे इसी का निर्देशं 
है । एकं जीव हित-अहित के उपदेश द्वारा दुपरे जीव का उपकार करता है) 
माक्िक पैसे से नौकर का उपकार करता हं मौर नौकर हित या अहित की बात 
केद्वारा या सेवा करके मालिक का उपकार करता हं । आचार्यं सत्कर्म का उपदेश 
करके उसके अनुष्ठान हारा शिष्य का उपकार करता हं भौर शिष्य अनुकूल प्रवुत्ति 
दवारा आचा का उपकार करता है । २१.। 


कार्य दारा काठ का लक्षण 
वतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२। 
वतना, परिणाम, क्रिया गौर परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार है । 


काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहां उसके उपकार गिनाये गए है । अपने- 
अपने पर्याय की उच्यति में स्वयमेव प्रवर्तमान धर्म आदि द्रव्यो को निमि्तरूप 
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से प्रेरणा करना वर्तना है । स्वजाति का त्याग किये बिना होनेवाला द्रव्य का 
अपरिस्पन्द पर्याय परिणाम हं जो पूर्वावस्था की निवृत्ति ओर उत्तरावस्था की 
उत्यत्तिरूप है । एेसा परिणाम जोव मे ज्ञानादि तथा क्रोधादिरूप, पुद्गल मे 
नील-पीत वर्णादिरूप भौर धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रग्यों मेँ अगश्लघु+ गुण की 
हानि-वृद्धिशूप है । गति ( परिस्पन्द ) ही क्रिया ह ज्येष्टत्व परत्व है गौर 
कनिष्ठत्व अपरत्व । यद्यपि वर्तना आदि कार्यं यथासम्भव धर्मास्तिकाय आदि 
र्योके ही ह, तथापि काल सबका निमित्त कारण होने से यहां उनका वर्णन 
काठ के उपकारलू्प से किया गया ह । २२। 


१. अयुरुकधु शब्द जैन परम्परा मेँ तीन प्रसंगो पर भिन्नञ-भिन्न अथं मे व्यवहृत है : 

( क ) आत्मा के श्षान-दश्र॑न आदि जो आठ युण आठ कमं से आवायं (आवरणयोप्य) 
माने गए है उनम एक अगुरुकघुत्व नामक आत्मयुण है जौ गोत्रकमं से आवायं है । गोत्र 
कमं का कायं जीवन मे उच्च-नीच भाव आरोपित करना है। रोकन्यवहारमे जीव 
जन्म, जात्तिकुल, दैश, रूपरंग ओर अन्य अनेक निमित्तो से उच्च या नीच रूप में व्यवहृत 
होते है । परंतु सब आत्माए" समान है, उनम उच्च-नीचपन नही है । इस शक्ति ओर 
योग्यतामूरकं साम्य को स्थिर रखनेवाले संहजगुण या शक्ति को अगुरुलघुत्व कहते है । 

( ख ) अगुरूलश्चु-नाम नाम-कमं का एक भद है। उसका कायं आगे नामकरमं की 
चर्चा म आया है । 

(ग) “क क्रम पर की गई व्याख्यावाला अगुरुलशुत्व केवल आत्मगत है, जव 
कि प्रस्तुत अगुरुर्धु गुण सभी जीव-अजीव दर्यो परलागू होताहै। यदि द्रव्य स्वतः 
परिणमनशीलदहोतो किसो समय भी एसा क्यों नयं होता कि बह द्रन्य अन्य द्रव्यरूप 
संभी परिणाम कौ प्राप्त कर? श्सी प्रकार यह प्ररनभी उस्ता है किएक द्रव्य 
म निहित भिन्न-मिन्न राक्तियां ( गुण ) अपरन-अपने परिणाम स्त्पन्न करती ही रहती 
हं तो कोई एक शक्ति अपन परिणाम की नियतधाराकौ सीमामे बाहर जाकर अन्य 
शक्तिके परिणाम को क्योँ नही पैदा करती ? इसी तरह यह प्रदन भो उठता है फि एक 
द्रव्य म जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत की गई हं वे अपना नियत सहचरत्व छोडकर चिखर 
क्यो नहीं जातीं १ इन तीन प्रदो का उत्तर अगुरुलधु गुणस दिया जाताहै। यह गुण 
सभी द्रव्यं मे नियामक प्रद भोगता है, जिसमे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नदीं होता, एक 
भी यण युणान्तर का कायं नहीं करता ओर नियत सहमावी परस्पर पृथक्‌ नँ होत । 


ग्रन्थो के सुस्पष्ट आधार क अतिरिक्त भी मने अयुरुलघु गुण की अंतिम व्याख्याका 
विचार किया । मै इसका समाधान दद्‌ रदा था । सुक्षसे जव कोर पृषता तब यह व्याख्या 
बतला देता । परंतु समाधान प्राप्त करने की जिष्ासा तो रहती ही थी । भ्रस्तुत रिप्पणो, 
ख्लखिते समय एकाएक स्व० पंडित गोपालदास्तजी बरैया की ज्ैनसिदधान्तप्रवेिका- 
पुस्तक मिरु गद ! इसमे भरीयुत बरेयाजी ने मी यही विचार व्यक्तकियादहै। श्मटिए 
यह कहा जा सकता है कि इतने अश मँ मेरे इस विचार कौ समर्थन प्राप्त हुआ । अतएव 
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ततश्च 1 २४। 
पुद्गल स्पशं, रस, गन्ध गौर वर्णवाले होते है । 
वे शब्द, बन्ध, सूष्ष्मत्व, स्थृरुत्व, संस्थान, मेद, अन्धकार, छाया, 
आतप ओर उद्योतवाे भी होते है । 
बौद्ध दर्शन मे पुद्गल शब्द का व्यवहार जीवके अर्थम किया जाताहै 
तथा वैरोषिक आदि दर्शनों में पृथ्वी आदि मूर्तं द्रग्यों को समान रूप से स्पर्शा, 
रस आदि चतुगुण युक्त नहीं माना गया है किन्तु पृथ्वी को बलुरगुण, जल को 
गन्धरहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रसरहित द्विगुण गौर वायु को मात्र स्पर्दगुण 
युक्त माना गया ह । इसी तरह उन्होने मन मं स्प आदि चारों गुण नहीं मने 
है । इस प्रकार बौद्ध आदि दर्दानों से मतभेद दर्शाना प्रस्तुत सूत्र का उदेश्य है । 
इस सूत्र द्वारा यह प्रकट किया गयाह कि जैन दनि मेँ जीव ओर पुद्गल तत्व 
भिन्त है । इसीलिए पुद्गल शब्द का प्रयोग जीव तततव के लिए नहीं होता । इसी 


मैने यँ इसका उल्लेख किया दै ! विशिष्ट अभ्यासी अधिके अन्वेषण करं । स्व० बरैयाजी 
जैन तस््वक्षान के असाधारण ज्ञाता थे। 


ऊपर अयगुरुलघु गुणक लिएदी गईं शुक्तिके समान ही एक युक्ति नैन परम्परा 
मान्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के सम्थंनमे दी जाती है। वह तुरनात्मक दृष्टि से 
जानन योग्य है । जड़ भीर चेतन गतिशील ्टोने के कारण आकाश मेँ चाहे जहाँ म चले 
जाय इसके किए उक्त दोनों काय नियामक रूपसे माने गण है ओौर कहा गया है कि 
इनके कारण गतिशील द्रव्यो की गतिस्थिति लोककषेश्र तक मर्यादित रहती हि। जिस 
भकार ये दोनों काय गतिस्थिति कै नियामक माने गणै उसी भकार अगुरुरुधु गुण 
कौ मानना चाहिए । 

गतिस््थिति क मर्यादा के किए गतिस्थितिशील पदार्थौ का स्वभावहीमानाजायया 
आकाश का पेता सख्रभाव माना जाय ओर उक्त दोनों कार्यो कोन मानें तौ क्या असंगति 
है ? रेसा प्रदन सहज उठता है । परन्तु य विषय अदहेतुवाद का होने से शसम केवल 
सिद्ध का समथैन करने की बात है। यह विषय हेतुवादया तकबादका नहीहैकि 
केव तकं सेन कार्यौ को स्वीकार या अस्वीकार किया जाय। भगुरुलघु गुण के 
समर्थन के बिषय मे मी सुख्यरूप से अहितुबाद का ही आश्रय लेना पड़ता है । हेतुवाद 
अन्त मे अहेतुवाद की पुषटिकेकिए ष्टी, यह स्वीकार किये विना नहो चल्ता। 
इस प्रकार सब्र दशनो में कुछ विषय हेवुवाद ओर अहैतुबाद की मर्यादा भा 
जाते है । 
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तरह पृश््री, जल, तेज ओर वायु ये सभो पुद्गल के रूप मेँ समान ह अर्वत्‌ ये 
सभी स्पशं आदि चतुगुण से युक्त हैँ । जैन-दर्धन में मन भी पौद्नक्िक होने ते 
स्पर्श आदि गुभवाका ही है । स्पा आठ प्रकार का है--कठिन, मृद, गुर, रघु, 
शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर रूक्ष । रस पाँच है--कडवा, चरपरा, करैका, खदट्रा गौर 
मीठा । गन्व दो है--सुगन्व ओर दुर्गन्ध । वणं पाच ह--कषा, नीला ( हरा ) 
लाल, पीला ओौर सफेद । इस तरह स्पर्दा आदि के कुल बीस मेद है, पर इनमे 
से प्रत्येक कै संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद तरतमभावसे होते है । मृदु तौ 
एक गुण ह, पर प्रत्येक मृदू वस्तुकी मृदूता में कुलछ-न-कु तरतमता होती है । 
इस कारण सामान्य रूप से मृदुत्व का स्पदां एकं होने पर भी तारतम्य के अनुसार 
उसके संख्यात, असंख्य।तं भौर अनन्त मेद हो जाते है । यही बात कठिन आदि 
अन्य स्प तथा रस आदि अन्य गुणों के विषयमे है। 

दाष्द कोई गुण नहीं है, जसे कि वेरोषिक, नैयायिक अदि दर्दनों में माना 
जाता है । वहु भाषावर्गणा के पुद्गलों का एक विशिष्ट प्रकार का परिणाम है। 
निमित्त-मेद से उसके अनेक भेद हो जातं हँ । जो शब्द आत्मा के प्रयटन से उत्पन्न 
होता है वह प्रयोगज है ओर जो फिसी कै प्रयत्न के बिना ही उत्पन्न होता है बह 
वैल सिक है, जसे बादलों की गर्जना । प्रयोमज शब्द के छः प्रकार ह--१. भाषा-- 
मनुष्य आदि की व्यक्त गौर पशु, पक्षी आदि की अब्यक्त एसी अनेकविष 
भाषा; २. तत~चमडे से कपटे हुए वाद्यो का अर्थात्‌ मृदंग, पटह आदि का 
शन्द; ३. वितत-तारवके वीणा, सारगी आदि वाद्यो का शब्द; ४. षन- 
्षालर, घंट आदि का दाब्द; ५. युषिर--फ्‌ कंकर बजाये जानेवले शंख, बासुरी 
आदि का शब्द; ६. संधर्ष--छकड़ी आदि के घर्षण से उत्पन्न शब्द । 

परस्पर आद्ेषरूप बन्ध के भी प्रायोगिक मौर वेल्रसिकये दोभेदहैं। 
जीव ओौर हरीर का सम्बन्ध तथा लाख ओौर कड़ी का सम्बन्ध प्रयत्नसपिक्ष 
होने से प्रायोगिक बन्ध है । बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि का प्रयत्न-निरपेक्ष 
पौद्‌गकलिकं संद्लेष वेससिक बन्ध हं । 


सृक्ष्मत्व ओर स्थूलत्व के अन्त्य तथा अपेक्षिक ये दो-दो भेद हैँ । जो सुष्ष्मत्व 
तथा स्थ॒लत्व दोनों एक ही वस्तु में गपेक्षा-मेद से घटित न हों बे अन्त्य ओर जो 
घटित हों वे आपेक्षिक हैँ । परमाणुओों का सूक्ष्मत्वं गौर जगद्‌-व्यापी महास्कन्ध का 
स्थूलत्व अन्त्य है, क्योकि अन्य पुद्गल की अपेक्षा परमाणुगों मे स्थूलत्व गौर महा- 
स्कन्ध में सुकमत्व घटित नहीं होता । दषणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धो के सूष्ष्मत्व व 
स्थूकत्व दोनों भपेक्षिक द, जैसे भावके का सूष्ष्मत्व ओर बिल्व का स्थूलत्व । 
बवला बिल्व से छोटा है अतः सृष्ष्महि गौर बिल्व वले ते बडा है बतः स्थुल 
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षदे तत्वार्थसूत्र [ ५. २३-२४ 
है। परन्तु बही वला बेर की पेक्षा स्थूल ह भौर वही बिल्व कूष्माण्ड की गपेक्ा 
सुक्ष्म है । हस तरह जपे अपिक्षिक होने से एक ही वस्तु में सूषक्ष्मत्व-स्थूलत्व दोनों 
विरद पर्याय होते है, वैसे अन्त्य सुकमत्व भौर स्थूलत्वं एक वस्तु मे नहीं होते । 

संस्थान इत्थंत्व शौर अनित्थंत्व दो प्रकारका । जिष आकारकीकिसीके 
साय तुलना की जां सके वह इत्धंत्वख्प ह मौर जिसकी तुलना न की जा सके वह 
अनित्यंत्वरूप है । मेध नादि का संस्थान ( रचना-विष्ोष ) अनित्थंत्वरूप है, 
वधोकि बनियत होने से किसी एक प्रकारसे उसका निरूपण नहीं किया जा 
सक्ता भौर अन्य पदार्थों कां संस्थान दत्थंत्वरूप है, जैमे गेंद, त्िघाडा आदि । 
गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल ( वलयाकार ) आदि रूप में इत्थंत्व- 
रूप संस्थान के अनेक भेद है । 

एकत्व अर्थात्‌ स्कन्धरूप मे परिणत पुद्गरपिण्ड का विदङेष ( विभाग ) होना 
मेद है । इसके पाच प्रकार है--१. बौत्करिक-चीरे या खोदे जाने पर होने 
वाला शकडी, पत्यर भादि का भेदन; २. चौणिक-कण-कण रूप मेंकषर्णहो 
जाना, जैते जौ भादि का सत्तू, जटा आदि; ३. खण्ड--टुकटे-टुकंडे होकर टट 
जाना, जैसे घडे का कपालादि; ४. प्रतर-परतं या तहं निकलना, जैसे अभ्रक, 
भोजपत्र आदि; ५. अनुतट- छाल निकलना, जैसे बस, ईख आदि । 

तम अर्थात्‌ अन्धकार, जो देखने में रुकावट डालनेवाला, प्रकाश का विरोधी 
एकं परिणाम-विशेष ह । | 

छाया भ्रकराश कै ऊपर आवरण बा जाने से होती ह । इसके दो प्रकार ह~ 
दर्पण भादि स्वच्छ पदार्थो में पडनेवाला बिम्ब जिसमें मुखादि का वर्ण, मकार 
भादि ज्यो-का-त्यौ दिखाई देता है गौर अन्य अस्वच्छ वस्तुओं पर पडनेवाली 
पराई प्रतिबिम्बरूप छाया है । 

सूर्यं आदि का उष्ण प्रकाश आतप भौर चन्द्र, मणि, खद्योत आदि का अनुष्य 
( शीतल ) प्रकाज्ञ उद्योत है । 

स्पर्दा आदि तथा शब्द आदि उपयुक्तं समी पर्याय पुद्गल के कार्य होने से 
पौद्गलिक मने जाते हं । 

सूत्र २३ भौर २४को अलग करके यहु बतलाया गयाह कि स्पर्शं आदि 
पर्याय परमाणु भौर स्कन्ध दोनो मे होते हँ, परन्तु शब्द, बन्ध आदि पर्याय केवल 
स्कन्ध में होते है । सृक्ष्मत्व यद्यपि परमाणु व स्कन्ध दोनों का पर्याय है, तथापि 
उसका परिगणन स्परं आदिके सायन करके शब्द आदिके साथ किया गया 
है वह इसलिए किं प्रतिपक्षी स्थूलत्व पर्याय के साथ उसके कथन का गौचित्य 
है । २३-२४। 


५. २५-२७ ] पुद्गल कं मुख्य प्रकार व उनकी उत्पत्ति के कारण १३१ 


पुद्गल के मृरूय प्रकार 
अणवः स्कन्धाश्च । २५ 

पुद्गल परमाणु ओौर स्कन्धरूप है । 

पुद्गल द्रव्य दकार्ररूप मे अनन्त ह भौर उनका वैविध्य भी भपरिमित दह, 
तथापि आगेकेदो सूत्रों मे पौद्गलिक परिणाम की उत्पत्ति के भिन्न-मिन्न कारण 
दर्शाने के किए यर्हां तदुपयोगी परमाणु ओर स्कन्धये दो प्रकार संक्षेप में निर्दिष्ट 
है । सम्पूर्ण पुद्गलरादि का इन दो प्रकारो मे समावेश हो जाता है। 

जो पुद्गल द्रव्य कारणरूप ह पर कार्यरूप नहीं है, वह अन्त्य द्रव्य है । एेसा 
द्रव्य परमाणु है, जो नित्य, सूक्ष्म ओौर किसी एक रस, एक गन्ध, एक वर्णं मौर 
दो स्पर्ासे युक्तं होतादहै। एसे परमाणु द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता । 
उसका ज्ञान भागम या अनुमानंसे साध्यदहं। परमाणु का अनुमान का्यहेतुसे 
माना गया है । जो-जो पौद्गलिक कायं दृष्टिगोचर होते हं, वे सब सकारण हँ । 
इसी प्रकार जो अदृश्य अन्तिम कार्यं होगा, उष्काभी कारण होना चाहिए, 
वही कारण परमाणु द्र्य ह । उसका कारण अन्य द्रव्य न होने से उसे अन्तिम 
कारण कहा गया हं । परमाणु द्रभ्यका कोई विभाग नहींहोता गौरनहो 
सकता हे । इसक्लिए उसका आदि, मध्य गौर अन्त वह्‌ स्वयं ही होता है । परमाणु 
द्रभ्य अबद्ध ( अखमृदायल्प ) होता हं । | 

स्कन्ध दूसरे प्रकार का पुद्गल द्रन्य है । सभो स्कन्ध बद्ध-समुदायरूप होते 
हं ओर वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्यद्रग्यरूप तथा कार्यद्रव्य की गपेक्षा 
से कारणद्रभ्यरूप है, जसे द्विप्रदेश्च आदि स्कन्ध परमाणु आदिके कार्य हैँ गौर 
त्रिप्रदेश आदि के कारण ह । २५। 


स्कन्ध भौर अणु की उत्पत्ति के कारण 
सद्खातभेदेस्य उत्पद्यन्ते । २६॥। 
भेदादणुः \ २७। 
संघात से, मेद से ओर संघात-मेद दोनों से स्कन्धं उत्पन्न होते है | 
अणु भेद से ही उत्पन्न होता है । 
स्कन्ध ( अवयवी ) द्रव्य को उत्पत्ति तीन प्रकारसे होती है। कोर स्कन्ध 
संघात ( एकत्वपरिणति ) से उत्पन्न होता है, कोई मेद से ओर कोई एक साथ 


मेद-संघात दोनों निमित्तो से । जब अलग-अलग स्थित दो परमाणुर्मो के मिलने 
पर द्विपदेशिक स्कन्ध होता है तब वह्‌ संधातजन्य कहलाता है । इसी प्रकार तीन, 


११२ तचत्त्वार्थपुत [ ५. २८ 


चार, संख्यात, असंख्यात, अनन्त भौर अनन्तानन्त परमाणुं के मिलने मात्र से 
व्रिप्रदेश, चतुष्प्रदे, संख्यातप्रदेश, भसंख्यातभ्रदेश, अनन्तप्रदेदा तथा अनन्तानन्त- 
परदेश स्कन्ध बनते है जो सभी संधातजन्य ह । किसी बडे स्कन्ध के टूटने 
मात्रसे जो छोटे-छोटे स्कन्ध होते ह वे भेदजन्य हैं। ये भी दिप्रदेशसे 
अनन्तानन्तप्रदेश तक होते हैँ । जब किसी एक स्कन्वके टूटने पर उसके 
अवयव के साय उसी समय दूसरा को द्रव्य मिल जाने से नया स्कन्ध बनता ह 
तब वह स्कन्व भेद-संघातजन्य कहराता है । एसे स्कन्ध भी द्विभ्रदेश से लेकर 
अनन्तानन्तप्रदेश तक हो सक्तेहं। दो से अधिक्र प्रदेशवे रकन्ध जैसे तीन, 
चार आदि अलग-अलग परमाणुभों के मिलने से भी त्रिप्रदेहा, चतुष्प्रदेश भादि 
स्कन्ध होते ह ओौर द्विप्रदेश स्कन्धे के साथ एक परमाण मिलने से मी त्रिप्रदेवा 
तथा द्विप्रदेहा या तरिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रमसेदोया एक परमाणु मिलने 
ते भी चतुष्प्रदेदा स्कन्ध बनता है । 

अणु द्रव्य किसी द्रव्य का कार्यं नहीं है, इसलिए उसकी उत्यत्ति मँ दो द्रव्य 
का संघात सम्भव नहीं । योँ तो परमाणु नित्य माना गया है, तथापि यहां उसकी 
उत्पत्ति पर्यायदृष्टि से कही गर्ई है, अर्थात्‌ परमाणु द्रव्यरूप मेंतोनित्यहीरहै, 
पर पर्यायदृष्टिसे जन्यभी है। परमाणु का कभी स्कन्धका अवयव बनकर 
सामुदायिक अवस्था मे रहना गौर कभी स्कन्ध से अलग होकर विह्कछित अवस्था 
मे रहना ये सभी परमाणु के पर्याय ( भवस्थाविशेष ) है । विशकलित वस्था 
स्कन्ध के भेद से ही उत्पन्न होती हं । इसलिए यहां मेद से अणु की. उत्पत्ति के 
कथन का य्भिप्राय इतनाही दहै किं विराककितं भवस्थावाला परमाणु भेदका 
कार्य है, युद्ध परमाणु नहीं । २६-२७ 

अचाक्षुष स्कन्ध कं चाक्षुष बनने म हेतु 
भेदसंधाताभ्यां चाक्षुषाः । २८ । 

भेद ओर संघात से ही चक्षुष स्कन्व बनते ह । 

अचाक्षुष स्कन्य निमित्त पाकर चाक्षुष बन सक्ता है, इसौ का निर्देश इस सूत्र 
मेहै। 

पुद्गल के परिणाम त्रिविध ह, अतः कोई पुद्गल-स्कन्ध अचाकषुष ( चक्षु से 
अग्राह्य ) होता है तो कोई चाक्षुष ( बक्षु-ग्राह्य ) । जो स्कन्ध पहङे सृकम होने से 
अचाक्षुष हो वह निमित्तवदा सृकमत्व परिणाम छोडकर बादर ( स्थ ) परिणाम- 
विशिष्ठ बनने से चाक्षुष हो घकता है । उस स्कन्ध के एसा होने मे मेद तथा 
संवत दोनों हतु अपेक्षित है । जब कसो स्कन्ध में सुकमत्व परिणाम की निवृत्ति 


५. २८ 1] अचाकषुष स्कन्ध के चाक्षुष बनने मे हेतु १३३ 


ते स्थूलत्व परिणाम उत्पन्न होता हं तब कु नये अणु उस स्कन्ध में मिरु जाते 
हं । मिलते ही नही, कुछ अणु उस स्कन्ध से अलग भी हो जाते ह । सुकमस्व 
परिणाम की निवृत्तिपू्वंक स्थूरत्व परिणाम को उत्पत्ति न केवल संघात अर्थात्‌ 
अणु के मिलने मात्रसेहोती हं भौर न केवल भेद अर्थात्‌ अणुगों के अलग 
होने मात्र से । स्थूरुत्व ( बादरत्व ) परिणाम के अतिरिक्त कोर स्कन्ध चाक्षुष 
होता ही नीं । इसीलिए यहां नियमपूर्वक कहा गया है कि चाक्षुष स्कन्ध भेद 
मौर संघात दोनों से बनता है । 


“मेद' शब्द के दो अथं है--१. स्कन्ध का टूटना अर्थात्‌ उसमे से अणुओं का 
अलग होना गौर २. पूर्व-परिणाम निवृत्त होने से दूसरे परिणाम का उत्पन्न 
होना । इनमे से पटे जर्थं के अनुसार ऊपर सूत्रार्थं लिला गया है । दूसरे अर्थं के 
अनुसार सूत्र की ग्याख्या इस प्रकार है- जव कोई सूक्ष्म स्कन्त नेत्र-प्राह्य बाबर 
परिणाम को प्रात करता है, अर्थात्‌ अचाक्ुष न रहकर चाक्षुष बनता है, तब 
उसके एसा होने मे स्थूर परिणाम अपेक्षित ह जो विशिष्ट अनन्ताणु सस्या 
( संघात ) सापेक्ष ह । केवल सूक्ष्मत्वरूप पूरव-परिणाम की निवत्तिपूरवंक नवीन 
स्थूलत्व-परिणाम चाक्षुष बनने का कारण नहीं गौर केवल विरिष्ट अनन्त सख्या 
भी चाक्षुष बनने मे कारण नहीं, किन्तु परिणाम ( भेद ) गौर उक्त संख्या-संास 
दोनों ही स्कन्ध के चाक्षुष बनने में कारण हँ । 


यद्यपि सूत्रगत "चाक्षुष पद से तो चक्षु-ग्राह्य स्कन्धका ही बोषहोताहै, 
तथापि यहाँ चक्षु पद से समस्त इन्द्रियों का लाक्षणिक बोध अभिप्रेत है । तदनुसार 
सूत्र कार्थं यहहोतादहै कि सभी अतीन्द्रियं स्कन्धो के इन्द्ियग्राह्य बनने में 
मेद गौर संवातदोही हेतु अपेक्षित हं । पौद्गकिक परिणाम की अमर्यादित 
विचित्रता कै कारण जैसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी बाद में भेद तथा संघात- 
रूप निमित्त से इन्द्रियम्राह्य बन जाते हं, वसे ही स्थूल स्कन्ध सूक्ष्म बन जाते हैं । 
इतना ही नहीं, पारिणामिक विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियो के दारा ग्राह्य 
स्कन्ध अत्प इन्द्रियग्राह्य बन जाता हे । जपे लवण, हिगु आदि पदार्थं नेत्र, स्पदन, 
रसना ओौर घ्राण इन चारों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होते है, परन्तु जल में गल जाने 
से केवर रसना बौर घ्राण इन दो इन्द्रियो से ही ्रहण हो सकते है । 


प्रक्न- स्कन्ध के चाक्षुष बननेमे दो कारण बतकराये गए, पर अ्ाशुष 
स्कन्ध की उरपत्ति के कारण क्यो नहीं बताये गए ? 


उल्र-सूत्र २६ में सामान्य रूप ते स्कन्ध माच की उत्पति के तीन हैतुरग 
का कथन है। यहांतो केवल विरोष स्कन्ध को उत्पत्ति के अर्थात्‌ भघाक्ुष से 
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चाक्षुष अनने के हितुगो का विदोष कथन हा है । अतः उस सामान्य विधान के 
अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के तीन ही हैतु होते है । सारांश यहहैकि 
सत्र २६ के अनुसार भेद, संघात भौर भेद-संघात इन तीनों हेतुभों से अचाक्षुष 
स्कन्ध बनते हं । २८ । | 


“सत्‌' की ब्या्या 


उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ । २९। 
जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यं इन तीनो से युक्त है वही सत्‌ है । 


"सत्‌" के स्वरूप के विषय मेँ विभिन्न दर्शनों मँ मतभेद है । एक दर्शन" 
सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थं ( ब्रह्म ) को केवल ध्रुव ( नित्य ) ही मानता हँ । दूसरा दशनः 
पदार्थं को निरन्वयं क्षणिक ( मात्र उत्पाद-विनाशदीक ) मानता है । तीसरा 
दर्शन उ चेतनतत्वरूप सत्‌ को तो केवर ध्रुव ( कूटस्थनित्य ) गौर प्रकृति तत्व- 
शूप सत्‌ को प्रिणामिनित्य ( नित्यानित्य ) मानता ह । चौथा दर्शनः अनेक सत्‌ 
पदाथो मे से परमाणु, काल, आत्मा आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्थनित्य ओर्‌ 
धट-पट आदि कु सत्‌ को मात्र उत्पाद-व्ययश्ील ( अनित्य ) मानता है । परन्तु 
जैनददनि का सत्‌ के स्वूप से सम्बद्ध मन्तव्य इन मतो से भिन्नहै गौर वही 
इस सूत्र का विषयदहै। 

जेनद्शन के अनुसार जो सत्‌ ( वस्तु) है वह्‌ पूर्णरूपसे केव कूटस्य 
नित्य या केवल निरन्वयविनाशी या उसका अमुक भाग कूटस्थनित्य भौर अमुक 
भाग परिणाभिनित्य अथवा उसका कोई भाग मात्र नित्य भौर कोई भाग मात्र 
अनित्य नहीं हो सकता । इसके अनुसार चेतन गौर जड, अमृतं ओौर मूर्त, सूक्ष्म 
जर स्थल, समी सत्‌ पदार्थं उत्पाद, व्यय गौर घ्रौग्य रूपसे त्रिूप हैँ । 


प्रत्येक वस्तु मे दो अंश होतेह । एक अंश तो तीनों कालो मे शादवत रहता 
है गौर दूषरा अंश सदा अशाईवत होता ह । शाश्वत अं के कारण प्रत्येकं वस्तु 
 ध्रौव्यात्मक (स्थिर) ओौर अशाद्वत अंश कं कारण उत्पाद-न्ययात्मक 
( अस्थिर ) कहलाती ह । इन दो अंशो मं से किसी एक की ओर दृष्टि जाने गौर 
दूसरे की ओर न जाने से वस्तु केवल स्थिरशूप या केवल अस्थिररूप प्रतीत होती 
है । परन्तु दोनों अंशो पर दृष्टि डालनेसे ही वस्तु का पूणं भौर यथार्थं स्वष्प 


१, वेदान्त--भौपनिषदिक शा क्रुरमत । 
२. बौद्ध। ३. साख्य । 
४, न्याय, वैशेषिक । 


५. ३० ] विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्वं का स्वरूप १३१५ 


ज्ञात हो सकता है इसलिए दोनों दृष्टयो के अनुसार ही हस सूत्र मेँ सत्‌ ( वस्तु ) 
का स्वरूप प्रतिपादित है । २९। 


विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्व का स्वरूप 
तावाब्ययं नित्यम्‌ । ३० । 
जो अपने भाव से ( अपनो जाति से) च्युतनहो वही नित्य है। 


पिले सूत्र मं कहा गया किं एक ही वस्तु उत्पाद-ज्यय-घ्रौग्यात्मक है अर्थात्‌ 
स्थिरास्थिर (उभयरूप) है । परन्तु प्रदन होता है कि यह्‌ कंसे सम्भव है ? जो स्थिर 
है वह अस्थिर कंसे ? जो अस्थिरहै वह स्थिरकंते? एक ही वस्तु में स्थिरत्व 
गौर अस्थिरत्व दोनों अंश॒ शीत-उष्ण की भाति परस्परविषश्डहोनेसे एक ही 
समय मं हो नहीं सकते । इसकिए क्या सत्‌ की उत्पाद-ग्यय-घ्रौग्यात्मक व्याल्या 
विर्द्र नहीं है ? इस विरोध के परिहारार्थं जैन दर्शन सम्मत नित्यत्व का स्वरूप 
प्रतिपादित करना ही इस सूत्र का उदेश्य ह । 


यदि कुष अन्य दर्शनो की माति जेन दर्दन भो वस्तु का स्वरूप यह्‌ भानां 
कि किसी भी प्रकारसे परिवर्तन को प्राप्त क्रिये बिनाहौ वस्तु सदाएकखूपमें 
अवस्थित रहती ह तो दस कृटस्थनित्यत्व मेँ अनित्यत्व सम्भव न होने से एक 
ही वस्तु में स्थिरत्व भौर अस्थिरत्व का विरोघ अता । हसी प्रकार अगर जन 
दर्शन वस्तु को मात्र क्षणिक अर्थात्‌ प्रति क्षण उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली मानकर 
उसका कोई स्थायी आधार न मानता तो भो उत्पाद-व्ययशील अनित्यपरिणाम 
मे नित्यत्व सम्मव न होने से उक्त विगोध आता । परन्तु जेन देन किसी वस्तु को 
केवल कूटस्थनित्य या परिणामिमात्र न मानकर परिणामिनित्य मानता है। 
इसलिए सभी तत्त्व अपनी-अपनी जाति में स्थिर रहते हए भी निमित्त के अनुसार 
परिवर्तन ( उत्पाद-व्यय } प्राप्त करते हँ । अतएव प्रत्येक वसतु मे मूठ जाति 
{ द्रव्य) की अवेक्षसे ध्रौन्य ओर परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-ब्यय के चटित 
होने में कोई विरोध नहीं है । जैन दर्शन का परिणामिनित्यत्ववाढ सांश्य दर्शन 
की तरह केवल जड ( प्रकृति ) तकं ही सीमित नहीं है, किन्तु वहू चेतन तत्व पर्‌ 
भो घ्रटित होता ह । 

सव तत्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्ववाद को स्वीकार करने के लिए 
मुख्य साधक प्रमाण अनुभव है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोई ेसा तत्त्व अनुभव मे नहीं 
आता जो केवल अपरिणामी हो या मात्र परिमाणल्प हो । बाह्य भौर मान्यन्त- 
रिकं सभी वस्तुएं परिणामिनित्य ही प्रतीत होती है । यदि समी वस्तुं मात्र 
णिक हों तो प्रत्येक क्षण मे नई-नई वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने तथा उसका 


® 
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कोर स्थायी आधार न होने से उस क्षणिक परिणाम-परम्यरा भे सथातीयता का 
कमी अनुभव नहीं होगा अर्थात्‌ पहले देखी हुई वस्तु को फिरसे देखने पर जो 
“यह वही है एेसा प्रत्यभिज्ञान होता हे वह न होगा, करयोकि जसे प्रत्यभिज्ञान के 
लिए उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिरत्व आवष्यक है, बैरे ही द्रष्टा आत्माका 
स्थिरत्व भी आवदयक है । हसी प्रकार यदि जड या चेतन तत्तव मात्र निविकार 
होतो इन दोनों तत्वों के मिश्रणरूप जगत्‌ में प्रतिक्षण दिखाई देनेवाटी 
विविधता कभी उत्पन्न न होगी ! अतः परिणामिनित्यत्ववाद को जंन दर्न युक्ति- 
संगत मानता ह । 


व्याश्यान्तर ते सत्‌ का नित्यत्व 
तद्ूावाब्ययं नित्यम्‌ 
सत्‌ अपने भावसेच्युतनहोनेसे नित्य है। 


उत्पाद-ग्यय-ध्रौग्यात्मक होना ही वस्तुमात्र का स्वरूप है गौर यही सत्‌ है । 
घत्‌-स्वरूप नित्य है अर्थात्‌ वहू तीनों काको मे एक-सां अवस्थित रहता है । एेसा 
नहीं है कि किसी बस्तु मे या वस्तुमात्र मे उत्पाद, व्यय तथा प्रौष्य कभी षहो गौर 
कभी न हों । प्रत्येक समय में उत्पादादि तीनों अंस अवश्य होते है । यही सत्‌ का 
नित्यत्व है । 


नपनी-अपनी जातिको न छोडना सभी द्रव्योंका ध्रौम्यह भौर प्रत्येक 
सम्य मे भिन्न-मिन्न परिणाभरूप से उत्पन्न ओर नष्ट होना उत्माद-व्यय ह । 
घ्नौग्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र में सदा चरता रहता है । उस चक्रमे 
से कमी कोर अंश लुप्त नहीं होता, यही हस सूत्र मे कहा गया है । पूर्व सूत्रमें 
घ्रौव्य का कथन द्रव्य के अन्वयी ( स्थायी ) अंश मात्रकोलेकरहैं ओर हस सूत्र 
मे नित्यत्व का कथन उत्पाद, व्यय गौर घ्रौव्य इन तीनों अंशो के अविच््टिन्नत्व 
को लेकर है । यही पृवं सूत्र मे कथित घ्रौग्य गौर इस सूत्र में कथित नित्यत्व 
भे अन्तर है । ३० । 


अनेकान्त-स्वखूप का समर्थन 
अपितानपिततिद्धेः । ३१। 


अ्रत्येक वस्तु अनेकधर्मात्मक रै, क्योकि अपित-अपंणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा-विोष से ओर अनपिति--अन्पंणा भर्थात्‌ भपेक्षान्तर से विरोधो 
स्वङ्ूप सिद्ध होता है । 


५. ३१ ] अनेकान्त-स्वरूप का घमर्थन : व्याख्यान्तर १३७ 


परस्पर बिश किम्तु प्रमाण-सिद्ध धमो का समन्वय एकं वस्तु भें कैसे हो सकता 
है, तथा विद्यमान अनेक धमो मेसे कभी एक का मौर कमी दुसरे का प्रतिपादन 
क्यो होता है, यही इस सत्र मं दर्शाया गया है । 

“आत्मा सत्‌ है' इस प्रतीति या उक्ति मे सत्व काजोभानहोताहै वहु सब 
प्रकार से घटित नहं हौ सकता । यदि एषा हो तो आत्मा चेतना आदि स्व-रूप 
की भाति धटादि पर-श्प से भी सत्‌ सिद्ध होगी अर्थात्‌ उसमे चेतना कौ तरह 
घटत्व भी भासमान होगा जिससे उसका विशिष्ट स्वरूप सिद्ध हीन होगा। 
विशिष्ट स्वरूप का अथं ही यह है किं वह स्व-रप से सत्‌ भौर पर-शूप से असत्‌ 
है । इस प्रकार अपेक्षा-विदोष से सत्त्व ओर अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों धर्म 
आत्मा में सिद्ध होते है । सत्व-असर्र की भाति नित्यत्व-अनित्यत्व धर्म भी उसमे 
तिद्ध ह । द्रष्य ( सामान्य) दष्टिमे नित्यत्व ओौर पर्याय ( विशेष ) दुष्टिभ 
अनित्यत्व सिद होता है। हसी प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले, परन्तु अपेक्षाः 
भेद से सिद्ध ओर भी एकत्व-अनेकत्व आदि घर्मा का समन्वय आत्मा आदि सर 
वस्तुओं मँ अबाधित है । इसलिए सभी पदार्थ अनेकधर्मात्मक माने जाते हं । 


व्याख्यान्तर 
अपितानर्पितसिद्धेः 
प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहायं है, क्योक्रि अपणा ओर अन- 


पणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान एवं अप्रधान भाव से व्यव- 
हार फी सिद्धि ( उपपत्ति ) होती दै । 


अपेक्षाभेद से सिद्ध अनेक धर्मोमेसेभी कमी किसी एक भर्म दवारा भौर 
कभ उसके विरोधी दूसरे धमं द्वारा वस्तु का व्यवहार होताहै जो अप्रामाणिक 
या बाधित नहीं है, क्योकि विद्यमान सब धमं भो एक साथ विवक्षित नहीं 
होते । प्रयोजनानुसार कभी एक की ओर कमी दूसरे की विवक्षा होती है। 
जिस समय जिसकी विवक्षा हौ उस समय वहु प्र्रान भौर दूसरा अप्रधान 
हौताहै। जो कर्मकरा कर्ताहै वही उसके फल का भोक्ता होता है। इस 
कर्म ओौर तज्जन्य फल के सामिान्याधिकरण्य को दिशाने कै लिए आत्मा में द्रव्यदुष्टि 
से सिद्ध नित्यत्व की विवक्षा की जाती है। उस समय उसका पर्यायदष्टिसे सिद्ध 
अनित्यत्व विवलित न होने से गौण होता है, परन्तु कतु त्वकाल की अपेक्षा भोक्तृत्व 
काल मे आत्मा की अवस्था मे परिवर्तन हो जाताहै। इस कर्मकालीन भौर 
फलकालीन मवस्वामेद को दिल्लाने के लिए जब पर्यायदुष्टि से सिद्ध अनित्यत्व का 
प्रतिपादन किया जाता है तब द्रग्यदष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रान नहीं रहता । इवं 
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भ्रकार विवक्षा भौर अविवक्षा के कारण कमी भात्मा को नित्य कहा जाताहै भौर 
कभी अनित्य । जब दोनो घर्मो की विवक्षाएक साथ की जातीहै तब दोनों 
का युगपत्‌ प्रतिपादन करनेवाला वाचक शब्द न होने के कारण आत्मा को भवक्तग्य 
कहा जाता है । विवक्षा, अविवक्षा भौर सहविवक्षा के आधित उक्तं तीन वाक्य- 
रचनाओं के पारस्परिक विविध मिश्रण से गौर भी बार वाक्य-रचनाएं बनती हे । 
जैसे नित्य-अनित्य, नित्य-अवक्त्य, जनित्य-अवक्तव्य अर नित्य-अनित्य-अवक्तन्य । 
इन सात वाक्य-रचनाभों को सप्तभंगी कहा जाता है । इनमे प्रथम तीन वाक्य 
भौर इनमें मी दो वाक्य मूकभूत हँ । जसे भिन्न-भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व 
गौर अनित्यत्व को लेकर विवक्षावश किंसौ एक वस्तु में सप्तर्भगी घटितकी 
जा सकती है, वैसे ओर मी मिन्न-भिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दीखनेवाले 
सत्व असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि भर्मयुग्मों को लेकर 
सप्तभंगी घटित करनी चाहिए । इस प्रकार एकं ही वस्तु अनेकधर्मात्मक एवं 
अनेक व्यवहारो की विषय मानी गई है । ३१। 
पौद्गक्िक बन्ध के हेतु 
स्निग्धरूकात्वाद्‌ बन्धः । ३२ । 

स्निग्धत्व ओर रूक्षत्व से बन्ध होता है | 

पौव्‌गकिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके मवयवभूतं परमाणु आदि के पारस्परिक 
संयोग मात्र से नहीं होती । इसके किए संयोग के अतिरिक्त ओौरभी कु 
अपेक्षित होता ह । यही इस सूत्रम दर्शाया गया है । अवयवौ के पारस्परिक 
संयोग के उपरान्त उनमें स्निग्धत्व ( चिकनापन ), रूक्षत्व ( र्खापन ) गुण का होना 
भी आवश्यकं है । जब स्निग्ध गौर रूक्ष अवयव आपस मेँ भिरते है तब उनका 
बन्ध ( एकत्वपरिणाम ) होता है, इसी बन्ध से द्चणुक गादि स्कन्ध बनते हैँ । 

स्निग्ध भौर रूक्ष अवयवो का देष सदृश गौर विसदृश दोप्रकारका 
होताहै। स्निग्धका स्निग्घके साथ ओर रक्षका रूक्ष कं साथ द्लेष सदृश 
श्लेष है । स्निग्ष का रूक्ष कं साथ इ्टेष विसदृहा श्लेष है । ३२ । 

बन्ध कं सामान्य विधान कं अपवाद 


न जचन्यगुणानाम्‌ । ३३ । 
गुणसाम्ये सदृश्लानाम्‌ । ३४। 
हषधिकादिगुणानां तु । ३५। 
जघन्य गुण अर्थात्‌ अंशवाके स्निग्ध गौर रूक्ष अवयवो का बन्ध 
नहीं होता । | 
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समान अंश होने पर सरश अर्थात्‌ स्निग्ध के साथ सिभिगधं अवयवो 
का तथा रूक्ष के साथ रूक्ष अवयवो का बन्ध नहीं होता । 

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवो का बन्ध होता है । 

दन सूत्रों मे से पहला सूत्र बन्ध का निषेधक ह । इसके अनुसार जिन परमाणुओं 
मे स्निर्धत्व या रूक्षत्व का अंश जघन्य हो उन जघन्यगुण परमाणुं का 
पारस्परिक बन्ध नहीं होता । इस निषेव से यह फलित होता है कि मध्यम भौर 
उत्कृष्टसंश्यक अंशोवाले स्निग्ध व शूक सभो अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो 
सकता है । परन्तु इसमं भी अपवाद ह, जिसका वर्णन आगे कं सूत्र मे है । उसके 
अनुसार समान अंगवाके सदश्च अवयवो का पारस्परिकं बन्ध नहीं होता । इससे 
समान अंशोवाले स्निग्ध तथा रक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । इस निषेध 
का भी फलित अर्थं यह्‌ है कि असमान गुणवाले सदुश अवयवो का बन्ध होता हँ । 
इस फलित अर्थं का संकोच करके तीसरे सत्र मेँ सदृश अवयवों के असमान अंशो 
गी बन्धोपयोगी मर्यादा नियत की गई हं । तदनुसार असमान अंशवाले सदृश 
अवयवो मं भी जब एक अवयव का स्निग्धत्व या रूक्षत्व दो अंश, तीन अंश, चार 
अंग आदि अधिक हो तमी उन दो सदुश अवयवों का बन्ध होता है । इसलिए 
यदि एक अवयव के स्निग्धत्व या रूक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव क्रा स्निरत्व या 
रूक्षत्व केवर एक अंशं अधिक हो तो उन दो सदृश भवयवों का बन्ध नहीं होता । 


व्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों परम्पराभों मे प्ररतुत तीनों सूत्रँ में पाठभेद 
नहीं है, पर अर्थमेद अवद्य ह । भर्थभेद की दुष्ट से ये तीन ब्त व्यान देने योग्य है-- 
१. जघन्यगुण परमाणु एक संख्यावाला हो, तब बन्धका होना यान होना, 
२. सूत्र ३५ के आदि पद से तीन आदिसंख्याली जायया नहीं, ३. सूत्र ३५ 
का बन्धविधान केवल सदृश अवयवो के लिए माना जाय अथवा नहीं । 


१. भाष्य ओौर वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य गुणवाले हों तभी 
उनका बन्ध निषिद्ध है, अर्थात्‌ एक परमाणु जघन्यगुण हो मौर दूसरा जचघन्य- 
गुण न हो तभी उनका बन्ध होता है । परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि सभी दिगम्बर 
व्याश्याओं के अनुसार जघन्यगुण युक्त दो परमाणुओं के पारस्परिक बन्धकी 
तरह एक जचन्थगुण परमाणु का दूसरे अजघन्यगुण परमाणु के साथमभी बन्ध 
नहीं होता । 

२. भाष्य ओर वृत्ति के अनुसार सूत्र ३५ कं "आदि पद का तीन आदि संख्या 
अर्थं च्या जाता ह । अतएव उसमे किंसी एक भवयवसे दूसरे अवयव में 
स्निगधत्व या रूक्षत्व के अंश दो, तीन, चार तथा बदृते-बते संल्यात, असंख्यात, 
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अनन्त अधिकं होने पर भी बन्ध माना जाता है; केवल एक अंश भषिक होने पर 
बन्ध नहीं माना जाता । परन्तु सभी दिगम्बर भ्य्याभों के अनुसार केवरू दो 
अंश अधिकं होने पर ही अन्ध माना जाता है, अर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार 
ओर संख्यात, असंख्यात, अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता । 

३. भाष्य गौर वुत्ति के अनुसार सूत्र ३५ मे दो, तीन भादि अंशो के अधिक 
होने पर अन्ध का विधान सदृशा अवयवो पर ही लाग्‌ होता है, परन्तु दिगम्बर 
व्याश्यामों मे बह विधान सदृदा कौ भांति असदृश परमाणुगों के बन्ध पर भी 
छाग होता है। 

इत अर्थमेद के कारण दोनों परम्परागों में बन्ध विषयक जो विधि-निपेध 


फलित होता है वह अगे के कोष्ठ्को से स्पष्ट है: 
माष्य-वृत्यनूसार 
गुर-भ्रश सबका बिसदृहा 
१. जधन्य ¬ भघन्य नहीं नहीं 
२. जघन्य + एंकाधिक नहीं है 
३. जघन्य + दपभिक है है 
४. जघम्य --श्यादि अधिक है है 
५. जघन्येतर +- सम जघन्येतर नहीं ह 
६. जधन्येतर +- एकाधिकं जघन्थेतर नहीं . है 
७, जघन्येतर 1 दचधिकं जघन्येतर है है 
८. जघन्येतर ¬+ व्यादि अधिक जघन्येतर है है 
पर्धथंसिचि भादि दिगम्बर व्याश्या-प्रन्थो के अनुसार 
गुभ-घ्ष सदश निसदृक्ष 

१. जंचन्य + जघन्य नहीं नहीं 
२. जधन्य ¬ एकाधिक नहीं नहीं 
३. जचन्य ~ दधधिक नहीं नहीं 
४. जघन्य -}- व्यादि अधिक नहीं नहीं 
५. जचन्येतर + सम जघन्येतर नहीं नहीं 
६. जचन्येतर ¬+ एकाधिकं अधन्येतर नहीं महीं 
७. जचघनभ्येतर ¬ दधर्धिक लधन्येतर है है 
८. जचन्येतरे + श्यादि भर्धिकं जचन्येतर नहीं नहीं 
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स्निग्धत्व भौर रूकषत्व दोनों स्पर्ा-विशेष है । ये अपनी-अपनी जाति की 
अपेक्षा एक-एक शूय होने पर भी परिणमन की तरतमता के कारण अनेक प्रकार 
कं होते हँ । तरतमता यहां तकं होती है कि निङ्गष्ट स्निरषत्व भौर निकृष्ट रुक्षत्व 
तथा उत्कृष्ट स्निग्धत्व ओर उत्कृष्ट रूक्षत्व कं बीच अनन्तानन्त अंशो का अन्तर 
रहता है, जैसे बकरी ओर उऊटनी के दूध के स्निग्धत्व मे । स्निग्धत्व दोनो भं ही 
होता है परन्तु एक मं अत्यल्प होता है भौर दूसरे मं अत्यधिक । तरतमतावाले 
स्निगधत्व गौर ङक्षत्व परिणामों मं जो परिणाम सबसे निङ्ृष्ट अर्थात्‌ अविभाज्य 
हो उसे जबन्य अंश कृषते ह । जघन्य को छोडकर शेष सभी जघन्येतर कहे जाते 
है । जचन्येतर मं मध्यम ओौर उत्कृष्ट संख्या आ जाती है । सबसे अधिक स्निग्धत्व 
परिणाम उत्कृष्टं है भौर जघन्य तथां उत्कृष्ट के बीच के सभी परिणाम मध्यम 
हैँ । जघन्य स्निग्घत्व को अपेक्षा उत्क्रष्ट स्निग्धत्व भनन्तानन्त गुना अधिकं होने 
से यदि जघन्य रिनिग्धत्व को एक अंश कहा जाय तो उत्कृष्ट स्निग्धत्व को 
अनन्तानन्त अंशपरिमित मानना चाहिए । दो, तीन यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त ओर एक कम उच्छृष्ट तक के सभी अश्च मध्यमहं। 
यहाँ सदृक् का अर्थं हं स्निग्ध कास्निग्धके साथप्रारूभषकारूक्षके साय 
न्ध होना ओौर विसदशका अथदह स्निग्धका रूक्ष के साथ बन्ध होना। 
एक अंश जघन्य है गौर उससे एक अधिक अर्थात्‌ दो अंश एकाधिक हं। दो 
अंश अधिक हों तब द्बधिक भौर तीन अंदर अधिकहों तब त्यधिक। दसी 
तरह चार अंश अधिक होने पर॒ चतुरधिक यावत्‌ अनन्तानन्त-अधिक कहूखाता 
है । सम अर्थात्‌ समसंह्या । दोनों ओर अंशो की संख्या समान हो तब वह्‌ राण 
है । दो अंश जधभ्येतर का सम जघन्येतरदो अंशरहं, दो अंदा जघन्येतर का 
एकाधिक जघन्येतर तीन अंश ह, दो अंश जधन्येतर का दयधिक जधन्येतर 
चार अंश है, दो अंश जघन्येतर का त्यधिक जघन्येतर पाच अंश है गौर चतुर- 
धिक जघन्येतर छः अंश हैँ । इसी प्रकार तीन आदि से अनन्तांश्च जघन्येतर तक 
के सम, एकाधिकं, दचधिक गौर श्रयादि अधिक जघम्येतर होते ह । ३३-३५ । 


परिणाम का स्वरूप 
बन्धे समाधिकौ पारिणानिक्नौ १ । ३६। 


बन्ध के समय सम ओर अधिकं गुण, सम तथा हीन गुण के परिण- 
मन करनेवाले होते है । 


१. दिगम्बर परम्परा मे “अन्धेऽधिकी पारिणामिकौ च' सूत्रपाठ ६ । तदनुसार एक सम 
कादसरे सम कौ अपने स्वरूप मेँ मिकाना श्ट नहीं है । केवरु अधिक का हीन को अपने 
स्वरूपम मिला लेना ही श्टहे। 
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अरह्न--बन्ध कै विधि ओौर निषेव का वर्णन तो हना, किन्तु जिन सदुश 
परमाणुओं काया विसदृश परमाणुं का बन्ध होता हि उनम कौन किसको 
परिणत करता हं ? 

उत्तर-समांग स्थल मे सदृश बन्ध तो होता ही नहीं, विसदुश् होता है, 
जसेदो अंश ल्निगधकादो अंशलूक्न के साथया तीन अंश स्निग्ध का तीन अंश 
रूक्ष के साथ । एसे स्थल में कोई एक सम दूसरे समको अपने खूप में परिणत 
कर केता है अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कभी स्निग्ध 
खक्षत्व को स्निग्धत्व मे बदल देताहै गौर कभी रूक्षत्व स्निग्धत्व को रूश्नत्व 
मे बदल देता ह । परंतु अधिकांश स्थल मे अधिकांश ही हीनांश को अपने स्वह्प 
मे बदल सकता हं, जसे पंचांश स्निग्धत्व तीन अंश स्निग्धत्व को अपने लश्पमें 
परिणत करता है अर्थात्‌ तीन अंश स्निग्धत्वं भी पांच अंश स्निगधत्व के सम्बन्ध 
से पाच अंश परिमाण हो जाता है। इसी प्रकार पांच अंश स्निग्धत्वं तीन अंश 
रूक्षत्व को भी सव-स्वशूप में मिला लेता है अर्थात्‌ रूक्षत्व स्निग्धत्व मे बदल 
जाताहै। रूक्षत्व अधिकहो तो वहु अपने से कम स्निग्धत्व को अपने रूपका 
बनालेताह। ३६। 

द्रव्य का लक्षण 
गुणपर्यायवद्‌ दव्यम्‌ । ३७। 

द्व्य गुण-पर्यायवाला है । 

रभ्य का उल्लेख परे अनेक नार आया है, इसक्ए उसका ङक्षण यहं 
बतकाया गया ह । 

जिसमे गुण भौर पर्याय हों वह्‌ द्रव्यहं। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामी 
स्वभाव के कारण समय-समय मे निमित्तानुसार भिन्न-भिन्न रूप में परिणत होता 
रहता है भर्थात्‌ विविध परिणामों को प्राप्त करता रहता है । द्रव्य में परिणाम- 
जनन को शक्ति ही उसका गुण ह भौर गुणजन्य परिणाम पर्याय ह । गुण कारण 
है भौर पर्याय कार्य । एक द्र्य मे शक्ति-रूप अनन्त गुण होते ह जो वस्तुतः 
आध्यभत द्रन्यसे या परस्पर मे अविभज्य ह । प्रत्येकं गुण-शक्ति के भिन्न-भिन्न 
समयो में होनेवाले त्रैकालिक पर्याय अनन्त ह । द्रभ्य ओौर उसकी भंशभ्‌त शक्तियाँ 
उत्पन्न तथा विनष्ट न होने से नित्य अर्थात्‌ अनादि-अनन्त है, परल्तु समी पर्याय 
प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होते रहने से व्यक्तिशः अनित्य अर्थात्‌ सादि-सान्त है 
भौर प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त ह । कारणभूत एक शक्तिके ठारा 
द्रव्य मे होनेवाला त्रंकाछिक पर्याय-प्रवाह भी सजातीय है। द्रव्य मे मनन्त 
ाक्ति्यों से तज्जन्य अनन्त पर्याय-प्रवाह भो एक साथ चलते रहते है । भिन्न- 
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भिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समयमे एक द्रव्ये होते है, परन्तु एकश ्तिजन्य 
भिन्न-भिन्न समयभावी सजातीय पर्याय एक द्रव्य में एक समय में नहीं होते । 


आत्मा गौर पुद्गल द्र्य हं, क्यो्रि उनमें क्रमशः चेतना आदि तथा रूप 
आदि अनन्त गुण हँ भौर ज्ञान-दरशनरूप विविध उपयोग आदि तथा नील, 
पीत आदि वित्रिध अनन्त पर्याय हं । आत्मा चेतनाराक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न 
उपयोगरूप मे भौर पुद्गल रूपरशक्ते दारा भिन्न भिन्न नीक, पीत भादिके 
रूप में परिणत होता रहता ह । चेतनाशक्ति आत्म द्भ्य से भौर अत्मगत अन्य 
दाक्तियों से अलग नहीं की जा सकती । इसी प्रशार रूपशक्ति पृद्गख द्रभ्य से तथा 
पृदगलगत अन्य शक्तियों से पृथक्‌ नहीं हो सकती । ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न- 
भिन्न समयवर्ती विविध उपयोगो के त्रैकालिक प्रवाह की कारणमूत एक ेतना- 
दाक्ति हं भौर उस शक्तिः कां कार्यभूत पर्याय-प्रवाह उपयोगात्मक ह । पुद्गल में 
भी कारणभूत रूपशक्ति ओौर नील, पोत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उस एकं 
दाक्तिका कार्य है । आत्मा मे उपयोगात्मक पर्याय-प्रवाह की तरह सुख-दुख 
वेदनात्मक प्ययि-प्रवाह, प्रवृत्यात्मक पर्याथ-प्रवाह आदि अनन्त पर्याय-प्रवाहु 
एक साथ चलते है । इसलिए उसमें चेतना की भांति उस-उस सजातीय पर्याय- 
प्रवाह को कारणमूत आनन्द, वीर्यं आदि एक-एक शाक्त के मानने से अनन्त 
राक्तियां सिद्ध होती ह । इसी प्रकार पुद्गल में भी रूपपर्याय-प्रवाह की भाति 
गन्ध, रस, स्परां आदि अनन्त पर्थाथ-प्रवाहु सतत चलते हं । इसलिए प्रत्येक 
प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्तिके मानने से उसमे रूपशक्ति की भति 
गन्ध, रस, स्पशं आदि अनन्त शक्तिर्या सिद्ध होती हं । आत्मा में चेतना, आनन्द, 
वीयं आदि शक्तियो के भिन्न-भिन्न विविध पर्याय एकं समयम हो सकते 
है परन्तु एक चेतनाशक्ति या एक आनन्दशक्ति के विव्रिध उपयोग पर्याय 
या विविध वेदना पर्याय एक समय मेँ नहीं हो सकते, क्योकि प्रत्येक शक्ति का 
एक समयमे एक ही पर्याय ग्यवतहोताहं। इसी प्रकार पुद्गलमे भी रूप, 
गन्ध आदि भिन्न-भिन्न शक्तियो के भिन्न-भिन्न पर्याय एक समयमे होते हँ परन्तु 
एक॒ रूपशक्ति कै नील, पीत आदि विविध पर्याप एकं समय में नहीं होते । 
जितत प्रकार आत्मा भौर पुद्गल द्रव्य नित्य हँ उसी प्रकार उनकी चेतना आदि 
तथा प आदि शक्तियाँ भी नित्य है । चेतनाजन्य उपयोग-पर्याय या ॒रूपथक्ति- 
जन्य नील-पीतपर्याय नित्य नहीं हं, किन्तु सदैव उत्पत्ति-विनाशश्ील होने से 
इकाई कं रूपय मं अनित्य हं भौर उपयोग-पर्याय-प्रवाह तथा स्प-पर्याय-प्रवाह्‌ 
ध्रेकालिक होने से नित्य है । 
अनन्त गुणों का अखंड समुदाय हौ द्रव्य है, तथापि मात्मा के चेतना, भानन्द 
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चारित्र, वीर्य आदि परिभित गुण ही साधारणबुद्धि छष्यस्थ को कल्पना मे भते 
है, सबं गुण नहीं । इसी प्रकार पुद्गल के भी शूप-रस-गन्ध-स्पर्धं आदि 
कु ही गुण कल्पना में आते हँ, सब गुण नहीं । कारण यह है कि गात्माया 
पुद्गल द्रव्य के समस्त पर्यायभ्रवाहों को जनना विशिष्ट ज्ञान के बिना सम्मव 
नहीं । जो-जो पर्यय-प्रवाहु साधारणवुद्धिगम्य हँ उनके कारणभूत गुणों का 
व्यवहार किया जाता है, दसक्िए वे गुण विकल्प्य हँ । आत्मा के चेतना, आनन्द, 
चारित्र, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ विचारव वाणीके गोचरं गौर 
पुद्गल के रूप आदि गुण विकल्प्य हैँ । शेष सब अविकल्प्य है जो केवल- 
ज्ञानगम्यही है । 
त्रिकालवर्ती अनन्त पर्ययो के एक-एक प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्ति 
( गुण ) भौर एेसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रष्यहै, यह कथन भी भेद- 
सापेक्ष है । अभेददष्टि भे पर्याय अपने-अपने कारणभूत गुणप्वरूप भौर गुण द्रब्य- 
स्वरूप होने से द्रव्य गुणपर्यायात्मकं ही कहा जाता है । 
द्रव्य में सब गुण समान नहीं ह । क्छ साधारण होते है अर्थात्‌ सब द्रव्यो 
भे पाये जाते ह, जैसे अस्तित्व, प्रदेशत्व, जयत्वय आदि भौर कु असाषारण 
होते है अर्थात्‌ एक-एक द्रव्य मे पाये जाते ह जैसे चेतना, रूप आदि । भसा- 
धारण गुण भौर तज्जन्य पर्याय के कारण ही प्रत्येक द्रष्य एक-वुसरे से भिन्न है । 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भौर आक्रा्ास्तिकाय द्र्व्योके गुण तथा 
पर्यायो का विचार भी इसी प्रकार करना चाहिए। यहाँ यह बात ज्ातन्य ह कि 
पुद्गल द्रष्य मूर्तं है, अतः उसके गुण तथा पर्याय गुरु-लधु कहे जाते हैँ । परन्तु 
देष सब द्रव्य अमूर्तं हैँ भतः उनके गुण ओौर पर्याय अगुरुलधु कहे जाते ह । ३५। 
काल तथा उसके पर्याय 
कालश्चेत्येके \ । ३८ । 
सोऽनन्तसमयः । ३९ । 
कोई आचाय कालको भी द्रव्य कहते है। 
वह्‌ अनन्त समयवाला है । 


[र 


१. दिगम्बर परम्परा मे "कारश्चः सत्रपाठदहै। तदनुसार बह कार को स्वतन्त्र 
द्रव्य माना गया हे । वष्टँ प्रस्पुत सत्र को एकदेशीय मत-परक न मानकर सिद्धान्तरूप 
सेही कार को स्वतन्त्र द्रव्य मानने का स्कार का तात्पयं बतछछछाया गयादहै। भो काल 
कौ स्वतन्त्र द्रव्य नौ मानते ओर जो मानते है वे सब अपने-अपने मन्तव्य की पुष्ट 
किंत प्रकार करते है, कार का स्वरूप कैसा बतलाते है, इसमे ओर भी कितने मतभेद है 
इत्यादि बातो को विषेषं रूप से जानने के किए देतं--हिन्दी चौथा कम॑ग्रम्थ, काल- 
विक्षराक परिशिष्ट, प० १५७। 
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पहे काल कं वर्तना जादि अनेक पर्याय कहे गए है, परन्तु भर्मास्तिकाय 
आदि की भांति उसमे द्रव्यत्व का विधान नहो किया गया 1 हसक्िषए प्रक 
उठता है कि क्या पहले विधानन करने से काल द्रव्य नहीं है ? अथवा वर्ना 
आदि पर्यायं का वर्णन करने से काल की गणना द्रग्य्मे हो जाती है ? इन प्रन 
का उत्तर यहा दिया जारहादह। 

सूत्रकार कहते है किं कोर भआचार्य क को दव्य मानते है । सूत्रकार का 
तात्पर्य यह्‌ प्रतीत होता है कि काल का स्वतन्त्र द्रव्यत्व सर्बसम्मत नहीं है । 

काल को स्वतल्तर द्रव्य माननेवाले आचार्य कं मत का निराकरण सूत्रकार ने 
नहीं किया, उसका उल्लेखमात्र कर दिया ह । यहाँ सूत्रकार कहते है कि काल 
अनन्त ॒पर्यायवाका है। काल के वत्तना आदि पर्यायं का कथन तो पहलेहो 
चुका है । समयरूप पर्याय मी कालकेही है । वर्तमानकालीन समयपर्याय तो एक 
ही होता है, परन्तु अतीत, अनागत समय के पर्याय ्रनन्त होते हँ । इसीकिए्‌ काल 
को अनन्त समयवाका कहा गया है । ३८-;९। 

गुण का स्वरूप 
द्रव्याधया निगु णा गुणाः । ४०। 

जो द्रव्य मे सदा रहनेवाले भौर गुणरहित हँ वे गुण है । 

द्रव्य के लक्षण मेंगुण का कथन आ गया है, इसकिए्‌ यर्हां उसका स्वरूप 
बतलाया जारहाहे। 

पर्याय भी द्रव्य के ही आधित गौर निगुण हँ फिर भी उत्वाद-विनाशलील 
होने से द्र्य में सदा नहीं रहते, पर गुण तो नित्य होने से सदा दरव्याधरित होते 
है । गृण सौर पर्याय में यही अन्तर हे । 

द्रव्य में सदा वर्तमान शक्ियां ही गुण हँ, जो पर्याय कौ जनक मानी जाती हं । 
उन गुणों मे पुनः गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने से अनवस्था दोष आता ह, इसलिए 
द्ब्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण निगुण ही माने गए हं । आत्मा कं गुण चंतना, सम्यक्त्व 
चार्त्रि अनन्द वीर्यं आदि नौर पुद्गक के गुण रूप, रस, गन्ध, स्पशं आदि है । 

परिणाम का स्वरूप 
वद्भावः परिणामः । ४१। 


उसका होना अर्थात्‌ स्वप में स्थित रहते हए उत्पन्न तथा नष्ट होना 
परिणामहै । 
१. देखं--अ० ५, सू० २२ । 
२. देर्खं--अ० ४, स° १७। 

१९ 


१४६ ततत्वार्थमत्र [ ५. ४२-४४ 


पहले कई स्थलों पर परिणाम का मी कथन आ चुका है ।१ अतः यह उसका 
स्वरूपं दरया जा रहा ह । | 
बौद्ध दर्दान के अनुसार वस्तुमात्र क्षणस्थायी ओौर निरन्वयविनाशी है । हसके 
अनुसार परिणाम का अर्थं उत्पन्न होकर सर्वथा नष्ट हो जाना अर्थात्‌ नाश 
के बाद किसी तत्त्वका स्थिति न रहना फलितं होता है। नैयायिक आदि 
भेदवादी दर्शनों के अनुसार-जो कि गुण ओर द्र्य का एकान्त मेद मनते है- 
“सर्वथा अविकृत द्रव्य मे रुर्णो का उत्पन्न तथा नष्ट होना' परिणाम का अर्थं 
फलित होता है । इन दोनों मतो से भिन्न परिणाम के स्वरूप के सम्बन्धे 
जेन दर्शन का मन्तन्यभेद ही इस सूत्र मं दर्शाया गया है । 

कोई द्र्य अथवा गुण सर्वथा अविकृत नहीं होता । विकृत अर्थात्‌ अवस्था- 
न्तर को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य अथवा गुण अपनी मू जाति 
( स्वभाव ) का त्याग नहीं करता । सारांश यह है कि द्रव्य या गुण अपनी-अपनी 
जाति का त्याग श्रिये बिना प्रतिसमय निमित्तानुसार ,भिन्न भिन्न॒ अवस्थाओं को 
भ्राप्त होते रहते है । यही द्रव्यो तथा गुणों का परिणाम हँ । 

आत्मा मनुष्य के ख्पर्मेहो या पश्ु-पक्षो के छ्प में, चाहे जिन अवस्थाओं में 
रहने पर भी उसे भात्मत्व बना रहता है । इसी प्रकार ज्ञानखूप साकार उपयोग 
हो या दर्दानरूप निराकार उपयोग, धघट-विषयक ज्ञान हो या पट-विषयक, सब 
उपयोग-पर्यायों में चेतना वनी ही रहती है । चाहे दधणुक अवस्था हो या त्णुक 
आदि, पर उन अनेक अवतस्थामों में भी पृद्‌गल अपने पुद्गलपन को नहीं छोडता । 
इसी प्रकार शुक्ल रूप बदलकर कृष्ण हो, या कुष्ण बदलकर पीत हो, उन विवि 
वर्णप्ययों मे शूपत्व-स्वभाव स्थित रहता ह । यही गात प्रत्येक द्रष्य भौर उसके 
प्रत्येक गुण के विषय में है । ४१। 


परिणाम के मेद तथा बाश्चरयविमाग 
अनादिरादिमांश्च । ४२। 
खूपिष्वादिमान्‌ 1 ४३ । 
योगोपयोगौ जोवेषु । ४४ । 
वह अनादि ओर आदिमान्‌ दो प्रकारका दहै। 


रूपी अर्थात्‌ पुद्गलों में आदिमान्‌ है । 
जोवों मे योग ओर उपयोग आदिमान्‌ है । 


१. देखं--भ० ५, सृ° २२० ३६ । 


५. ४२-४४ | परिणाम के मेद तथा आधयविभाग १४७ 


जिसके काल को पूर्वकोटि ज्ञात न हो सके वह अनादि तथा जिसके काल 
को पूर्वकोटि ज्ञात हो सके वह आदिमान्‌ है । अनादि गौर आदिमान्‌ शाब्द का 
सामान्य शूप से सर्वत्र प्रसिद्ध उक्त अर्थं मान छेन पर द्विविध परिणाम के बाश्रय 
का विचार करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होताहैकि रूपीया अरूपी सभी 
द्रव्यो मे अनादि गौर आदिमान्‌ दोनों प्रकारके परिणाम होते हैँ । प्रवाहकी 
अपेक्षा से अनादि भौर व्यक्ति की अपेधा से आदिमान्‌ परिणाम सबमें षमान 
श्प से घटित किया जा सकता है । एेसा होने पर भी प्रस्तुत सूत्रों मँ तथा इनके 
भाष्य में भी उक्तं अर्थं सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया क्यो नहीं निरूपित किया शया ? 
यह्‌ प्रद्न वृत्तिकार ने भाष्य की वृत्ति में उठाया है मौर अन्त मेँ स्वीकार किया 
है कि वस्तुतः सब द्रग्यों में अनादि तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैँ । 
सर्वर्थसिद्धि आदि दिगम्बर न्याख्या-परन्थो मे तो सब द्रगयों मे दोनों प्रकार 
के परिणाम होने का स्पष्ट निरूपण है गौर इसका समर्थन भी किया है कि द्रम्य- 
सामान्य की अपेक्षा से अनादि ओौर पर्याय-विहोष की अपेक्षा से आदिमान्‌ परि- 
णाम होता है । 
दिगम्बर व्यस्याकारों ने ४२ से ४४ तक के तीन सूत्रं मूलपाठे न रखकर 
तद्धावः परिणामः" सूत्र की व्याख्यामे ही परिणाम के भेद ओर उनके अश्रयकरा 
कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्ट ल्प में किया है । इससे ज्ञात होता है किं उनको मी 
परिणाम के आश्रयविभागपरक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य मे भअर्थत्रुटि अथा 
अस्यष्टता अवश्य प्रतीत हई होगी । इसीलिए उन्होने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूर्ण 
करने की अपेक्षा अपने वक्तब्य को स्वतन्त्र रूप से कहना ही उचित समन्षा । 
के 


: & ¦ 
अजिते 


जब गौरे अजोय.का निरूपण समाप्त.कर.-अब इस अष्याय मं आाल्लव का 
निहपण किया जाता है । 


योग अर्थात्‌ आल्लव का स्वरूप 
कायवाङ्मनःकमं योगः । १। 
ते आखवः । २। 


काय, वचन गौर मनकी क्रियायोग है। 
वही आस्रव है अर्थात्‌ कमं का सम्मरन्ध करानेवाला है । 


वीर्यान्त रायः कै क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्गलों के भालम्बन से होनेवाले 
आत्मप्रदेशों के परिस्पन्द ( कम्पनन्यापार ) को योग॒ कहते हं । आलम्ब्रनभेद से 
इसके तीन मेद है--कराययोग, बचनयोग गौर मनोयोग । १. काययोग-गौदारि- 
कादि शरीर-वर्गणा के पुद्गलों के आलम्बन से प्रव्तमान योग; २. वचनयोग-- 
महिश्नानावरण, भक्षर-श्रुतावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक 
वाग्लन्वि होने पर भाषावर्गणा के आलम्बन से भाषा-परिणाम के अभिमुख आत्मा 
का प्रदेश-परिस्पन्द; ३. मनोयोग-नोदन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षगोपशमरूप 
आन्तरिक मनोरन्धि होने पर मनोवर्गणा के अवकम्बन से मनःपरिणाम के जभि- 
भुख आत्मा का ्रदेशकम्यन । 


उक्तं तीनों प्रकारके योगकीही आल्रव कहते है, क्योकि योगशके दारा 
ही मात्मा मे कर्मवर्गणा का आल्लवण ( कर्मरूप से सम्बन्ध ) होता है। जैसे 
अकाराय में जल को प्रवेश करानेवाङे नके आदि का मुख भाल्लव अर्थात्‌ वहन का 
निमित्त होने से गालव कहा जाताहै, वैते ही कर्मालिव का निमित्त होनेमे 
योग को आल्व कहते है । १-२। 


॥ । १ ४ = 


` €. ३-४ ] योग के भेद भौर उका कार्यभेद १४९ 
योग के भेद ओौर उनका कार्थमेद 


द्युमः पुण्यस्य । ३। 
बश्युभः पापस्य, । ४। 

शुभ योग पुण्य का आल्ञव ( बन्धहेतु ) है । 

बुभ योग पाप का गान्लव है। 

काययोग आदि तीनों योग शुभ मी है गौर अशुम भौ । 

योग के बुभत्व गौर असुमत्व का माधार भावना की शुमाशुमता है । शुम 
उदेष्य से प्रवृत्त योग शुम मौर अशम उदेश्य से प्रवृत्त योग मरुभ है । कार्य- 
कमबन्ध की शुमागुभता -पर योग की दुभाशुभता अवरम्बित नहीं है, क्योकि 
एसा मानने से समी योग अशुम ही हो जारयेगे, कोई योग शुम न रह जायेगा, 
जब किं शुभ योग भी भारठ्वे आदि गुणस्थानों ° मँ अशुभ श्ञानावरणीय भादि 
कमो के बन्ध का कारण होता है । 

हिसा, चोरी, अब्रह्म आदि कायिकं व्यापार अशम काययोग गौर दया, दान, 
बरह्मचर्यपालन आदि शुम काययोग है । सत्य किन्तु सावद्य भाषण, मिथ्या भाषण, 
कठोर भाषण आदि अशम वाग्योग गौर निरवद्य सत्य भाषण, मृदू तथा सम्य आदि 
भाषण शुम वाग्योग है । दूसरों की बुराई का तथा उनके वध आदि का चिन्तन 
करना अशम मनोयोग गौर दूसरों की भलाई का चिन्तन आदि करना तथा 
उनके उत्कर्ष से प्रसन्न होना शुभ मनोयोग है । | 

शुभयोग का कार्य पुण्यप्रकृति का अन्ध गौर अशुभ-योग का कार्य पाप- 
भरकृति का बन्ध है । प्रस्तुत पूरो का यहु विधान अपिक्षिक है, क्योकि संक्लेश 
( कषाय ) की मन्दता के समय होनेवाला योग शुम भौर संक्लेश की तीव्रता 
के समय होनेवाला योग अशुभ ह । जैसे अरुम योग के समय प्रथम आदि गुण- 
स्थानां मे ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य-पाप ्रकृतियों का यथासम्भव बन्ध होता 


१. सृत्र ३ व ४के स्थान पर शुम पुष्यस्याश्चुमः पापस्य" यह एक ही सश्र दिगम्बर 
मन्थो मँ सश्र ३ के रूपमे दहै। परंतु राजवातिक में "ततः सक्रद्यमनथ॑कम्‌ उल्लेख प्रस्तुत 
सत्रों की चर्चां म मिर्ता है : देखं-- पृष्ठ २४८ वात्तिक ७ की दीका । इस उल्लेख से 
शात होताहि किं व्याख्याकार नै दोनो सत्र साथ ल्खिकरउनपर पक साथी 
ग्यख्या की होगी ओर टल्पिकार्यो या प्रकाशकों ने एक साथ सत्र-पाठ भौर व्याख्या 
देखकर दौर्नो रत्रौ को अरूग-मलग न मानकर एकं ही सत्र सम्ह् लिया होगा ओर 
प्क षही संख्या छ्खिदी होगी । 

. सके लिए देखं--हिदी चौथा कमग्रभ्थ, गुणस्थानों मे बन्धविचार; तथा हिद 
बूसरा कमम्रन्थ । 


१५० तत्वार्थसूत्र . [ ६. ५ 


है, वैसे ही छठे आदि गुणस्थानो में शुम योग के समय भी सभी पुण्य-पाप प्रकृ 
तियो का यथासम्भव बन्ध होता है । फिर शुभयोग का पुण्य-वन्ध के कारणखूप में 
गौर अलुभयोग का पाप-बन्ध के कारणरूप मे अलग-अलग विधान कैते संगत 
हो सकता ह ? इमक्िए प्रस्तुत विधान मुख्यतया अनुभागवन्व की अपेक्षा से है । 
शुभयोग की तीव्रता के समय पुण्य-प्रकृतियों के अनुमाग (रस) की मात्रा 
अधिक ओौर पाप-प्रकृतियों के “अनुभाग की मात्रा अल्प निष्पन्न होती है । इससे 
उलटे अशुभयोग की तीव्रता के समय पापप्रकृतियों का अनुमागबन्व अधिक 
ओर पुण्य-प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अत्प होता ह । इसमे जो बुभयोगजन्य 
पुण्यानुभाग की अधिक मात्रा तथा अयुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा 
है, उसे प्रधान मानकर सूत्रों मं अनुक्रम से शुभयोग को पुण्य का मौर अगुभयोग 
को पापका कारण कहा गया ह । शुभयोगजन्य पापानुमाग की अल्प मात्रा भौर 
अशुमयोगजन्य पृण्यानुभाग की अल्प मात्रा विवक्षित नहींहै, क्योकि लोक की 
भाति शास्त्र में भी प्रवानतापूर्वंक व्यवहार का विधान प्रसिद्ध है ।१ ३-४। 


स्वामिभेदसे योग का फलभेद 


सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः । \ । 

कषायसहित्त भौर कषायरहित आत्मा का योग॒ अनुक्रम सं साम्प- 
रायिक कमं ओर ईर्यापथ कमं का बन्धहेतु ( आस्रव ) होता है । 

जिनमें क्रोध-लोम आदि कषायो का उदय हो वे कषायसहित हं ओर जिनमें 
नहो वे कषायरहित हैँ । पहले से दसवं गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक 
प्रमाण में सकषाय होते हैँ ओर ग्यारह तथा भागे के गुणस्थानवर्ती अकषाय 
होते हं । 

आत्मा का पराभव करनेवाला कमं साभ्परायिक कहुलाता ह । जैसे गीले 
मठे के उपर हवा द्वारा पडी हद रज उसमे चिपक जातो हु, वेते ही योग दारा 
आकृष्ट होनेवाखा जो कर्म कषायोदय के कारण आत्मा के साथ सम्बद्ध होकर स्थिति 
पालेताहै वह साम्परायिकं कर्म है । भूखो दोवाल कं ऊपर लगे हुए लकड़ी 
के गोके की तरह योगसे आङ्ृष्ट जो कर्म कषायोदय न होने से त्मा के साथ 
छगकर तुरन्त ही ट्ट जाता ह वह दर्यापिथ कमं कहलाता हं । ईर्यापिय कमं की 
स्थिति केवल एक समय की मानी गई ह । 


२. भ्प्राषान्येन ग्यपदेशा भवन्तिः का न्याय । जते जहां बाह्मगों की परधानताषश्ो 
या उनकी संख्या अधिक हो वहाँ अन्य वणे के लोगों के होने पर भो वह गाँव ब्राहमणो का 
कहकाता हि । + 


६.६ ] साम्परायिक क्मसिर के भेद १५१ 


कृषायोदयवाली आत्माएं काययोग आदि तीन प्रकारके शुभ-अबुम योग 
से जो कमं बाधत हं वह साम्परायिकं अर्थात्‌ कषाय की तीव्रता या मन्दता के 
अनुसार अधिक या अत्प स्थितिवाला होता है ओौर यथासम्भव शुभाञुभ विपाक 
का कारण भी। परन्तु कषायमृक्तं आत्माएं तीनों प्रकारकेयोग से जो कर्मं 
बांधती है वहू कषाय के अभमावके कारणनतो विपाकजनक होतादहै भरन 
एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करताहं। एक समय की स्थितिवाले इस 
कर्म को ईर्यापथिके कहने का कारण यहह कि वहू कर्मं कषायके अभावमें 
केवल ईर्या ( गमनागमनादि क्रिया) के पथ इरा ही बाधा जाता हं । सारांश यह 
है कि तीनों प्रकारका योग समान होने पर भी कषायनहो तो उपाजित कर्म में 
स्थिति या रस का बन्य नहीं होता । स्थिति भौर रस दोनों के वन्वका कारण 
कषाय ही ह । अतएव कषाय ही संसार कौ मल जड हं । ५। 

साम्परायिकं कर्मासिव के भेद 

जव्रतकषोयिन्धियक्रियाः पच्चचतुःपच्चपञ्चविशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः । ६। 

पूवं के अर्थात्‌ साम्परायिकं कर्माछिव कं अव्रत, कषाय, इन्द्रिय भौर 
क्रियारूप मेद है जिनकी संख्या क्रमशः पाँच, चार, पाच ओर पच्चीप्षहै। 

जिन हेतुगों से साम्परायिक क्म का बन्ध होता वे साम्परायिक कर्मके 
आस्व है । एेसे आस्रव सकषाय जीवो मं ही होते है । प्रस्तुत सूत्र में साम्परायिक 
कर्मलिव के भेदो काही कथन है, क्योकि वे कषायमूलक है । 

हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म भौर परिग्रह ये पाच अव्रत हं, जिनका निरूपण 
सातवें अध्यायके सूत्र ८से १२ तकम हं । क्रोध, मान, मायागौर रोभये 
चार कषाय हं, जिनका विष्ेष स्वरूप अध्याय ८, सूत्र १० मं वणित ह । स्पर्शन 
आदि पाच इन्द्रियो का वर्णन अध्याय २, सूत्र २०मेंहो चुका । यहा दन्द्रिय 
का अर्थं राग-दरेषयुक्त प्रवृत्ति हं, क्योकि स्वरूप मात्र से कोई इन्द्रिय कर्म॑बन्ध 
का कारण नहीं होती भौर न इन्द्रियों की रागदेषरहित भ्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का 
कारण होतो हे । 

पर्चो क्रिया्धो के नाम भौर लक्षण-- १. सम्यक्त्वक्रिया-देव, गुर व 
शासत्र॒की पजाप्रतिपत्तिरूप होने से सम्यक्व पोषक; २. मिध्यात्वक्रिया-- 
मिध्यात्व-मोहनीय कर्म॒ते होनेवाली सराग देव को स्तुति-उपासना आदिख्प, 
३. प्रयोगक्रिया--शरीर आदि दारा जाने-भने आदि में कषाययुक्त प्रुत्ति, 
४. समादानक्किया--त्यागी होते हुए भोगवुत्ति की गोर शुकाव, ५. ई्यपिथक्रिया- 
एक सामयिक कमं के बन्धन या वेदन को कारणभूत क्रिया । 


१५२ तस्वार्थसुन्र [६. ६ 


१. कायिकी क्रिया- दुष्टमाव से युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात्‌ किंसी काम 
के लिए तत्पर होना, २. आधिकरणिकी क्रिया-हिसाकारी साधनो को ग्रहण 
करना, ३. प्रादोषिकी क्रिया--क्रोष के आवेश से होनेवाली क्रिया, ४. पारिता- 
पनिकी क्रिया-- प्राणियों को सतनेवारी क्रिया, ५. भ्राणातिषातिकी क्रिया-~ 
प्राणियों को प्राणो १ से वियुक्त करने की क्रिया । 


१. ददन क्रिया--रागवदा रमणीय रूप को देखने की वृत्ति, २. स्पर्न 
क्रिया-- प्रमादवश स्पशं करने योग्य वस्तुओं के स्यर्शानुभव की वुत्ति, ३३. प्रात्य- 
यिकी क्रिया--नये शर्स्वो का निमणि, ४. समन्तानुपातन क्रिया--स्त्री, पुर्ष 
ओौर पशुं के जाने-आने की जगह पर मल-मूत्र॒ आदि त्यागना, ५. अनाभोग 
क्रिया जिस जगह का अवलोकन ओर प्रमार्जन नहीं किया गया है वहाँ शरीर 
आदि रखना । 


१. स्वहस्त क्रिया-दूसरे के करने कौ क्रिया को स्वयं कर लेना, २. निस 
क्रिया--पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना, ३. विदार क्रिया-दूसरे क 
क्रिये गए पापकार्यं को प्रकट करना, ४. आज्ञाब्यापादिकी क्रिया- त्रत पालन करने 
कीराक्ति के अमाव मं शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्ररूपणा करना, ५. गनवकांक्ष 
क्रिया-चूर्तता ओौर आलस्य से शास्त्रोक्त विधि का अनादर करना । 

१. आरम्भ क्रिया--काटने-पीटने ओौर घात करते मं स्वयं रत रहना भौर 
अन्य लोगों मे वसी प्रवृत्ति देखकर प्रसन्न होना, २. पारिग्रहिकी क्रिया--परिग्रह 
कानादान होने के लिए की जानेवाली क्रिया, ३. माया क्रिया--ज्ञान, दन 
आदिके विषय में दूसरों को ठगना, ४. मिथ्यादर्शनं क्रिया--मिथ्यादृष्टि के 
अतुकूरु प्रवृत्ति करने-कराने मे निरत मनुष्य को "तू ठीक करता ह इत्यादि श्प 
मे प्रशंसा आदि दारा मिथ्यात्व में दृद करना, ५. अप्रत्याख्यान क्रिया--संयन- 
धातिकर्मं के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निवृत्त न होना। 


पाच्पाच क्रियाओं के उक्त पाच पञश्चर्कोमेंसे केवल ई्यपथिकी क्रिया 
साम्परायिकं कर्म कं आस्रव की कारण नहीं है, शेष सब क्रियां कषायप्रेरित होते 
के कारण साम्परायिककर्मके बन्धकी कारण ह । यहां उक्तं सबक्रियाभों का निर्देश 
साम्परायिकं कर्मासिव-बाहुल्य की दृष्टि से किया गया ह । यद्यपि अव्रत, इन्द्रियप्रवृत्ति 
ओर उक्तं क्रियानों की बन्धकारणता रागद्वेष पर अवलम्बित हं, इसलिए वस्तुतः 
रागद्रेष~--कषाय ही साम्परायिक कर्म का बन्धकारण है, तथापि कषाय से अलभे 
अव्रत आदि का बन्धकारणस्प से कथन सूत्र मे हसक्िए हं कि कषायजन्य कौन- 


१. पाँच श्न्दरियां, भन-क्वन-काय ये तीन बरु, उच्टवासनिःदवास ओर आयुये 
दस प्राण है। 


»६. ७ ] परिणाम-मेद ते कर्मबन्ध में विशेषता १५३ 


कौन सी प्रवृत्ति भ्यवहार में मुख्यतया दिखाई पडती है भौर संवर के अभिलाषी 
-को कौन-कौन पी प्रवृत्ति रोकने की भोर ध्यान देना चाहिए । ६ । 


बन्ध का कारण समान होने पर भी परिणाममेद से कर्मबन्ध मे विशेषता 
तीव्रमन्दज्लाताकज्ञातमाववीर्याऽषिकरणवि हेषेम्यस्तद्विशेषः । ७। 


तीब्रभाव, मन्दमाव, ज्ञातभाव, गज्ञतभाव, वीयं ओर अधिकरण के 
मेद से उसको ( क्म॑वन्ध की ) विशेषता होती है । 


प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार गौर सम्यक्त्वक्रिया आदि उक्त आसव ( बन्ध- 
कारण ) समान होने पर भी तज्जन्य कर्मबन्ध मे किस-किस कारण से विदोषता 
होती है यही इत सूत्र मे प्रतिपादित है । 
बाह्य बन्धकारण समान होने पर भो परिणाम की तीव्रता भौर मन्दता के 
-कारण कर्मबन्ध भिन्न-भिन्न प्रकार काहोताहै । जैसे एकही दृ्यकेदो दर्शकों 
मे से मंद आसक्तिवाले की अपेक्षा तीव्र आसक्तिवाला कमं का तीत्र बन्ध ही करता 
है । इच्छापूर्वक प्रवृत्ति करना ज्ञातमाव्र है ओौर बिनाडइ्च्छाके कृत्यका हो 
जाना अज्ञातमाव है । ज्ञातमाव भौर अनज्ञातमात्रमे बाह्य व्यापार समान होने 
पर भी कर्मबन्ध में अन्तर पडता है । जैसे एक व्पवितत हरिण को हरिण समन्षकर 
बाण से बंध डालता है गौर दूसरा निशाना साधतातो है करिसौ निर्जीव पदार्थ 
पर किन्तु भूल से हरिण बिध जाताहै। भूल से मारनेवाठे की अपेक्षा तमक्ष- 
एर्वक भारनेवाङे का कर्मबन्धं उत्कट होता है । वीर्य ( दाक्तिविषोष ) भी क्म- 
बन्ध को विचित्रता काकारण होता है। जसे दान, सेवा आदिशुम कार्यहो 
या हिसा, चोरी आदि अशुभ कर्य, समी शुभादुभ कायं बलवान्‌ मनुष्य जिस 
सहजता गौर उत्साह से कर सकता हं, निर्बल मनुष्य वही कार्यं बड़ी कठिना 
से कर पाता है, इसलिए बलवान्‌ की अपेक्षा निर्बल का शुभाशुभम क्मंबन्ध मन्द 
होता है । । 
जीवाजीवरूप अधिकरण के अनेक मेद हं। उनकी विशेषता से भी 
कर्मबन्ध मे विशेषता आती ह । जसे हत्या, चोरी आदि अचुभ भौर पर-रक्षग 
आदि शुभ कायं करनेवले दो मनुष्यों मेसे एक के पास अधिकरण ( शस्व.) 
उग्रहों भौर दूसरेके पास साधारण हों तो सामान्य शस्व्रधारी की अपेक्षा उग्र 
` शस्त्रधारी का कर्मबन्ध तीव्र होना सम्मवहै, क्योकि उग्र दस्त्र के सल्िधानसे 
उसमें एक प्रकार का तीव्र भवेद रहता है । 
बाह्य आसव की समानता होने पर भी कर्मबन्ध मे असमानता कं कारणनख्प 
से सूत्र मे वीं, अधिकरण भादि की विशेषता का कथन किया गया-है। फिर 
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भरी कर्मबन्धं की विशेषता कां विष्ोष निमित्त काषायिकं परिणाम का तीव्र-मन्द 
भाव ही है । परन्तु सज्ञानप्रवति गौर शक्ति की विहोषता कर्मबन्ध की विहोषता 
की कारण काषायिक् परिणाम की विहोषताके इाराही होती ह । इसी प्रकार 
कर्मजन्ध की विक्ेपता मे शस्व को विहोषता के निमित्तभाव का कथन भी काषा- 
यिक परिणाम की तीत्र-मन्दता के गनुसारही ह । ७। 
अधिकरण के भेद 
अधिकरणं जीवाजीवाः । ८ । 
आं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषानै 
विरषेखिलि्िश्चतुश्चे कः: । ९। 
निवंतनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचुष्ित्रिभेदाः परम्‌ । १० । 
भधिक्ररण जीव भौर अजीवरूप है । 
आद्य अर्थात्‌ जीव-अधिकरण क्रमशः संरम्भ, समारम्भ, आरभ्भके 
रूप मं तीन प्रकार का, योगरूप में तोन प्रकार का, कृत कारित, अनुमत 
के र्पमेंतीन प्रकार का ओर कषायषरूपमें चार प्रकारकाहै। 
पर अर्थात्‌ अजीवाधिक्ररण निवंत्तना, निक्षेप, संयोग गौर निसगं 
के अनुकरमसे दो, चार, दो भौर तीन मेदरूप है। 
शुभ-अदयुभ समी कायं जीव ओौर अजीवसे ही सिद्ध होते हँ । अकेला जीव 
या केला अजीव कर नहीं कर सकता । इसलिए जीव गौर अजीव दोनों जधि- 
करण ह अर्थात्‌ कर्मबन्ध के साधन, उपकरण या शस्त्र ह । दोनों अधिकरण द्रव्य- 
भावल्पमेदोःदौ प्रकारकेटहै। जीव व्यक्ति या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण है 
मौर जीवगत कषाय आदि परिणाम तथा छुरी आदि निर्जीव वस्तु की तीक्ष्णता- 
रूप क्ति आदि भावाधिकरण ह । ८ । 
संसारी जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सौ आठ अवस्थाभौ में 
से किसी-न-किंसी अवस्था में अवश्य रहता है । इसलिए वे अवस्थाए भावाषि- 
करण हं, जैसे क्रोधकृत कायसंरम्भ, मानकृत कायसंरम्भ, मायात कायक्षरम्भ, 
छोभकृत कायसंरम्भ ये चार । इसी प्रकार कृत पद के स्थान पर कारित तथा 
अनुमत पद लगानं ते क्रोधकारित कायसंरम्भ आदि चार तथा क्रोष-मनुमतं 
कायसंरम्म भादि चार-कुल बारह मेद होते हं । इसी प्रकार काय के स्थान पर 


वचन भौर मन पद लगने पर दोनों के बारह-बारह भेद होते है, जैते क्रोधकृत 
अचनसंरम्भम आदि तथा क्रोधकृत मनःसंरम्म आदि । तीनो के इन छत्तीय मेदो र्मे 
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संरम्भ षद के स्थान पर समारम्भ ओर आरस्म षद कूगने से छत्तीस-छत्तीस भेद 
गौर जुड़ जते हँ । कुल मिलाकर ये १०८ भद होते है । 


हिसा आदि कार्यो के लिए प्रमादी जीव का प्रयत्न~-आवेश संरम्भ कहलाता 
है, उसी कार्य कै लिए साधन जुटाना समारम्भ ओौर अन्त में कार्य करना आरम्भ 
अर्थात्‌ कारय की संकत्पात्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसे प्रकट रूपमेंपूराकर 
देने तक तीन अवस्थाए अनुक्रम से संरम्भ, समारम्भ भौर आरम्भ । योगके 
तीन प्रकारों का वर्णन पहङे हो चुका है । कृत अर्थात्‌ स्वयं करना, कारित अर्थात्‌ 
दूसरे से कराना भौर अनुमत अर्थात्‌ किसी के कार्य का अनुमोदन करना । क्रोष, 
मान, माया गौर लोभ ये चारों कषाय प्रसिद्ध है। 


जब कोई संसारी जीव दान आदि शुभम कायं अथवा हिसा आदि अशुभ कार्यं 
से सम्बन्ध रखता है तब वह क्रोध या मान आदि किसी कषायसे प्रेरित होता 
है । कषायपरेरित होने पर भी कभी वहू स्वथं करताहैया दूसरे सं करवाता ह 
अथवा दूसरे के काम का अनुमोदन केन्ताह। इसो प्रकार वहू कमी उस कामके 
लिए कायिक, वाचिक ओौर मानसिक सरम्भ, समारम्म या आरम्भ से युक्त भवश््य 
होता है । ९। 

परमाणु आदि मूर्तं वस्तु द्रव्य-अजोवाधिकरण है । जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति 
मे उपयोगी मर्तं द्रव्य जिस अवस्था मे वर्तमान होता है वहु-भाव-अजीवाधिकरण 
है । यहाँ इस भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए गये हँ । जैसे निर्वं्तना 
( रचना ), निक्षेप ( रखना ), संयोग ॒( मिलना ) भौर निसर्गं ( प्रवर्तन ) । 
निर्वर्तना केदो मेद ह--मलगुणनिर्व्तना गौर उत्तरगुणनिर्वर्तना । पुद्गल द्भ्य 
की जो गौदारिक आदि दरीररूप रचना अन्तरङ्गं साधनलरूप से जीव को शुमा- 
शुम प्रवृत्ति मेँ उपयोगी होती हं वह मृलगुणनिर्वं्तना है तथा पुद्गल द्रव्य की जो 
रकंडी, पत्थर आदि शूप परिणति बाह्य साधनल्प मे जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति 
मे उपयोगी होती है वह उत्तरगुणनिवर्तना है । 


निक्षप के चार मेद है--अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप, दष्प्रमाजितनिक्षेप, सहसानिक्षेप 
ओर अनाभोगनिक्षेप । प्त्यवेक्षण किये बिना अर्थात्‌ अच्छी तरह देखे बिना ही 
किसी वस्तु को कहीं रख देना भप्रत्यवेक्षितनिक्षेप है । प्रत्यवेक्षण करने पर भीटीक 
वरह प्रमार्जन किये बिना ही वस्तुको जैसे-तंसे रख देना दृष्प्रमाजितनिक्षेप है । 
प्रत्यवेक्षण ओर प्रमार्जन किये बिना ही सहसा अर्थात्‌ जल्दी ते वस्तु को रख देनाः 
सहसानि्ोप है । उपयोग के बिनाही किसी वस्तुको कहीं रख देना भनामोग- 
निक्षेप है । 
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संयोग के दो भेद है--अन्न, जल आदि का संयोजन करना तथा वस्व, पात्र 
आदि उपकरणों का संयोजन करना अनुक्रम से भक्तपान-संयोगाधिकरण ओौर उप- 
-करण-संयोगाधिकरण है । 

निसर्ग क तीन प्रकार है--शरीर, वचन गौर मनका प्रवर्तन अनुक्रमसे 
-कायनिसर्ग, वचननिसर्गं गौर मनोनिघगं कहलाता है । १० । 

आठ प्रकार के साम्परायिक कमो मे ते प्रत्येक के भिन्न-भिन्न बन्धहेतु 

ततप्मदोषनिह्ववमात्सर्यन्तिरायासादनोपधघाता ज्ञानदशनावरणयोः ।१९१। 

वुःखकशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्नपरोभयस्थान्यसद्ेथस्य । १२। 

भुतव्त्यनुकम्पा वानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः श्ौचमिति 

सद्रे्स्य-। १३। 

केवलिभृतसद्भुधमदेवावणवादो बहानमोहस्य । १४। 

कषायोदयात्तीव्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य 1 १५। 

बह्ारस्मपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः । १६। 

भाया तेयग्योनस्य । १७। 

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमावंवाजवं च मानुषस्य । १८। 

निःशौलव्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ । १६। 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजंराबालतपांसि दैवस्य । २०। 

योगवक्रता विसंवादनं चाश्युभस्य नाम्नः । २१। 

विपरीतं श्युमस्य । २२। | 

दकशंनविशयुदविविनयसम्पन्नता क्षोलब्रतेष्वनतिच्ारोऽमीकष्णं क्ञानोपयोगः 

सवेगो शक्तितस्त्यागतपसी सङ्खताधसमाधिवेयावुस्यकरणमहदाजायं 

-बहुधतप्रवचनमक्तिरावह्यकापरिहाणि्मर्गिघ्रभावना प्रवचनवत्सलत्व 

मिति तीथंकस्वस्य । २३। 

परात्मनिन्दाप्रह॑से सदसद्गुणाच्छादनोद्‌भावने च नोचंगोत्रस्य । २४। 

तद्विपर्ययो नोचेवत्यनूत्सेकौ चोततरस्य । २५। 

विघ्नकरणमन्तरायस्य । २६। 

तत्प्रदोष, निह्नव, मात्सयं, अन्तराय, गासादन तथा उपघात ये 
ज्ञानावरण वं दशनावरण कमं के बन्धहेतु ( आल्ञव ) है । 

स्व-भात्मा मे, पर-भात्मा मे या दोनों मे स्थित दुःख, शोक, ताप, 
आक्रन्दन, वध ओर परिदैवन ये असातावेदनोय कमं के बन्हेतु है । 
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भूत-अलुकम्परा, व्रती-अनुकम्पा, दान, सगगसंयमादि योग, क्षान्ति 
गौर शौच ये सातवेदनीय कमं के बन्षहेतु है । 

केवलज्ञानी, श्रुत, संध, धमं एवं देव का अव्र्णवाद दशंनमोहनीय 
कमं के बन्धहेतु हे । 

कषाय के उदय से होनेवाला तोत्र आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय 
कमं का बन्धहेतु है | 

बहु-आारम्म ओर बहु-परिग्रह नरकायु के बन्धहेतु है । 

माया तिर्य॑च-आयु का बन्धहेतु है । 

अल्प-आरम्भ, अल्प-परिग्रह, स्वभाव में मृदूता गौर सरलता ये 
मनुष्य-आयु के बन्धहेतु है । 

दीलरहितता" ओर व्रतरहितता तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि 
समी आयुगों के बन्धहेतु है । 

सरागसंयमः, संयमासंयम, अकामनिजंरा भौर ालतप ये देवायु केः 
बन्धहेतु है । 

योग की वक्रता ओर विसंवाद अदुभ नामकमं कं बन्धहेतु ह । 

विपरीत्त अर्थात्‌ योग की अवक्रता भौर अवि्तवाद शुभ नामकम 


कं बन्धहेतु है । 

दशंनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शोल ओर व्रतो मे अत्यन्त अप्रमाद, 
ज्ञान में सततत उपयोग तथा सतत संवेग, यथाशक्ति त्याग ओर तप, संध 
गोर साधु की समाधि ओर वेयावृत्य करना, भरिहंत, आचाय, बहुश्रुत, 


१, द्विगम्बर परम्परा के अनुसार इस सृत्च का अथं है--निभ्शीरत्व ओर नित्र तत्व । ये 
दौ्नो नारक आदि तीन आयुं के आच्नव ह ओर भोगभूमि मेँ उत्पन्न मनुष्यों की 
अपेक्षा से निःशोरुत्व ओर नित्र तत्व ये दोनों देवाय के मी आस्रव है । ऽस अथं मे देबायु 
के आखव का समावेश होता है, जिसका वणंन म्व मे नहीं है । परन्तु माष्य को वृत्तिम 
वृत्तिकार ने विचारपूवक भाष्य की य धुटिजानकर शस बात की पूति आगमानुसार 
कर लेने का निद्रेश किया है। 


२० दिगम्बर परम्परा में दवादयुके प्रस्तुत सत्रमे #न आल्ञवों के अतिरिक्त एक दसरा 
भी आस्रव गिनाया है गौर उसके शिण इस सत्र के बाद ही सम्यक्त्वं च' सत्र है । इस 
परम्परा के अनुसार इस सत्र का अथं यह दहै कि सम्यक्त्व सौमं आदि कल्पवासी देवों 
की आयु का आखव है। भाष्य मेँ यह बात नी है । फिर भी इत्तिकार ने भाष्यकृत्िरमे 
अन्य करं आस्नो के साथ-साथ सम्यक्व कौ मी मिन लिया है। 
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तथा प्रवचन की भक्ति, भवहधक क्रिया को न छोडना, मोक्षमागं की 
श्रभावना ओर प्रवचनवात्सल्य ये सब तीर्थकर नामकमं के बन्धहेतु है । 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुणो का आच्छादन भौर असद्गुणो का 
प्रकाशन ये नी उ गोत्रक्रमं के बन्वहेतु है । 

उनका विपयंय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नज्रवृत्ति 
ओर निरभिमानता ये उच्च गोत्रकमं के बन्धहेतु है । 

दानादि में विघ्न डालना अन्त रायकमं का बन्धहेतु है । 

सूत्र ११ से अध्याय के अन्त तकं प्रत्येक मृ कर्मप्रकृति के बन्धहेतुगो का 
क्रमशः वर्णन किया गयाहै। सामान्यसरूपसे योग ओौर कषाय ही सब कम 
श्रकृतियों के बन्धहेतु हँ, फिर भी कषायजन्य अनेकविघ प्रवृत्तियों मेँ से कौन- 
-कौन-सी प्रवृत्ति किस-किस कमं के बन्ध का हेतु होती है, यहो विभागपूर्वक प्रस्तुत 
प्रकरण में बतलाया गया है । 

ज्ञानावररोय भोर दर्षनावररणोय कों के बन्धहेतु-- १. ततप्रदोष~- ज्ञान, 
ज्ञानी ओर ज्ञान के साधनों कै प्रति द्वेष करना अथवा रखना अर्थात्‌ तत्वज्ञान के 
निरूपण के समय मन में तत्त्वज्ञान के प्रति, उसके वक्ता के प्रति अथवा उसके 
साधनों के प्रति डाह रखना । इसे ज्ञानप्रदेष भी कहते हँ । २. ज्ञान-निह्नव- 
कोई किसी से पृषे याश्ञान के साषनकी माग करे तब ज्ञान तथा ज्ञान के साधन 
पात में होने पर भी कटृषित भाव से यह कहना कि मै नहीं जानता अथवा मेरे 
पास बह वस्तु है ही नही" । ३. ज्ञानमात्सर्य--ज्ञान अभ्यस्त व परिपक्व हो एवं 
देने योम्य हो तो भी उसके अधिकारी प्राहकं के मिलने पर उसे न देने की कटृषित 
बुत्ति । ४. ज्ञानान्तराय--कलृषित भाव से ज्ञानप्राति में किसी को बाधा पहु 
चाना । ५. ज्ञानासादन--दूसरा कोई ज्ञानदेरहा ्ो तब वाणी अथवा शरीर 
से उसका निषेध करना । ६. उपधात--किसी ने उचित ही कहा होफिरमभी 
अपनी विपरीत मति के कारण अयुक्तं भासित होने से उरूटे उसीके दोष 
निकलना । 

पृ्ोक्ति प्रदोष, निहव आदि जब ज्ञान, ज्ञानी या उसके साघन के साय 
सम्बन्ध रखते हों तब वे ज्ञानप्रदोष, ज्ञाननिह्लव आदि कहलाते है भौर ददनि 
{ सामान्य बध ), दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के साथ सम्बन्ध रखते हों तव 
शनप्रदोष, दर्ाननिह्नव आदि कहलाते हैं । 

व्रहम--आसादन गौर उपधात भं क्या बन्तर है ? 

उसर- ज्ञान के होने पर मो उसकी विनय न करना, दूसरे के सामने उसे 


६. ११-२६ | आठ मूल कर्मप्रकृतियों के भिन्नभित्र बन्धहेतु १५९ 


प्रकारित न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन है ओर श्ञानकोही 
अज्ञान मानकर उसे नष्ट करने का विचार रखना उपघात है । ११। 


प्रसातावेदनीय कमं के बन्धहेतु - १. दः -- बाह्य या आन्तरिक निमित्त से 
पीड़ा होना । २. शोक~--किसी हितैषी का सम्बन्श्र टूटने से चिन्ता भौर खेद 
होना । ३. ताप--अपमान से मन के कलुषित होनेसे तीव्र संताप होना। 
४. आक्रन्दन---गद्गद स्वर मे आसु गिराने के साथ रोना-पीटना । ५. बध-- 
किसी के प्राण लेना । ६. परिदेवन --विषुक्त ग्यक्ति के गुणों के स्मरण से होने- 
वाला करणाजनकं रुदन । 


उक्त दुःख आदि छः भौर एसे ही ताडन-तर्जन आदि अनेक निमित्त अपते 
मे, दूसरेमे या दोनों मे वैदा करने पर उत्पन्न करनेवाके के असातावेदनीय 
कर्म के बन्धहेतु बनते हैं । 

प्रन--यदि दुःख आदि पूर्वोक्तं निमित्त गपने में या दूसरे मे उत्पन्न करने 
से असातावेदनीय कमं के बन्धहेतु होते हैँ तो फिर छोच, उपवास, व्रत तथा इस 
तरह के दूसरे नियम भी दुःखद होने से भसातावेदनीय के बन्धहेतु होने चाहिए । 
यदि एसी बात हो तो उन व्रत आदि नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनकबा 
त्याग करना ही क्या उचित नहीं होगा ? 


उत्तर--उक्त दुःख आदि निमित्त जब क्रोध आदि आवेश .से उत्पन्न होते है 

तभी आस्रव ( बन्ध ) के हेतु बनते है, न कि केवल सामान्य रूप में दुःखद होने 
से । सच्चे त्यागी या तपस्वीको कठोर व्रत-निथमोंकां पालन करने परभो 
असातावेदनीय कर्म का बन्ध नहीं होता । दक्षके दो कारण हैँ । पहला तो यह कि 
सञ्चा त्यागो कठोर व्रतो का पालन करते हृए क्रोध या वैसे ही अन्य क्रिस दुष्ट 
भाव से नहीं बल्कि सद्वृत्ति मौर सदृबुद्धि से प्रेरित होश्र ही चाह जितना दुःख 
उठाता ह । वह्‌ कठिन व्रतो को धारण करता है, पर चाह जितने दुःखद प्रसंग 
भा जाये उनमें क्रोध, संताप आदि कषाय का अभाव होने से वे प्रसंग उसके लिए 
अन्धक नहीं बनते । दूसराकारण यहदहै किकर्ईबारतो वैसे त्यागिर्योको 
कटोरतम व्रत तथा नियमों का पालन करने मे वास्तविक प्रसन्नता अनुभव होती 
है गौर इसीक्लिए वैते प्रसंगो मे उनको दुःख या शोक आदि का होना सम्भवही 
नहीं । यह तो सर्वविदित है किं एक को निन प्रसंगो मे दुःख होता है, उसी प्रसंग 
मे दूसरेकोभी दुःख हो यह्‌ आवश्यक नहीं है। इसलिए एेसे नियम-त्र्तो का 
पालन मानसिक रति ( रचि ) होने ते उनके लिए सुखरूप ही होता है । जैसे को 
दया वैच चीरफाड के दारा किसी को दुःख देने का निमित्त बनने पर भी कषणा. 
वृत्ति से प्रोरत होने से पापमागी नहीं होवा वैते हौ सांसारिक दुःख दुर करने 
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के लिए उसके ही उपायो को प्रसन्नतापूु्वंक करता हुमा त्यागी भी सदुवृत्ति केः 
कारण पाप का बन्ध नहीं करता । 


सतावेनोय कमं के अन्बहेतु-१. अनुकम्पा--प्राणि-मात्र के प्रति अनु- 
कम्पा ही भूतानुकम्पा है अर्थात्‌ दूसरे के दुःख को अपना दुःख मालने का माव ॥ 
र. ब्रत्यनुकम्पा--अल्पांश मं व्रतधारी गृहस्य गौर सर्वांश में व्रतधारी त्यागी दोनों 
पर विषेष अनुकम्पा रखना । ३. दन--गपनी वस्तु दूसरों को नन्नभाव से भपित 
करना । ४. सरागसंयमादि योग-सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा गौर 
बालतप हन सबमे यथोचित ध्यान देना । संसार की कारणरूप तृष्णाकोदूर 
करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार कर लेने पर भी जब मनसे रागक 
संस्कार क्षीण नहीं होते तब वह सरागसंयम कहलाता है । आंशिक संयम का 
स्वीकार संयमासंयम हं । स्वेच्छापूर्वक नहीं किन्तु परतंत्रता से भोगों का त्याग 
करना अक(मनिर्जरा है । बाल भर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से शून्य मिध्यादृष्टिवालों 
कां अगिनप्रवेश, जलपतन, गोबर आदि का भक्षण, अनशन आदि तप बालतप हं । 
५. क्षान्ति--षर्मदृष्टि से क्रोघादि दोषों का शमन । ६. शौव- लोभवत्ति भौर 
एसे ही अन्य दोषों का शामन । १३। 


दक्षनमोहनौय कमं के बन्धहेतु - १. केवली का अवर्णवाद-दुरबदधिपूर्वकः 
केव्रली कं असत्य `दोषों को प्रकट करना, जैसे सर्वज्ञता की संभावना को स्वीकार न 
करना ओौर कहना किं "सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय न बतलाकर 
जिनका आचरण शक्य नहीं एते दुर्गम उपाय यो बतकाए ह" इत्यादि । २. श्रुत 
का अवर्णंवाद-- शास्त्र के मिथ्या दोषो का द्रेषबुद्धि से वर्णन करना, जसे कहना कि 
“यह्‌ शास्त्र अनपढ़ खोगो की प्राकृत भाषा में अथवा पण्डितो की जटिल संस्कृत 
माषा में होने से तुच्छ है, अथवा इसमे विविध त्रत, नियम तथा प्रायदिचत्त आदि 
का अथंटीन एवं कष्टप्रद वर्णन ह" । ३. संघ का अवर्णवाद--घाधु, साष्वी, भावक, 
शरस्विकारूप चतुविध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना, जते यह्‌ कहना कि “साघु 
केम व्रत-नियम आदि का व्यथं क्लेश उठाते हं, साधृत्व तो संमव ही नहीं तथा 
उसका कोई अच्छा परिणाम भी नहीं निकक्ता' + भावकों के विषय में कहना कि 
“के स्नान, दान आदि शिष्ट प्रवृत्तियां नहीं करते ओर न पवित्रता ही मानते है 
इत्यादि । ४. धमं का अवर्णवाद-र्गहिसा भादि महान्‌ धमो के भिध्या दोष बत- 
लाना या यह्‌ कहना कि "घमं प्रत्यक्ष कहां दीखता है मौर जो प्रत्यक्ष नहीं दीखता 
उश्चका अस्तित्व कमे संभव है' तथा यह कहना कि “अहिसा से मनुष्य जाति 
अकवा राष्ट का पतन हभ है इत्यादि । ५. देवों का अपर्णवाद-देवो की निन्दा 
करना, जैते यह्‌ कहना कि देव तोहि ही नही, गौर होतोभी ब्यर्थटहै, क्योकि 
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बे राक्तिशालो होकर भी यहा आकर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते तथा 
सम्बन्वियो का दुःख दूर क्यो नदीं करते" इत्यादि । १४। 


चारित्रमोहनीध कमं के कनधटेतु - १. स्वयं कषाय करना, दूसरों मँ भी 
कषाय जगाना तथा कषाय के वशवर्ती होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तिर्यां करना ये सब 
कषायमोहनीय कर्म के बन्धके कारण हं । २. सत्य-घर्मं का उपहास करना, 
गरीब या दीन मनुष्य की हंसी उडाना आदि हास्य-वृत्ति्यां हास्य-मोहनीय कमं 
के बन्धके कारण हुं । ३. विविध क्रीडाओों मे रत रहना, ब्रत-नियम आदि योग्य 
अंकुश में अरंचि रखना भादि रतिमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण ह । ४, दूस 
को व्याकुल करना, किसी की शांति में विघ्न डालना, नोच लोगों की संगति 
करना आदि अरतिमोहनीय कमं कं बन्ध के कारण हँ । ५. स्वयं शोकातुर रहना 
तथा दूसरों की शोक-वृत्ति को उत्तेजित करना भादि शोकमोहूनीय कर्मं के बन्ध के 
कारण हँ । ६. स्वयं डरना गौर दूसरों को डराना भयमोहनीय कर्म के बन्ध के 
कारण हैँ । ७. हितकर क्रिया भौर हितकर आचरण से घृणा करना आदि जुगुप्सा- 
मोहनीय कर्मं के बन्ध के कारण हँ । ८- १०. स्त्री-जाति कै योग्य, पुरूष-जाति के 
योग्य तथा नपुंसक-जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना क्रमाः स्त्री, पुरूष 
गौर नपु सक वेद के बन्धके कारण रहं । १५। 


नरक-श्रायु कमं के बन्धहेतु--१. आरम्भ-प्राणियों को दु.ख पहुंचे एेसी 
कषायपूर्वक प्रवृत्ति । २. परिग्रह-यह वस्तु मेरी है गौर मै इसका स्वामी हँ ठेषा 
संकल्प । आरम्म ओौर परिग्रह-वृत्ति वहत तीत्र होना तथा हिसा आदि क्रूर 
कामों में सतत प्रवृत्ति होना, दूमरे कै धन का अपहरण करना अथवा भोगों में 
अत्यन्त आयक्ति रहना नरकाय के वन्ध के कारण हं । १६। 


तिर्वञ्च-भ्रायु कमं के बन्धहेतु--माया अर्थात्‌ छलप्रपञ्च करना अथवा कुटिल 
भाव रखना । जैसे धर्मदत्व के उपदेश म धमं के नाम से मिथ्या बातों को मिलाकर 
उनका स्वार्थ-बुद्धि से प्रचार करना तथा जीवन को योल से दूर्‌ रखना आदि सब 
माया ह । यहा ति्यंच जायु के बन्ध काकारण हं । १७। 

मनृुष्य-प्राथु कमं के बन्धहेतु-आरम्भ-वृत्ति तथा परिग्रह-वृत्ति कम रशना, 
स्वभावतः अर्थात्‌ बिना कटे-मुन मृदूता भौर सर्ता का होना मनुष्य आयु के 
बन् के कारण हं । १८ । 

उक्त तीनों प्रायुक्मों के समान्य अन्वहेतु--नरक, ति्यंच ओर मनुष् इन 
तीनों आयुं के जो भिन्न-भिन्न बन्धहेतु कटे गए हँ उनके. अतिरिक्त तीनों 

५ १ 
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जायु के सामान्य बन्धुहेतु भी है । प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन है । वे बरध- 
हेतु ये है : निःगीलत्व--शीक से रहित होना भौर निर्व्रतत्व--त्रतों से रहित होना । 
१. व्रत-र्आहिसा, सत्य आदि पांच मुख्य नियम । २. शील--त्रतो की पुष्टिके 
लिए अन्य उपरतो का पालन, जसे तीन गुणत्रत गौर चार रिक्षाव्रत । उक्त व्रतो 
के पालनार्थं क्रोध, रोम आदि के त्यागकोमभी शील कहते हं । ब्रतकान होना 
नित्र॑तत्व एवं शील कान होना निःशीलत्व है । १९। 


देव-प्राथु कमं के बन्धहेतु-१. हिसा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोषों से 
विरतिखूप संयम अंगीकार करलेनेके बादभी कषा्योके कुछ अंश का शेष 
रहना सरागसंयम हं । >. हिसाविरति आदि व्रतो का अत्पांशमं धारण करना 
संयमासंयम हं । ३. पराधीनता के कारण या अनुसरण के लिए अहितकर प्रवृत्ति 
अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निर्जरा हं। ४. बालभाव से अर्थात्‌ बिना 
विवेक के अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विषभक्षण, अनशन आदि देहदमन 
की क्रियाएं करना वातप है । २०। 

भरवुमं एव शुम नामकमं के बन्धहेतु-१. योगवक्रता--मन, वचन भौर 
कायकी कुटिलता । कुटिलता का अर्थं ह सोचना कुछ, बोलना कु गौर करना 
कु । २. विसंव्रादन-- अन्यथा प्रवृत्ति कराना अधवा दो स्नेहियों के बीच गद 
पैदा करना । ये दोनों अशुभ नामकम के बन्धके कारणदहं। 

प्रहन--इन दोनों में क्या अन्तर हं ? 

उत्तर---स्व' ओौर "पर' की अपेक्षा से अन्तर है । अपने ही विषय में मन, 
वचन ओौर काय की प्रवृत्ति भिन्न पडे तब योगवक्रता गौर यदि दूसरे के विषय 
मेषेसाहो तो बहु विसंवादनहै। जसे कोई रास्तेमे जारहाहो तो उसे "रेते 
नही, पर एसे" इस प्रकार उल्टा समक्ाकर कुमा कौ भोर प्रवृत्त करना । 

दषस विपरीत अर्थात्‌ मन, वचन, काय की सरलता ( प्रवृत्ति की एकरूपता ) 
तथा संवादन अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के भेद को मिटाकर एकता करा देना अथवा 
गलत रास्ते पर जनेवाले को सही रास्ते लगा देना दोनों शुम नाम-कमं के बन्ध 
के कारण हं । २१-२२। 

तीर्थंकर नामकम के बन्धहेतु--१. दर्दनविशुद्धि- वीतरागकथित त्वो मे 
निर्मल ओर दुढ़ रुचि । २. विनयसम्पन्नता--ज्ञानादि मोक्षमार्गं ओर उसके साधनों 
के प्रति समुचित आदरभाव । ३* शीलब्रतानतिबार--अहिसा, सत्यादि मूल व्रत 
तषा उभके पालन मे उपयोगो अभिग्रह भादि दूसरे नियम यौ छल के पीरेन भे प्रमाद 
नं कैरी । ४. अनीदेणक्षानोधेयोभ--रवैविधर्यके नि भे संदा भगिरिते सुनी + 
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५. अभोक्ष्ण-संवेग--सांसारिक भोगों से जो वास्तव में सुख के स्थान पर दुःखके 
ही साधन बनते है, डरते रहना अर्थात्‌ कमी भी लालच में न पडना। ६. यथाशक्ति 
त्याग-अपनी अत्पतम शक्ति को भी बिना छिपाए आहारदात, अभयदान, शान- 
दान आदि विवेकपूर्वक करते रहना । ७. यथाशक्ति तप--शक्ति छिपाए बिना 
विवेकपूर्वक हर तरह की सहनशीलता का बम्यास । ८. संघसाधुसमाधिकरण- 
चतुविध संघ ओर विशेषकर साधुं को समाधि पहबाना अर्थात्‌ एेसा करना 
जिससे किं वे स्वस्थ रहं । ९. वयावत्यकरण-कोर्ह भी गुणी यदि कटिनाई में 
पड़ जाय तो उस समय योग्य ठंग से उसकी कठिनाई दूर करने का प्रयत्न करना । 
१०-१३. चतुःभक्ति-अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत गौर श्र इन चारो मे शुध 
निष्ठापूर्वक अनुराग रखना । १४. भावश्यकापरिहाणि-सामायिक आदि षड्‌- 
आवश्यकं के अनुष्ठान को भाव से न छोडना । १५. मोक्षमार्गप्रमावना--अभि- 
मान तजकर ज्ञानादि मोक्षमागं को जीवन मे उतारना तथा दूसरों को उसका 
उपदेश देकर प्रभाव बढ़ाना । १६. प्रबचनवात््ल्य--जैसे गाय भदे पर स्नेह 
रखती हँ वंसे ही साधममियों पर निष्काम स्नेह रखना । २३। 

नीच गोत्रकमं के बन्धहेतु--१. परनिन्दा--दूसरो की निन्दा करना । निन्दा 
का अर्थं ह सच्चे याश्चूठे दोषों को दुर्ुद्धपूर्वंक प्रकट करने की वृत्ति । २. आत्म- 
प्रशंसा--अपनी बड़ाई करना अर्थात्‌ अपने सच्चे या भूठे गुणो को प्रकट करने की 
वृत्ति । ३. आच्छादन-दुसरे के गुर्णो को छिपाना गौर प्रसंग आनि पर भी द्वेष 
ते उन्हं न कहना । ४. उद्‌मावन--अपने मेँ गुण न होने पर भी उनका प्रदर्दनि 
करना अर्थात्‌ निज के असद्गुणों का उद्‌भावन । २४। 

उच्च गोत्रकमं के बन्धहेतु--१. आत्मनिन्दा--भपने दोषों का अवलोकन । 
२. परप्रशंसा--दूसरो के गुणों की सराहना । ३. असद्गुणोद्मावन--मपने 
दु्गुणों को प्रकट करना । ४. स्वगुणाच्छादन--अपने विद्यमान गुणों को छिपाना । 
५. नज्नवृत्ति--पञ्य व्यक्तियों के प्रति विनन्रता । ६. अनृत्सेक--ज्ञान, सम्परि 
आदि मं दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गवं न करना । २५। 

भ्रन्तराय कमं के बन्धहेतु--किसी को दान देने मेयाकिसीकोकुछलेनेमें 
अधवा किसी के भोग एवं उपभोग आदि मे बाधा डारना मथवा मन में वैसी वुत्ति 
वैदा करना विच्नकररण ह । २६। 

साम्पर।यिक कमो के भ्रासरव के विषय जें विव वन्य -सुत्र ११ से २६ 
तक साम्परायिक कर्म की प्रत्येक मृ प्रकृति के भिन्न-भिन्ल भर्व का बन्ध- 
हेतु उपलक्षण मात्र हैं । गर्थाति्‌ भरत्येक मृशप्रहृति के निनार्‌ भए भाल्ी क तिः 
स््कि अन्य भी वैते ही--उन अङ्लिवें के गां न कवे क भवि सने षा 
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सकते है । जैसे कि आस्य, प्रमाद, भिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवा दर्दना- 
वरणीय के आलव के खूप में नहीं गिनाए गए है, फिर भी वे उनके आस्रव हैं ४ 
हसी तरह वध, बन्धन, ताडन आदि तथा अदुम प्रयोग आदि असातावेदनीय के 
आल्र्वो मे नहीं गिनाए गये है, फिर भी वे उसके आलरव है । 


रहन प्रत्येक मृलप्रकृति के आसव भिन्न-भिन्न दर्शाए गये ह । इससे यह 
भ्रषन उपस्थित होता है कि क्या ज्ञानप्रदोष आदि आस्रव केवल ज्ञानावरणीय 
आदि कमं के हौ बन्धक हँ अथवा इनके अतिरिक्त अन्य कर्मके भी बन्धकं? 
एक कर्मप्रकृति के आसव यदि अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सक्ते हैँ तो प्रकृति- 
विभाग से आसवो का अलग-अक्ग वर्णन करना ही ष्यर्थं है क्योकि एक प्रकृति 
के आलव दूसरी प्रकृति के भी तो आल्लव हैँ। भौर यदि यह माना जाय 
कि किसी एक प्रकृति के आस्रव केवल उसी प्रकृति के आसव है, दूसरी के नहीं 
तो शास-नियम मे विरोध आता है। शस्त्र का नियम यह है कि सामान्यशूप 
से आयु को छोडकर देष सातो प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता है । इस नियम 
के अनुसार जब ज्ञानावरणीय का बन्ध होता ह तब अन्य वेदनीय भादि हों क्म- 
प्रकृतयो का भी बन्ध होता है । आस्रव तो एक समय में एक-एक कर्मप्रकृति का 
ही होता है, किन्तु बन्ध तो एक समयमे एक प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी भवि- 
रोधी प्रकृतियों का भी होता है । अर्थात्‌ अमुक आस्रव अमुकं प्रकृति का ही बन्धक 
ह, यह मत शास्त्रीय नियम से बाधित हो जाता है। अतः प्रकृतिविभागं से आच्रवों 
के विभाग करने का प्रयोजन क्याह ? 

उत्तर--यहां आस्रवो का विभाग अनुभाग अर्थात्‌ रसबन्ध की अपेक्षासे 
बतलाया गया हं । अभिप्राय यहहं कि किसी भी एक कर्मप्रङृति के आलव के 
सेवन कै समय उस कर्मप्रकृति के अतिरिक्त अन्य कर्म-प्रकृतियो का भी बन्ध होता 
है, यह शास्त्रय नियम केवल प्रदेा-बन्ध के विषय में ही घटित करना चाहिए, 
न कि अनुमाग-बन्ध के विषय में । सारांद यह हं किं आस्रवो का विभाग प्रदेश 
बन्ध को उपेक्षा से नहीं, अनुमागबन्धकी अपेक्षासे ह । अतः एक साथ अनेक 
कर्मप्रकृति्यों का प्रदेशबन्ध मान लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में कठिनाई 
नहीं भाती तथा प्रजृतिविभागं से उल्लिखित आस्व भी केवलं उन-उन प्रकृतियों 
के अनुभागबन्ध मे ही निमित्त बनते हं । इसलिए यहां आस्रवो का जो विभाग 
निदिष्ट है वह मी बाधित नहीं होता । 
` ˆ इस व्यवस्था से पूर्वोक्तं दास्त्रीय-नियम गौर प्रस्तुत आल्वों का विभाग 
दोनों भवाधितै अने रहते हं । फिर भी इतनी बात वि्ोष है कि अनुभागबन्ध को 
भभित करके अस्व के विभाग का समर्थन मी मुख्य मावकी अयेक्षासेही 
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किया गया है । अर्थात्‌ ज्ञानश्रदोष आदि आल्लवों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय 
के अनुभाग का बन्ध मृल्य रूप से होता है गौर उसी समय बेंघनेवाटी अन्य कर्म- 
्रकृतियों के अनुभाग का बन गौणरूपसे होता है । यहतोमानाहीनहींजा 
सकता कि एकं समय मे एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है भौर अन्य 
कर्मप्रकृतियों के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं । क्योकि जिस समय जितनी कर्म- 
भरकृतियो का प्रदेराबन्व योग दारा सम्भव है उसी समय कषाय द्वारा उतनी ही 
प्रकृतियो का अनुमागबन्ध भो सम्भव हं । इसलिए मुख्य ल्प से अनुमागबन्त की 
पेक्षा को छोडकर आस्रव के विभाग का समर्थन अन्य प्रकारसे ध्यान में नहीं 
आता । ९६। . 
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व्रत 


साता-वेदनीय के आललर्वो मे व्रती पर अनुकम्पा ओौर दानये दोनों गिनाए 
गए है । प्रसङ्खवश उन्हींके वि्ोष स्पष्टौकरण के किए जैन परम्परा मे महत्व- 
पूर्णं स्थान रखनेवाले त्रत ओर दान का दिश्षेष निरूपण इस अध्याय में किया 
नारहाहं। 


व्रत का स्वख्प 


हिताऽनृतस्तेयाऽ्ब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतित्रंतम्‌ । १। 
हिसा, सत्य, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह्‌ मे ( मन, वचन, काय 
दवारा ) निवृत्त होना ब्रत है । 


हक्ता, असत्य आदि दोषों के स्वख्प का वर्णन भगे कियागयाह। दोषों 
को समक्षकर उनके त्याग की प्रतिज्ञा करने के बाद पूनः उनका सेवन न करन 
को व्रत कहते हे । 

अहिसा अन्य व्रतो की अपेक्षा प्रधान हे अतः उसका स्थान प्रथमहं। खत 
कीरक्षाके किए जसे बाहृहोतीहैवेसेही अन्य समी व्रत अ्ह्ताकी रक्नाके 
किए हं । इसीलिए अहा की प्रधानता मानी गई हं । 

व्रत के दो पहलू ह- निवृत्ति ओौर प्रवृत्ति । इन दोनों के होने से ही व्रत पूर्ण 
होता है । सत्कार्यं मे प्रदृत्त होने का अर्थं है असत्कार्यो से पहटे निवत्त हो 
लाना । यह अपने आप प्राप्त होता है । इसी प्रकार असत्कार्यां से निवृत्त हने का 
अर्थे ह सत्का्यो मेँ मन, वचन ओर काय की प्रवृत्ति करना । यहु भी स्वतः प्राप्त 
है । यद्यपि यहां स्पष्टरूप से दोषनिवृत्ति को ही व्रत कहा गया है तथापि 
उसमे सत््रवृत्ि काश आही जाता ह। इसलिए व्रत केवल निष्क्रियता 
नीं है । 

प्रश्न रात्रिभोजनविरमण' नामकं त्रत प्रसिद्ध हं। सूत्र मे उसका निदे 
कयो नहीं किया गया ? 


९९९. 
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उत्तर दीर्घक्रार से रात्रिभोजनविरमण नामक व्रत प्रसिद्ध है, पर वास्तव में 
बह मल त्रत नहीं है, अपितु मूल व्रत से निष्पन्न एक प्रकार का आवक्यक ब्रत है । 
से अवांतर व्रत कई हँ भौर उनको कल्पना भी कर सकते हँ । किन्तु यहाँ तो 
मृल व्रत का निल्पण दृष्ट हं । मृल द्रत से निष्यन्न होनेवाले अवान्तर त्रत तो उसके 
व्यापक निह्पणमेंआ ही जते हं । रात्रिभोजनविरमणत्रत अहिषाव्रतमसे 
निष्पन्न होनेवाले अनेक व्रतो मसे एकहं। 

प्रहन--अन्धेरे में दिखाई न देनेवाले जन्तु नाश के कारण भौर दीपक जलाने 
से होनेवाले अकः प्रकारके आरम्मको दुष्टिभं रखकर ही रात्रिमोजनविरमण 
को अहिसात्रत का अंग माना जाताह, पर जहाँ अन्धेरामीन हौ भौर दीपक 
से होनेवलेि आरम्भ का प्रसंग भी नहीं आता वैसे शीतप्रभान देयाम तथा जहाँ 
बिजली का प्रकारश्च सुखमहो वहां रत्रिमोजन भौर दिवा-भमोजनमें ह्साकी 
दृष्टि से क्या अन्तरदह? 

उत्तर-उप्णप्रघधान देश तथा पुराने हंग के दीपक आदि की ग्यवस्थामें 
साफ दीखनेवाटा हिसाकी दृष्टिसदही रत्रिभोजन को दिवाभोजन की अपेक्षा 
अधिक हिसायुक्त कहा गया हु । यह बातस्वीकार कवरलेन प्र भौरसाथही 
किसी विह्ेष परिस्थितिमे दिन की अपेक्षा रात्रिम विह्ञेष हिसाका प्रसंगन 
भी आता हो, इस कल्पना को समुचित स्थान दने पर भी साधारण समृदायकी 
दृष्टि से गौर विशेषकर त्यागी-जीवन की दृष्टि स राव्रिमोजन कगे अपेक्षा दिवा- 
भोजन ही विहेष पदासनीय है हस मान्यता के संक्षेपमें निभ्नकारणदहं; 

१. बिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकार भले ही अच्छा लगताहो, लेकिन 
बह सूर्य के प्रकारा जेमा सार्वत्रिक, अखण्ड तथा आरोग्यप्रद नहीं होता । इसलिए 
जहां दोनों सम्भव हों वर्ह समदाय के लिए भरोग्यकी दुष्टिसे सू्प्रकाशही 
अधिक उपयोगो होता हं । 

२. त्यागधर्मका मून सन्तापहु, इस दृषटिमे भी दिन की अन्य सभी 
प्रवृत्तियों के साथ भोजन-परवृत्ति को भी समास कर लेना तथा संतोषपूर्वक रात्रि 
के समय जठर को विश्वमदेनाही उचित हं। इससे टीक-टोकनिद्रा आतीहै 
भौर ब्रह्मचर्यपाटन मे सहायता मिलतो हे । फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धिमी 
होती है । 

३. दिवाभोजन भौर रात्रिभोजन दोनों मं सेसंतोषके विचार से यदि एक 
काही चुनाव करनाहौ तब भी जाग्रत गौर कुशलबुद्धि का क्षुङाव दिवमिोजन 
कीओरही होगा । आज तक के महान्‌ संतों का जीवन-इतिहास यही बात 


कहता है । १। 
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व्रत के भेद 
देशसर्वंतोऽणुमहती । २। 


अल्प अंश में विरति अणुव्रत ओर सर्वाश मे विरति मात्रत है । 

प्रत्येक त्यागा्िलाषी व्यक्ति दोषो से निवृत्त होता है । किन्तु सवका त्याग 
समान नहीं होता ओर यह विकास-क्रम को दृष्टि से स्वाभाविक भी है । इसलिए 
यहां हिसा आदि दोषो की थोड़ी या बहूत सभी निवृत्तियों को त्रत मानकर उनके 
संक्षेप मं दो भेद किए गए ह--महाव्रत भौर बणुब्रत । 

१. हिसा आदि दोषों से मन, वचन, काय दवारा सब प्रकारसे छट जाना, 
यहु हिसाविरमण ही महाव्रत ह । 

२. चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अं्ञ मे कम छटना --एेसा हिसा- 
विरमण अणुव्रत है । 

व्रतो की भावनां 
तत्स्थेर्यायं भावनाः पञ्च प्न । ३। 


उन ( व्रतो ) को स्थिर करनेके लिए प्रत्येकत्रतकी रपाच-्पाच 
भावनाएे है । 

अत्यन्त सावधानीपूर्वक विदोष-विदोष प्रकार की अनुकूल प्रवृत्तियों का सेवन 
न किया जाय तो स्वीकार करने मात्रसे ही ब्रत आत्मा में नहीं उतर जाते । ग्रहण 
किए हृए व्रत जीवन में गहरे उतरे, इसीलिए प्रत्येक व्रत के अनुकूल थोडी-बहुत 
परवृत्तिर्यां स्थूल दृष्टि से विष रूपमे गिनाई गई है, जो भावनाके नामसे 
प्रसिद्ध हं । यदि हन भावनाओं के अनुभ्रार टीक-ठीक बर्ताव किया जायतो 
अंगीकृत व्रत प्रयत्नदोल के लिए उत्तम पौषधि के समान सुन्दर परिणामकारकं 
सिद्ध होते हँ । वे भावनां क्रमशः इस प्रकार हैँ: 

१. ईर्यासिमिति, मनोगु्ि, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ओौर 
आलोकितपानभोजन-ये अहिसाव्रत की पाँच भावनां है । 


२. अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्यार्यान, रोभप्रत्याख्यान, निर्भयता भौर हास्य- 
प्रत्याख्यान--ये सत्यत्रत की पाच भावनां हैं । 

३. अनुवी चिअवग्रहयाचन, अभीक्ष्ण बवग्रहयाचन, अवग्रहावधारण, साधमिक 
से अवग्रहयाचन ओौर अनुज्ञापितपानभोजन- ये अचौर्यब्रत की पाच भावनाएे हैँ । 


४. स्त्री, पलु अथवा नपुंसक द्वारा सेवित शयन आदि का वर्जन, रागपूर्वक 
स्त्रीकथा का वर्जन, स्त्रियों के मनोहर अगो के अवलोकन का वर्जन, पहले के 
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रतिविाष के स्मरण का वजन गौर प्रणीतरस-भोजन का वर्जन-ये ब्रह्मचर्य 
व्रत की पाच मावनाएं है । 


५. मनोज्ञ या अमनोज्ञ स्प, रस, गन्ध, शूप तथा शब्द पर समभाव 
रखना-ये अपरिग्रह ब्रत को पाच भावनां ह । 


भावनाध्रों का स्पष्टीकररा--१. स्व-पर कौ क्लेश न हो, इस प्रकार यत्न- 
पूर्वकं गमन करना ईर्यासिमिति ह । मन को अशुभ ध्यान से वचार शुभ ध्यानम 
लगाना मनोगुत्ि है । वस्तुका गवेषण, उसका अ्रहुणया उपयग इन तीन 
एषणा मे दोष न लगने देने का ध्यान रखना एषणाप्षमिति है । वस्तु को लेते- 
छोडते समय अवलोकन व प्रमार्जन आदि हारा उठाना-रवना आदान-निक्षेपण- 
समिति हँ । खाने-पीने की वस्तु को मलीर्भाति देव-मारकर लेना ओर बाद 
भी देख-भालकर खाना-पीना आलोकिंतपानमोजन हं । 


२. विचारपूर्वक बोलना अनुवोचिभाषण हं । क्व, लोभ, भय तथा हास्य 
का त्याग करनाये चार भावनाएे गौरहं । 


३. सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग के लिए भावदयक भवग्रह--स्यन की 
याचना करना अनुवीचिअगग्रहयाचन ह । राजा, कुटुम्बपति, शग्यातर--जिसकी 
भी जगह मागकर री गई हो, एेसे साधर्मिक आदि अनेक प्रारके स्वामी हो 
सकते हँ । उनमें से जिस-जिस स्वामी से जो-जो स्थान मांगने में विशेष ओचित्य 
श्रतीत हो उनये वही स्थान मांगना तथा एकं वार देने के बाद मालिक ने वापिस 
ङेलियाहो, फिरभी रोग आदिके कारण विष आवश्यक होनं पर उसके 
स्वामी से इस प्रकार बार-वार केना कि उसको क्टेश न होन पावे--यह अभीक्ष्ण- 
अवग्रहयाचन है । मालिक से मागतं समयही अवग्रह का परिमाण निश्चित कर 
लेना अत्रग्रहावघारण है । अपने मे पह दूसरे किसो समानधर्मी ने कोई स्थान 
ले क्ियादहो ओर उसी स्थानको उपयोगमे लनेका प्रसंग जायतो उस 
सा्धमिक से ही स्थान माना साधमिकंअवग्रहयाचन ह । विधिपूर्वकं अन्न- 
पानादि लने के बाद गुहंको दिखाकर उनक्रौ भनृज्ञापूर्वक ही उपयोग करना 
अनुज्ञापितपानभोजन ह । 

४. ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का अपने सं विजातीय न्यक्तिः द्वारा सवित शयन 
व आसन का त्याग करना स्त्रीपुषण्डकसेवितशयनासन-वर्जन है । ब्रह्मचारी का 
कामवर्धक बातं न करना रागसंयुक्तस्त्रीकथा-वर्जन है । ब्रह्मचारी का अपनं विजातीय 
व्यक्ति के कामोरीपक अंगो को न देखना मनोहरेन्द्रियावलोकन-वर्जन है । ब्रह्मचर्य 
स्वीकार करने से पहले कं भोगों का स्मरण न करना पूर्व रतिविलासस्मरण-वर्जन 
है । कामोहीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना प्रणीतरसभोजन-वर्जन हे । 
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५. राग उत्पन्न करनेवाले स्पर्शा, रस, गन्ध, शूप ओौर चन्द प्र न 
छलचाना बौर दरेषोत्यादकं हो तौ शष्ट न होना ये क्रमशः मनोज्ञामनोज्ञस्पासम- 
भाव एवं मनोज्ञामनोज्ञरससममाव आदि पाच भावनां है । 

जैनघर्म त्यागलक्षी है, अतः जैन-संघ मे महात्रतधारी साधुका स्यनही 
प्रथम दहै । यही कारण है कि यहां महाव्रत को लक्ष्य में रखकर साधुधर्मके 
अनुसार ही भावनो का वर्णने किया गयाह। फिरभी इतनातोदहै ही 
कोई भी त्रतघारी अपनी भूमिकाके अनुसार इनमे संकोचविस्तार कर सके 
दसलिए देश्च-काल की परिस्थिति गौर आन्तरिक योग्यता को ध्यानम रखकर 
व्रत की स्थिरता के बुद्ध उदेश्य से ये भावनाएं संख्या तथा अर्थं मे चटाई-बढाई 
तथा पल्लवित को जा सक्ती हं । 


कई अन्य भावनां 
हिसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदशनम्‌ । ४। 
दुःखमेव वा । ५। 
मेत्रीप्रमोदकार्ष्यमाध्यस्थ्यानि सतत्वगुणाधिकक्लिदय- 
मानाविनेयेषु । ६ । 
जगत्कायस्वभावौ च सवेगवेराग्या्ंम्‌ । ७ । 


हिसा आदि पाच दोषों में एेहिकं आपत्ति ओर पारलौकिक अनिष्ट 
का दन करना | 
मथवा हिसा आदि दौषो मे दुःखही दहै, एसी भावना करना । 
प्राणिमात्र के प्रति मंत्री-वृत्ति, गुणिजनों ॐ प्रति प्रमोद-वृत्ति, 
दुःखी जनों के प्रति करूणा-वृत्ति ओर अयाग्य पात्रों के प्रति माघ्यस्थ्य- 
वृत्ति रखना । 
संवेग तथा वैराग्य के किए जगत्‌ के स्वभाव ओरदरीरकं स्वरूप 
का चिन्तन करना | 
जिसक्रा त्याग क्रिया जाता ह उसके दोषोका यथार्थं दर्शन होनेसेही 
त्याग टिकता हं । यही कारण है किं अहिषा आदि त्रतोकी स्थिरताके लिए 
हिसा आदि मे उनके दोषों का दनि करना आवश्यक माना गया है । यह दोष- 
दर्दन यहां दो प्रकार से बताया गया है । हिसा, भसत्य आदि के सेवनसे जो 
देहिक आपत्तियां स्वयं को अथवा दूसरों को अनुभव करनी पडती है उनका 
भान सदा ताजा रखना ही देहिकं ॒दोषदरछन है । इन्हीं हिसा आदि दोषों घे ` 
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वारलौकिक अनिष्ट की जो सम्भावना होतो है उसका ध्यान रखना पारलौकिक 
दोषददनि है । इन दोनों प्रकार कै दोषदर्शन के संस्कारों को बढ़ते रहना ओहिवा 
आदि व्रतो की भावनाएं है । 


पहले की ही माति त्याज्य वृत्तियो में दुःखके दर्शन का अभ्यास करियाहो 
तभी उनका त्याग भलोभांति टिक सकता है । हसक्रे किए हिसा आदि दोषो को 
दुःखरूप मानने की वृत्ति के अम्यास ( दुःख-मावना ) का यहां उपदेश दिया 
गया ह । अहिसादि व्रतो का धारकं हिरा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के 
समान दूसरों को होनेवाले दुःख को कल्पना करे, यही दुःख-भावना ह । यह्‌ भावना 
इन व्रतो के स्थिरीकरण में भो उपयोगी है । 

मेत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएे तो किसी सद्गुण के अभ्यास के लिए 
अधिक-से-अधिकं उपयोगो होऽ से अहिपा आदि व्रतोंकी स्थिरता में विकेष 
उपयोगो हँ । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं का उल्टेख किया गया 
है । इन चार भावनाओं का विषय अमुक अशमे तो अकग-अलगही ह, क्योकि 
उस-उस त्रिषय मे दन भावनागों का अभ्यास किया जाय तभी वास्तविक परिणाम 
आता है । इसीक्िए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग-अलग दर्शाया 
गया हं । 

१. प्राणिमात्र के साथ मंत्रोवृत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति अ्हिसक 
तथा सत्यवादो के रूपमे बर्तावि क्ियाजा सतः ह। -अतःमैत्रो का विषय 
प्राणिमात्रहै। मेत्रीकामथं ह दूसरे मे अपनेपन की बुद्धि ओर इमीलिण अपने 
समान ही दूसरे को दुःखी न करने की वृत्ति अथवा भावना ¦ 

२. कई बार मनुष्य को अपने मे आगे बहे हुए व्यक्ति को देखकर दर्यां होती 
है । जब तक इस वृत्ति का नाश नहींहो जाता तब तक्र अहिमा, सत्य भादि 
व्रत टिकते ही नहीं । इसोकिषए ईष्् के विपरीत प्रमोद-गुणकी माव्रनाके लिए 
कहा गया हं । प्रमोद अर्थात्‌ अपने मे अधिक गुणवान्‌ के प्रति आदर रखना तथा 
उसके उत्कषं को देखकर प्रसन्न होना । इस भावना का विषय धिक गुणवान्‌ 
ही है, क्योकि उसके भ्रति ही ईर्ष्या या असुया भादि दुरवत्तिर्या सम्भव हैं । 

३. किसी को पीडित देखकर भी यदि अनुकम्पाका भावैदां नहोतो 
हिसा आदि व्रत कमी निभ नहीं सकते, हसकलिए करुणा की भावना आवदयक 
मानी गई ह । इस भावना का विषय केवल क्लेदासे पीडित दुःखी प्राणी है, 
क्योकि दुःखी, दीन व अनाथ को ही अनुग्रह तथा मदद की अपे्ना रहती है । 

४. सर्वदा ओर सर्वत्र मात्र प्रवृत्तिपरकं भावनां ही साधक नहीं होती, करई 
बार अहिसा आदि वरतो को स्थिर करने के लिए तटस्य माव धारण करनाबञ्ञ 
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उपयोगी होता ह । इसी कारण यहाँ माष्यस्थ्य-मावना का उपदेश किया गया है । 
माध्यस्थ्य का अर्थं हं उपेक्षा या तटस्यता । जब नितांत संस्कारहीन अथवा किसी 
तरह की भी सद्वस्तु ग्रहण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय ओौर यदि उसे 
सुधारने के सभी प्रयत्नं का परिणाम अन्ततः शन्य हौ दिखाई दे तो एसे व्यक्ति 
कै प्रति तटस्थ भाव रखना ही उचित है । अतः माध्पस्थ्यभावना कां विषय अविनेय 
या भयोग्य पात्रहीहै। 


संवेग तथा वैराग्य न हों तो अहिसा आदि व्रतो का पालन सम्भव ही नहीं है। 
अतः इस व्रत के अभ्याकी में संवेग ओर वैराग्य का होना पहले आवश्यक हं । संवेग 
अथवा वैराग्य का बीजवपनं जगतुस्वभाव एवं शरीरस्वभाव कै चिन्तन से होता 
है, इसीलिए इन दोनों के स्वभाव के चिन्तन का भावनारूप में यहां उपदेश 
किया गया है) 

प्राणिमात्र को थोडे-बहूत दुःख का अनुभव तो निरन्तर होता ही रहता है । 
जीवन सर्वथा विनश्वर ह, अन्य वस्तुं भी टिकती नहीं । इस जगत्स्वभाव के 
चिन्तन से ही संसार का मोह दूर होता है ओौर उससे भय या संवेग उत्पन्न होता 
है । इसी प्रकार हरीर के अस्थिर, अशुचि ओौर असारता के स्वभावचिन्तन से 
बाह्याभ्यन्तर विषयों कं प्रति अनासक्ति या वैराग्य उत्पन्न होता है । ४-७ । 

हिसा का स्वरूप 
भ्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं {हिसा । ८ । 

प्रमत्तयोग से होनेवाछो प्राणवध हिसा है। 

अहिसा आदि जिन पाच व्रतोका निरूपण पके किया गया हं उनको 
भली-्माति समक्षने भौर जीवन मे उतारनेके लिए विरोधी दोषों का यथार्थं 
स्वूप जानना आवद्यकं है । अतः यहां इन पाच दोषो के निखूपण का प्रकरण 
श्रारम्भ होता हं । इस सूत्र मे प्रथम दोष हिसा की व्याख्या की गहु । 

हिसा की व्याख्या दो अंशो द्वारापूरीकी गई हं । पहला अंश है प्रमत्तयोग 
अर्थात्‌ रागद्रेषयुक्त अथवा असावधान प्रवृति गौर दूसरा है प्राणवध । पहला 
अंश कारण-ह्प ह गौर दूसरा कार्य-खूप । इसका फलितार्थ यह है किं जो प्राणव 
प्रमत्तयोग से हो वह्‌ हसा हं । 

प्रह्न--किसी के प्राणकेना याकिंसीकोद्ःख देना हिसाहै। हिसाका 


यह अर्थं सबकं जानने योग्य है भौर बहुत प्रसिद्ध भह । फिरभी षस अर्थम 
प्रमत्तयोग' अं जोड़ने का कारणक्या है? 
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उस्लर--जबं तक मानव-समाज के विचार भौर व्यवहार में उच्व संस्कार 
का प्रवेश नहीं होता तब तक मानव-समाज तथा अन्य प्राणियों के बीच जीवन- 
व्यवहार मे विशेष अन्तर नहीं पडता । पशु-पक्षी की भांति असंस्कृत समाज के 
मनुष्य भी मानसिक ॒वृत्तियों से प्रेरित होकर जाने-अनजाने जीवन की आावक्य- 
कतां के करिए अथवा बिना आव्यकताओं कं ही दूसरे जीवों के प्राण छेते ह । 
मानव-समाज की हिसा-मय इस प्राथमिकं दा मे जब एकाव मनुष्य के विचार में 
हिसा के स्वल्प के बारे मे जागृति होती है तब वह प्रचलित हिसा को दोषरूप 
कहता है भौर दूसरे के प्राणन लेनेकी प्रेरणा करता हं। एक ओर हिसा जसी 
प्रथा के पुराने संस्कार गौर दुसरी ओर हिसा की नवीन भावना का उदय, 
दून दोनों कं बीच संघर्षं होते समय हिसकवृत्ति की भोर से हिसा-निषेधक कं 
समक्ष अनेक प्रह्न अपने-आप खड़े होने छ्गते ह मौर वे उसके सामने रखे जाते 
है । संक्षेप में वे प्रन तीन दहं: 

१. आहसा के समर्थक भी जीवन-धारण तो करते ही हैँ गौर यह जीवन 
किसी-न-किसी प्रकार की हिसा किये विना निभने योग्य न होने से उनसे जो हिसा 
होती है उसे दोष कहा जाय या नहीं ? 

२. मूक ओर अज्ञान का जब तकं मानवीय वृत्ति में सर्वथा अभाव सिद्धनहो 
जाय तब तक अर्हिसां कं समर्थकों कं हाथों अनजने या भूल से किसी का प्राण- 
नार होना तो सम्भवही हं, अतः एसा प्राणनाश हिसादोष मे आयेगा या 
नहीं ? 

३. करई बार अ्हिसक वुत्ति का मनुष्य किसी को बचाने या उसको सुख-मुविधा 
पहुंचाने का प्रयत करता हं, परन्तु परिणाम उलटा हो भाता है, अर्थात्‌ जिसको 
बचानाथा उसी के प्राण चने जतेरहं। यह प्राणनांश हिसा-दोष मं अयेगा 
या नहीं ? 

एते प्रन उपस्थित होने पर उनके समाधान मं हिसा गौर हिसा के स्वरूप 
का विचार गम्भीर हो जाता है । फलतः हिसा ओर हिसा का. बर्थ विशाल हो 
जाता ह । क्रिसी केप्राणलेना या बहत हुभा तो उसके निमित्त किसी को दुःख 
देना यह जो हिसा का अर्थं समन्ना जाताथा तथाकिसीकं प्राणन लेना भौर 
उसके निमित्त किसी को दुःखनदेना यह जो अहिपा कार्थं समज्ञा जाता 
था उसकं स्थान पर अहिसा कं विचारकों ने सृक्ष्मतापूर्वक विचार करकं निश्चय 
कियाकि केवल क्िसीकं प्राणलेनेया किसीकोदुःखदेन मे हिसा-दोषदहैही, 
यह नहीं कह सकते, क्योकि प्राणवध या दुःख देने कं साथ ही उसकं पीछे वैसा 
करनेवके की भावना का विचार करके ही हिसा की सदोषता या ॒निर्दोषतां का 
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निर्णय किया जा सकता है । वह मावना अर्थात्‌ राग-्रेष को विविध ऊमिर्था तथा 
असावघानता, जिसको शस्तरौय परिभाषा मे प्रमाद कहते है, एेसी अशुभ अवयवा 
क्षुद्र भावरनासे ही यदि प्राणनाशहृभाहो यादुःख दिया गयाहो तौ वह्‌ हिसा 
है भौर वही दोप-ह्प भी दै । एेसी भादना के बिना यदि प्राणनाहा हुभा हो या 
दुःख दिया गयाहो तो वह देखने में भके हौ हितषाहो लेकिन दोषकोटि में नहीं 
आती । दस प्रकार हसक समाज मे अहिसा कं संस्कारों कं फटने भौर उनकं 
कारण विचारका विकास होने से दोषखूप हिसा की व्याख्या कं लिए केवल 
'्राणनाद' अथं ही पर्याप्त नहो हुभा, इसीलिए उसमे प्रमत्तयो ग' जं्ता महत्तर 
पर्णं अंश बढाया गया । 


प्रहन ~ हिसा की दस ग्पराख्या से यह प्रश्न उठता है कि प्रमत्तयोग के बिना 
ही यदि प्राणवधहो जाय तो उसे हिसा कहेंगे या नहीं ? इसी प्रकार प्राणवध 
तोन हृभा हो लेकिन प्रमत्तयोग हो तब भो उसे हिसा मानेगे यानीं? यदि 
इन दोनों स्थलों मे हिसा मानी जाय तो वह्‌ हिसा प्रमत्तयोगजनित प्राणवधघरूप 
हिसा-कोटि की ही होगी या उसमे भिन्न प्रकार की ? 

उतस्तर--कवल प्राणवघ स्थूल होने से दृश्य-हिसा तो है ही, जब कि प्रमत्त- 
योग सुक्ष्म होने से अदुद्य ह । इन दोनों भे दुद्यत्व-अदुच्यत्व कं अन्तर क अति- 
रिक्त ध्यान देने योग्य एक महतत्वपणं अन्तर दूसरा भौ है भौर उसी पर हिसा की 
सदोषता या निर्दोषता निर्भर करती है । प्राणनाश्च देखने मे भलेही हिसाहो 
फिर भो वह सर्वथा दोषशूप नहीं है, करथोकि यह्‌ : दोषरूपता स्वाधीन नहीं है । 
हिसा की सदोषता हसक को भावना पर अवलम्बित होती हं, अतः वहु पराधीन 
है । भावना स्वयं बुरी हो तमी प्राणवध दोषरूप होगा, भावना बुरीनद्ोतौ 
वहू प्राणवध भी दोषरूप नहीं होगा । इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा मे एेसी हिसा 
को द्रभ्य-हिसा अथवा व्यावहारिकं हिसा कहा गया हं । दर्म्याहिसा अथवा ग्ावहा- 
रिक हिसा का अथं यही है कि उसकी दोषरूपता अबाधित नहीं है । इसके विपरीत 
प्रम्तयोगरूप जो सुम भावना ह बह स्वयं हौ सदोप हैः जिससे उसकी सदोषता 
स्वाधीन है अर्थात्‌ वह स्थल प्राणनाश या किसी अन्य बाह्य वस्तु पर गवलम्बित 
नहीं है । स्थल प्राणना करने या दुःख देने का प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का 
जीवन अदु गया हो या उसको सुख ही पहुंच गया हो, फिर भी यदि उसके पीठे 
आवना अशुभ रही हो तो वह सब एकान्त दोष-श्प ही समन्षा जायगा । यही 
कारण है कि एसी दुभ माना को शास्त्रीयं परिभाषा मे भावहिसा अथवा 
निश्यय-हिसा की गया है । इसका भवं यही है कि उसकी दोषेरूपता स्माधोन 
डौ वै तीनो कालों मे अवारित रवै है । केवरं प्रम्तथौग यो केवले परणं 
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इन दोनो को स्वतन्त्र ( अरूग-अलग ) हिसा मान लेने गौर दोनो की दोष- 
रूपता का पूर्वोक्तं रोति से तारतम्य जान छेने के बाद इस प्रन का उत्तर स्पष्टहो 
जाताहै शरिये दोनों प्रकार की हिसा प्रमत्तयोग-जनितप्राणवध जसी हिसा 
कीकोटिकीहीदहं यारभिन्नप्रकारकी । यहभीखष्टहोजाताहैकिम्लेही 
स्थूल आंख न देख सके लिन तात्विक रूप से तो प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग- 
जनित प्रणनाश की कोटि की हिसाहै भौर केवल प्राणना एसी हिसा नहीं है 
जो उक्त कोटिमे आ सके । 


प्रन -यदि प्रमत्तयोग ही हिसा की सदोषताका मूक बीज ह तब तो 
हिसा की व्याख्या इतनी ही पर्याप्त होगी फि श्रमत्तयोग हिसा है। यदि एसा 
हो तो यह प्रन स्वाभाविक ही उठता ह ि फिर हिसा की व्याख्या में श्राणनाशः' 
कोस्यानदेनेकाक्याकारणदहै? 


उत्तर--तात्विक श्प मे तो प्रमत्तयोग ही हिसा हं लेकिन समुदाय द्रारा 
सम्पूर्णतया ओर बहुत अंगों मं उसका त्याग करना सम्भव नहीं । इसके विपरीत 
स्थूल होने पर भी प्राणवध का त्याग सामुदायिक जीवनहित के लिए वांछनीय 
है ओर यह बहुत अंशो मे सम्भवमीहं। प्रमत्तयोगन भीष्टा हो लेकिन 
स्थूल प्राणवधवत्ति के कम हो जाने से भी प्रायः सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति 
रहती है । अहिमा के विकास-क्रम के अनुसार भी समुदाय मं. पहले स्थूल प्राणनाश 
का त्याग ओर बाद में धीरे-धीरे प्रमत्तयोग का त्याग सम्भव होता ह । इसीकिए 
आध्यात्मिक विकास मं सहायक खूप मं प्रमत्तयोगखूप हिसा काही त्याग दृष्ट 
होने पर भी सामुदायिक जीवन की दुष्टिसे हिसा के स्वरूप के अन्तरगत स्थूल 
भ्राणनाश्न को स्थान दिया गयाह तथा उसके त्यागकोभी अहिसाकी कोटिमं 
रखा गया है । 

प्रषन--यह तो सही ह कि शास्त्रकार ने जिसे हिसा कहा है उससे निवत्त 
होना ही हिसा है । पर एसे अहिसात्रती के किए जीवन-निर्माण की वृष्टि 
क्या-क्या कर्त॑भ्य अनिवार्य हं ? 

उल १. जीवन को सदा बनाना भौर आवश्यकतामों को कम करना । 


२. मानवीय वृत्ति मे अज्ञान की चाहे जितनी गुंजाइश हो केकिन पुर्षार्थं 
के अनुसार ज्ञानकाभी स्थानहैही। इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहना भौर 
कहीं मूल न हो जाय, इसका ध्यान रखना भौर यदि भूल हो जाय तो वह्‌ ध्यान 
से ओोक्षल न हो सके, एसी दृष्टि बनाना । 

३. भवर्यकतामों को केन कर्णे जीर सविव रहै का लेय रखने वैश 
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भी चित्त क मूर दोष, जैसे स्थूल जोवन की तृष्णा ओौर उसके कारण पैदा होने- 
वाले दूसरे रागद्रेषादि दोषों को कम करने का सतत प्रयत्न करना । 


प्रहन-ऊपर हसा की जो दोषदूयता वततल।ई गई है उसका क्या अर्थ है ? 

उल्तर- जिससे चित्त की कोमलता कम हौ गौर कठोरता बहे तथा स्थल 
जीत्रन की तृष्णा वहे वही हसा की सदोषता हँ । जिससे कंटोरता न बढ़े एवं 
सहज प्रेममय वत्ति व अंतर्मृख जोवन मे तनिक भो बाधा न पहुंचे, तब भके ही 
देखने मे हिसा हो, किन वही हिसा को अदोषता है । 

असत्य का स्वरूप 
असदभिधानमनृतम्‌ । ९ । 

असत्‌ वोलना अनृत ( असत्य } है । 

सूत्र मे भसत्‌-कथन को असत्य कहा गया है, फिर भी उसका भाव व्यापक 
होने से उसमे असत्‌-चिन्तन, असत्‌-माषण गौर असत्‌-आचरण इन सबका समा- 
वेश ह । ये सभी असत्य है । जैसे हिसा की व्याख्या मेँ श््रमत्तयोग" विशेषण 
लशाहँ वसे ही भक्त्य तथा अदत्तादानादि१ दोषों की व्याख्या में मी यहु विशे- 
षण जोड ऊना चाहिए । इसलिए प्र^तयोगपूर्वक जं; असत्‌-कथन है वहु असत्य 
है, यह असत्य-दोष का फलित अर्थं है । 

असत्‌ शब्द के मुख्यतः दो अर्थं यहां अभिप्रेत हँ : 

१. जो वस्तु अस्तित्व मे हो उसका सर्वथा निषेध करना अथवा निषेध न 


करने पर भीजिस रूपमे वस्तु हो उक्षक्ो उस रूप मे न कहकर उसका अन्यथा 
कथन करना भरत्‌ है । 


२. गहित असत्‌ अर्थात्‌ जो सत्य होने पर मो दूसरे को पीड़ा पहूंचाता हो 
एसा दुभावयुक्त कथन असत्‌ ह । 


पहले अर्थं कं अनुसार पास मे पंजी होने पर भी जब केनदार ( साहुकार ) 
मेगि करे तब कह देना किक भी नहीं ह, यह असत्य है । इसी प्रकार पासमें 
पूजी हे, यह स्वीकार कर लेने पर भो लेनदार सफर न हो सके इस प्रकार का 
-बत्तव्य देना भी असत्य हं । 


१. अब्रह्म मे प्रमत्तयोग विशेषण नहीं लगता, क्योकि यदह दोषं अपरमत्त दशा मे 
सम्भव ही नहं है । श्सीकिए तो ब्रह्मचयं कौ निरपवाद का गया ई । विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए देखे - “जैन ददिष गह्ययं ' नाभक गुजराती निबन्ध । 
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दूसरे अर्थं के अनुसार किंसी भी अनपढ़ या मृदको नीचा दिखनेके लिए 
अथवापएसे ढगसे कि उते दुःख पे, सत्य होने पर भी अनपढ़" या “मूढ 
कहना असत्य है । . 

भसत्य के उक्त अर्थं से सत्यत्रतधारी के लिए निम्न अर्थं फलित होते है : 

१. प्रमत्तयोग.का त्याग करना । 

२. मन, वचन ओौर काय कौ प्रवृत्ति मेँ एकता रखना । 

३. सत्य होने पर भी दुर्मावसेनतो अप्रिय सोचना, न बोलना ओौरन 
करना । ९ । 

चोरी का स्वरूप 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ । १०। 

बिना दिये लेना स्तेय ( चोरी ) है। 

जिस वस्तु पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो, मले ही वह वस्तु तृणवत्‌ या 
मूल्यरहित हो, उसके स्वामी की आज्ञाके बिना चौर्य-बुद्धिसे ग्रहण करना 
स्तेय हँ । | | 

इस व्याख्या से अचौर्यत्रतधारी के क्लिए्‌ निम्न अर्थं फलित होते हं : 

१. किसी भी वस्तु कै प्रति कालची वृत्ति दूर करना ।. 

२. जब तक ललचाने को आदत न चट तब तक लालच की वस्तु न्याय- 
पूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना ओर दूसरे की एसी वस्तु आज्ञा के बनाने 
का विचार तक न करना । १० । 

अब्रह्म का स्वरूप 


मेथुनमब्रह्म । ११। 

मेथुन-प्रवत्ति अब्रह्म है । 

मेथुन अर्थात्‌ मिथुन की प्रवृत्ति । “मिथुन शब्द सामान्य रूपमे सत्री भौर 
पुष के "जोड़" के अर्थं मं प्रसिद्ध ह । फिर भी इसके अथं को कुछ विस्तृत करना 
आवदयक हं । जोड़ा स््री-पुरुप का, पुरुष-पुश्व का या स्त्री-स्त्री का भी हो सकता 
है । वह सजातीय--मनुष्य भादि एकं जाति का अथवा विजातीय-मनुष्य, षु 
आदि मिन्न-भिन्न जातियोंकामीषहो सकता ह । एेसे जोड़े की काम-राग के 
भावेश से उत्सन्न मानसिक, वाचिकं अथवा कायिक कोई भी प्रवृत्ति मेथुन मर्थात्‌ 
भबरहम हे । - | 
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अ्रदन~--महां गोदा नहो किन्तु इवी का शुकादि कोश ही ब्यक्ति 
कूर के आवेश बे जड़ वस्तु के भारम्कन चे श्रभ्रवा अपने हस्त ब्रानि वत्रयङ्ा 
दवारा मिथ्या आचार का सेवन करे तो एेसी चेष्टा को उपर्युक्त स्य्श्या के अदुश्छर 
क्या मेयुन क प्रकते हं ? 

उ्तर- हा, अवक््य कह सकते है । क्योकि सैथुन का मूढ मावाग्रं तो काम- 
रागजनित चेष्टा ही है । य अर्थं तो किती एक व्यक्ति की वैसी दुष्वेष्टाभों पर मी 
लाग्‌ हो सकता है, भतः उसमें भी मेथुन का दोष है ही। 

रह्म मेथुन को अब्रह्म कहने का भ्या कारण है ? 

उत्तर- जो ब्रहा न हो वह अग्रह है । बह्म का अथं है--जिसके पालन गौर 
अनुसरण से सद्गुणो कौ वृद्धि हो । जिस भोर जाने से शद्गुणों की वुद्धिन हो, 
बल्कि दोषों काही पोषण हो वह अब्रह्म है । मैथुन-परवृ्ति एेसी है कि उसमे पडते 
ही सारे दोषों का पोषण गौर सद्गृर्णो का हास प्रारभ्य हौ जाता है । इसीलिए 
षुत क्षो जन्रहय कहा परया है । ११। 

प्ररिग्रह ऋ स्वख्ण 


मुछा परिग्रहः । १२। 

मूच्छ ही परिब्रह है । 

मृ्छा अर्थात्‌ आपक्ति । वस्तु छोटी-बडी, जड-चेञ्लन, बाह्य या आन्तरिक 
महे क्ञोदश्ोयानभीहो शो मी उसमे यंव काना अर्थात्‌ उसकी लगन में विषेक- 
-शन् हो जाना परिग्रह है । | 

भ्रह्म--हिसा से परिग्रह तकं के पाच दोषो का स्वरूप ऊपर-ऊपर पते भिन्न 
प्रतीत होता हे, पर सूक्ष्मतापूर्वक बिन्नार करे प्रर उसमे कोई विशेष मेद नहीं है । 
यही हिसा आदि वृत्तियों का जहर है । इसी शे वे वृत्तियां दोषरूप है । यदि यह 
बात सत्य ह तब “रामदरेष आदि ही दोष है" इनम कहना हो काफी क्षेगा । फिर 
दोष के हिसा आदि पाच या न्यूनाधिक भेदो का वर्णन करयो किया जाता है ? 

इत्तर--िःसम्देह कोई भी भरवृत्ति राबरेव आदि के कारण ही होती है । 
अतः मुख्य रूप से रागदेष आदि ही दोष हँ ओौर न दोषो से विरत होना ही 
शस्य श्रत है । फिर भी राग-देषादि तथा एसी भ्रवत्तियो क त्याग का उपदेदा कमी 
किक जा सकता है जव कि तज्जन्य अरवृत्ति्यो के विषम मे पमन्षा हिया गयां हे । 
{द ककि अगो के ® दुसख क्रम अर्थस्‌ सये राग-देवादि के त्याज का 
उपदेश सम्भव नहीं है । रामहेवजम्य असंख्य रवृत्तियो मे से हिसा, असत्य जादि 


#. १३ ] यथां व्रती की श्रक्ीक्र योग्यता १५९ 


मुख्य है भौर वे परृततयां ही मुख्य सूप से बादरात्मिक या कौकिकः बवन को कुरेद 
डलती है । इसीलिए हिसा ब्नादवि भवृति को श्रौ मागो मेँ बटकर पाच दोषों 
का बणन किया गया है । 


षो को इस संख्या मे समय-यखमय पर भौर देद्ा-मेद चे पएरिवरदृन शचेक्घा रहा 
है शीर होता रहेगा, फिर भी श्रंश्या मौर स्थर ताम के क्म में बर प्रदकर अदन 
जान लेना पर्याप्त है कि इन प्रवृत्तियों के राग, द्वेष व मोह जादि दिषो श्च 
त्यप्म करने क्री ही बात भुषषय है । अतः हला आदि पात दोप्रो भे श्रै शेष 
प्रणान है, किसका पहले या बादमें त्याग करना नाहिए यह अवन ही नहीं 
रहता । दिसादोष की व्यापक व्याख्या मे असत्य आदि घमो दरोत्र भा जाते है । 
दसी प्रकार असत्य या चोरी आदि किसी भी दोष की व्यापक व्याख्या मे दोष 
सब्र दोष आ जति हैँ । यही कारणटहै किं अहिसा को मुख्य धमं मानत्तेवाके 
हिसद्रोष में भसत्यादि सब दोषों को समाहित कर छेते हँ मौर केवर हिसा के 
त्यागमें ही अन्य म्रभरी दोषोंका त्याग भी समृक्षते है। सत्य को परमर्म 
माननेवाले असत्य में शेष सब दोषों को घटित कर केवल अस्त्य के व्याग म्र ही 
सब दोषों का त्याग समक्षते है । इसी प्रकार संतोष, ब्रह्यर्य भादि को मुख्य 
धर्म माननेवाले भी सम्षते है । १२। 


यथायथं व्रती करी प्राधमिक योग्यता 
निःह्षल्यो व्रते । १३॥। ` 


शल्यरहित ही द्रती होता है । 

हिसा, सत्य आदि व्रतो के ग्रहण करने मात्र से कोई सज्वा व्रती नहीं बन 
जाता । सच्चा व्रती बनने के लिए छोटी-वे-क्षोटी गौर सबसे पहली शातं एक ही 
है कि “शल्य' का त्याग किया जाय । संक्षेप मे शल्य तीन ह : १. दम्भ~कपट, 
ढंग अथवा ठगवृत्ति, २. निदान-मोगों को काटसा, ३. भिथ्यादश॒ब्र-सत्य पर 
श्रद्धा न रखना अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों दोष मातश्चिकृहि। ये मन 
ओौर तन दोनों को कूरेद डालते ह गौर आत्मा भी क्रभी स्वस्थ नहीं रह पाती । 
हाल्ययुक्तं आत्मा किसी कारण से ब्रत ग्रहण कर भी ले, कितु वह उनके पालन में 
एकाग्र नहीं हो पाती । जैसे किसी अंग में काटा या तीक्ष्ण वस्तु चुम जाय तौ बह 
शरीर गौर मन को भ्याङ्रुल बना डाकती है गौर आत्मा को नी कारव वे एकाग्र 
नहीं होने देती, वैते हौ ये मानसिक दोष भी उसी प्रकार की व्यग्रता विदा करते 
है । इसीलिए व्रती बनने के किए उनका त्याग प्रथम शर्तं के हप में भावक्यक 
माना गया है । १३ । 
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व्रती के भेद 
अगायनगार्य । १४। 
व्रती के अगारी ( गृहस्थ ) ओर अनगार (त्यागी )येदोमेदह। 
` प्रत्येक ब्रतधारी की योग्यता समान नहीं हती । इसीलिए यहां योग्यता के 
तारतम्य के अनुसार संकेपमें ब्रतीकेदो भेद किए गए है--१. अगारी भौर 
२. अनगार । अगार अर्थात्‌ घर । जिसका घर के साथ सम्बन्ध हो वह्‌ अगारी 
व थात्‌ गृहस्थ । जिसका घर के साथ सम्बन्ध न हो वह्‌ अनगार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि । 
अगारी गौर अनगार दन दोनो शब्दों का सरल अर्थं घरमे रहनायान 
रहना ही है । छेकिन यहां इनका यह तात्पर्य अपेक्षित है कि विषयतुृष्णा से युक्त 
अगारी है तथा विषयतृष्णा से मुक्त अनगार । इसका फलितार्थ यह है कि कोई 
धर में रहता हा भी विषयतुष्णा से मुक्त हो तो अनगार हीह तथा कोई घर 
छोडकर जंगल मे जा बसे लेकिन विषयतृष्णा से मुक्तं नहींहैतो वह्‌ अगारी 
ही है । अगारीपन भौर अनगारपन की एक यही सच्ची एवं प्रमृख कसौटी है तथा 
उसके आधार पर ही यहाँ व्रती के दो भेद बणित हैं । 
 भ्रव्रन--यदि कोई विषयतृष्णा होने के कारण अगारीहैतो फिर उपे व्रती 
कसे कहा जा सकता है ? 
उ्तर-स्थले दष्ट से कहा जा सकता है । जैसे कोई व्यक्ति अपने धर आदि 
किसी नियत स्थान मं ही रहता है गौर फिर भीः ममुक्‌ शहर मे रहता है- 
एषा व्यवहार अपेक्षाविदोष से करते है, वैसे ही विषयतृष्णा कै रहने पर भी 
अल्पांश मे व्रत का सम्बन्ध होने से उसे व्रती कहा जा सकता है । १४। 
अगारी व्रती 
अणुव्रतोऽगारी । १५। 
दि्देशानयंदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोग- 
परिभोगपरिमाणाऽतिथिसंविभागव्रततम्पल्लश्च । १६। 
मारणान्तिकों सलेखनां जोषिता । १७। 
अणुब्रतधारी अगार ब्रती कहलाता है । 
वह्‌ ब्रती दिग्विरति, देदविरति अनथंदण्डविरति, सामायिक, पौष- 
धोपवास, उपमोगपरिभोगपरिमाण ओर अतिथिसंविभाग--इन व्रतो से 


भी सम्पन्न होता है । 


वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है । 
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णो अहिसा आदि त्रो को सम्पूर्ण स्प से स्वीकार करने भँ समथं नहीं है, 
फिर भी त्यागव्तियुक्त है, वह गार्हस्थिक मर्यादा मँ रहकर अपनी त्यागवृत्ति कै 
अनुसार इन व्रतो को अल्पांश मे स्वीकार करता है 1 एेषा गृहस्थ "अणुत्रतधारी 
आवक कहा जाता है । 


सम्पूर्णश्प से स्वीकार किये जानेवाले व्रत महाव्रत कहकाते है । उनके 
स्वीकरण की प्रतिज्ञा मे सम्पूर्णता के कारण तारतभ्य नहीं रखा जाता । जब 
तरतो को अल्पांश मे स्वीकार किया जाता है, तब अल्पता की विविधता के कारण 
प्रतिज्ञा भी अनेक प्रकार से अलग-अलग ली जाती है । फिर भो एक-एक गणुव्रत 
की विविधता मे न जाकर सूत्रकार ने सामान्यतः गृहस्थ के आहसा भादि वर्तौ 
का एक-एक गणुव्रत के रूप मे वर्णन किया है । ये गणुत्रत पाच है, जो भूकमूत 
है अर्थात्‌ त्याग के प्रथम स्तम्म होने से मूलगुण या मृलब्रत कहते है । इनकी 
रक्षा, पुष्टि अथवा दुद्धि के निमित्त गृहस्थ अन्य भी अनेक व्रत स्वीकार करता 
है, जो उत्तरगुण , या उत्तरव्रत के नाम से प्रसिद दहं । एसे उत्तरत्रत संक्षेपे 
सात ह तथा गृहस्थ व्रती जीवन के अन्तिम समय मेँ जिस एक व्रत को लेनेके 
किए प्रेरित होता है, उसे संलेखना कहा जाता है । यहाँ उसका भी निर्देश है । 
इन सभी व्रतो का स्वरूप यहाँ संधोप मे बतलाया जा रहाहै। 

पाच धर व्रत--२. छोटे-बहे प्रत्येक जीव की मानसिक, वाचिक, कायिक 
हिसा का पूर्णतया त्याग सम्भव न होने के कारण भपनी निशित की हुं गृहस्य- 
मर्यादा, जितनी अल्पहिसा से निभ सके उससे अधिक !हिसाका त्याग करना 


१. सामान्यतः भ० महावीर की समग्र परम्परा मेँ अणत्रतौ की पाँच संख्या, उनके 
नाम तथा क्रम मेँ कों अन्तर नष है। हां, दिगम्बर परम्परा मे कुछ आचाय ने रात्ि- 
भोजन के त्याग को छठे अणुत्रत के सूप मेँ गिना है । परन्तु उत्तरयुण के रूपमे मने हए 
आवक के रतो के विषयमे प्राचीन व नवीन अनेक परम्पराएः है। तत्त्वाथसृत्र मे 
दिग्विरमण के बाद उपभोगपरिमोगपरिमाणव्रत के स्थान पर देशविरमणब्रत को रखा गया 
ह, जब कि आगमो मँ दिग्विरमण के बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणत्रत है तथा देशविर- 
मणत्रत को सामायिक्व्रत के बाद गिना है । एसे क्रम-मेद के बावजुष्र जौ तीन बरत गुण- 
जतकेलरूपमे ओौर चार त्रत शिक्षात्रत कै रूपमे माने जातै ह उनम कोश भन्तर नहीं है । 
ऽन्तरगुणों के विषय मे दिगम्बर सम्प्रदाय मेँ छः विभिन्न परम्परा" देखने मे आती र । 
कुन्द कुन्द, उमास्वाति, समन्तमद्र, स्वामी कातिकेय, जिनसेन ओर वसुनन्दी श्न आचार्यों 
की मिन्न-भिन्न मान्यतां है। श्स मतभेद मे कटं नाम का, कष्टौ क्रम का, कहो तस्या 
का ओर कहौ अर्थविकास का अन्तर है । यह सब  स्ष्टरूप से जानने के किए देखं- 
प॑० जुगरकिरोरजी मुस्तार की जेनाचा्यो का शासन-मेद्‌ नामक पुस्तकः 
९०२१ से आगे। 
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नौहलाणुत्रत है । इसी रकार भसत्य, चोरी; कामार्चीर बौर परिग्रह का अपनी 
परिस्थिति के अनुसार मर्यादितं श में त्यागि करना--२. सत्य, ३. अस्तेय, 
४६. ब्रह्मचर्य गौर ५. अपरिग्रह अणुत्रत है । 

तीन गुखव्रत--६. अपनी त्यागवत्ति के अनुसार पूर्ग व॒ पश्चिम मादि सभी 
दिशां का परिमाण निश्रित करके उस सीमा के बाहर सब प्रकारके अधर्म-का्यो से 
निवृत्त होना दिग्विरविव्रत है। ७. सर्वदाके किए दिला का परिमाण निश्रित 
करलेनेके बाद भी उसमे से प्रयोजन के अनुसार समय-समयपर क्षेत्रका 
परिमाण निश्रितं करके उसके बाहर अधर्म-कायं से सर्वथा निवृत्त होना देदाविरति- 
क्रत है । ८. भपने भोगरूप प्रथोजन के लिए होने बलि अधर्म-ग्यापार के अतिरिक्त 


शेष सम्पृणं अधर्म-ग्यापार से तिवृत्त होना अर्थात्‌ कोई निरर्थक प्रवृत्ति न करना 
अनर्थदण्डविरतिव्रत है । 


चिकिीत्रेत-९. कलि कां अमिग्रह लेकर अर्थात्‌ जमुक समय तक अधर्म 
्रदृत्तिं का त्यां करके धर्यप्रथति मे स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिक ब्र हं । 
१०. गेष्म, अतुददी, पुणिमौ यौ मिली बसरी तिथि मे उपवास करके भीर सव 
प्रकर कीं ररीर-विभुषी की त्याग करक भर्म-जागरण मे तत्पर रहना पौवजोपवात- 
व्रत है । १९. अधिकं अषर्मं की संमोवनविकले खोन-पान, भमृषण, बस्व्र; अतन 
भादि का त्वागे करके भस्य अधर्मवौली वस्तुं की भी भोग के लिए मर्यादा 
गधन उपेभोभेपरिमोगपरिमाणव्रत हे । १२. न्याय से उपाजित भौर चपनेवाली 
कोति-पान आदि के योग्य वस्तुमौ कां धुद्ध भक्तिमावपूर्वंक दुपात्र को हस प्रकार 
दान देना कि उससे उभय पक्ष कां हित हो--अतिविसंविभागव्रत हे । | 
संलेश्लना - कषायो को नष्ट करने के किए उनके निर्वाहक भौर पोषक 
कारणो को कम करते हृए कषायो को मन्द करना संलेखनात्रत ह । यह्‌ व्रत 
वतमान शरीर का अन्तं होने तक के लिए लिया जाता है । इसको मारणान्तिक 
दटेंखना कहते है । गृहस्थ भी श्रदापूर्वंकं संलेखनात्रत स्वीकार करके उसका 
सम्पूर्णतया पालन करते है, इयीर्छिंए उर्हं हस ब्रत का आराधकं कहा गया है । 
्रष्न--संलेखन्रितं धारणं करनेवाला मनुष्य अनशन आदि दवारा शरीर का 
अन्त करता है । यह तो आत्महत्या है ओर यह स्वहिसाहीदहै। फिर इसको 
ब्रत मानकर त्यागधर्मं में स्थान देना कहां तक उचित दह? 
उस्षर--यह भले ही दुःख या प्रणनाश दिाई दे, पर इतने मात्र ते यह 
व्रत हिसा की कीटिमे नहीं गीता । वास्तविक हिसा कां स्वश्प तो राग, देष 
विं मोह की वसि हीं बन्ती है। रंशिंलनातव्रत र्मे प्रणनाश है, पर बह 
राग, द्वेष एवं मोह के न होने से हिसा की कोटि में नहीं भाता, अपितु निर्भा 


७. १८ ] सम्यग्दर्दान के भत्तिवार | ६८३ 


ह्व जीर वीत रागत्वं सीने की भावना मेते ही यह व्रत उत्पन्न ष्ोताहै भौर 
इस भावना की सिद्धिके प्रयतलके कारण ही यह व्रत पर्णं बनता है। इसलिए 
यह्‌ हिसा नहीं है, अपितु शुभधष्यान अथवा शुद्धष्यान की कोटि का होने से इसको 
त्यागधर्म में स्थान प्राप्त है । 

बरहन--जैनेतर परयो मे प्राणनाश करने की गौर धमं मानने की कमलपुजा 
भैरवजय, जरुसमाधि जादि अनेक प्रथाएं प्रचलित थीं एवं है; उनमें गौर संरेखैनां 
भे क्या अन्तर ह ? 

छतर प्राणभाद की स्थूल दृष्टि से भके ही ये समान दिखाई दे, किन्तु मेद 
तो उनमें निहित भावना में ही होता है । कमलपूजा आदि के पोछे कोई भौतिक 
बीशा या दूसरा प्रलोभन नहो गौर केवल भक्ति का जवेशया बर्पण की वृत्ति 
हो, रेसी स्थिति मे तथा आवेश या प्रलोभन से रहित संलेखना की स्थितिं 
अगर कोटं अन्तर कहा जा सक्ता है तो वह भिश्न-भिन्न तत्त्वज्ञान पर अवलम्बित 
भिन्न-भिन्न उपासनार्ओं मे निहित मानार्थ का ही है । जैन-उधासना कां ध्येय 
उत्तके तत्वज्ञान के अनुसारं पररपण या परप्रसत्रता नहीं है, अपितु भीतम 
शोघन मात्र है । पुरान स्मयं से ची आई धर्म्य प्राणना की विविधं अवर्णो 
काछ्सोष्येवकी द्टिसे संशोधितश्पजो कि जेन संप्रदाय में प्रचरित है, 
सके्मध्रित है । इसीलिए संलेश्लनाव्रत का विधान विकिष्ट संयोगो मं किया 
जयौ है। 

ज्य जीधेन का अस्त निशित श्पसे समीप दिखाई दे, धमं एवं आवर्यक. 
कर्तब्य का नाशहो राहो तथा किसी तरहकादुरण्यनन हो उसी प्थितिर्मे 
यह्‌ व्रत विधेय माना गया है । १५-१७। 





सम्यग्दष्टेरतिचाराः । १८। 
शङ्कु, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा तथा अन्पष्टिसंस्तव बे 
वं सेम्यग्दर्ान के अतिचार है| 
दसं स्वन अतिचार कंहकाते ह जिनसे कोई भी स्वीकार किया हुभा भणे 
मलिन हो जाता है भौर धीरे-धीरे हास होते-होते नष्ट हो जाता है । 
सम्यक्त्व हौ चारिव्रधर्भं का मूल आधार टै । उलकी शुद्धि पर ही चारिि- 
शुद्धि अवलम्बित है । इसलिए निनते सम्यक्व को शुद्धि में विघ्न पहुवने की 
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सम्भावना है एते अतिचारो का यहाँ पाच भागोंमें वर्णनकियां गया है। वे 
इस प्रकार है : 

१. शङ्कातिचार- आर्हत्‌-प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वणित 
अनेक सूक्ष्म भौर अतीन्द्रिय पदार्थो ( जो केवर केवलज्ञानगम्य तथा भआगमगम्य 
हो ) के विषयमे शद्काकरनाकि वेरएेते गि या नहीं ? संशय ओौर तद्ू्वंक 
परीक्षा का जैन तत्त्वज्ञान मेँ पूर्णं स्थान होने पर भी यहां शङ्का को अतिचार 
कहने का अभिप्राय इतना ही है किं तकवादसे परे के पदार्थोँको तर्कदृष्टिते 
कसने का प्रयत नहीं होना चाहिए । क्योकि साधक श्रद्धागम्य प्रदेशा को बुद्धिगभ्य 
नहीं कर सकता, जिससे अन्त मे वह्‌ बुद्धिगम्य प्रदेश को भी छोड देता हं । अतः 
जिससे साधना के विकाषर्मे बाधा आतीहो वसी शङ्का अप्ारके रूपम 
त्याज्य है । 


२. काक्षातिचार-एहिक ओर पारलौकिक विष्यो की अभिलाषा करना । 
यदि एेसी कांक्षा होगी तो साधक गुणदोष का विचार किए बिना ही चाहे जब 
अपना सिद्धान्त छोड देगा, इसीकिए उसे अतिचार कहा गया है । 


३. विचिकित्सातिचार- जहां भी भतभमेद या विचारभेद का प्रसंग उपस्थित 
हो वहां अपने-आप कोई निर्णय न करके केव मतिमन्दता या अस्थिर-बुदधिके कारण 
यह सोचना किं "यह बातभी टीकहं मौर वह भातभी टीकहोी सकती है'। 
बुदि की यह्‌ स्थिरता साधक को किसी एकं तत्त्व पर कभी स्थिर नहीं रहने 
देती, इसीलिए इसे अतिवार कहा गया है । 


४-५. मिथ्यादृष्िप्रशंसा व मिध्यादृष्टिसंस्तव अतिच्ार-जिसकी दृष्टि मिध्या 
हो उसकी प्रश्षसा करना या उससे परिचय करना । च्ान्तदष्टि ते युक्त व्यक्तियों 
मेभी करद बार विचार, त्याग भादि गुण मिल्तेहं। गुण ओौर दोष का भैद 
किए बिनाउन गुणोंसे आष्ट होकर वैसे व्यक्तिकी भ्रंसा करने अथवा 
उषसे परिचय करने से अविवेकी साधक कं सिद्धान्तसे स्वलितहोने काडर 
रहता है । इसीलिए अन्यदृष्टप्रशंसा भौर भन्यदृष्टिसंस्तव को गतिचार माना 
गया है । मध्यस्थता मौर विवेकपूर्वक गुण को गुण बौर दोष को दोष समक्षनेबाङे 
साधक के किए भी उक्त प्रकार के प्रहसा गौर संस्तव सर्वथा हानिकारक ्ोते 


है, एेसी बात नहीं है । 


उक्त पाचों अतिचार व्रती श्वावक भौर साधु के किए समान दहै, क्योकि 
्रोनों के किए सम्यक्त्व साधारण धर्मं है । १८ । 
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व्रत व शील के अतिषारों की संख्या तथा नाम-निर्देश 


व्रतदीलेषु पच पच्च यथाकमम्‌ । १९। 
बन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणात्रपाननिरोधाः । २०। 
 मिभ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानक्टलेखक्तियान्यासापहारसाकारमन्त्र- 
भेवाः ¦ २१। 

` स्तेनप्रयोगतबाहूतादानविर्डराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकबव्यवहाराः । २२। 
परविवाहकरणेत्वरपरिग्हीताऽपरिगृहीतागमनानङ्कक्रीडातीव्र- 
कामाभिनिवेशाः । २३। 
केत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमाः। २४। 
ऊर्ध्वाधिस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षोत्रवृदिस्मृत्यन्तधनिनि । २५। 
ानयनप्रष्यप्रयोगक्ाब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेषाः । २६। 

त्कष्यमोखर्यासमभीक्ष्याधिकरणोषं- 


योगदृष्प्रणिषानानादरस्मुत्यनुपस्थापनानि । २८ । 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमानितोत्सर्गावाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमणानादरस्मृत्य- 


नुषस्थापनानि । २९। 
सचिसततम्बदसंमिभामिषवदुष्पक्वाहाराः । ३० । 
सच्ितनिक्षेपपिषानपरब्यपदेशमात्सयंकालातिक्रमाः । ३१। 


जोवितमरणादासामित्रानुरागसुलानुबन्धनिवानकरणानि । ३२ 
व्रतो ओर शीों के पाच्पाचच अतिचारह। वे क्रमशः इसप्रकार 


बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का कादना भौर अन्न-पान का निरोध 
-ये पाच अतिचार प्रथम हिसा अणुतव्रत क है । 

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार भौर 
-साकार-मन्त्रमेद ये पांच अतिचार दूसरे सत्य अणब्रत के हैँ | 

स्तेनप्रयोग, स्तेनाहूतादान, वि रोधी राज्य का अतिक्रम, हीनाधिकं 
`मानोन्मान ओौरं प्रतिरूपक व्यवहार ये पांच अतिचार तीसरे अचौयं गणु- 
ब्रतके हैं| 

परविवाहकरण, इत्वरपरिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अनङ्ख- 
| ५१ भोर तीत्रकामामिनिवेश्च ये पांच अतिचार चौये ब्रह्मचयं गणुब्रत 
के ह| 
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क्षेत्र गौर वास्तु, हिरण्य भौर सुवणं, षन भोर घाम्य, कसी भौर दास 
एवं कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम वे पच अतिचार पांच परिग्रहपरिमाण 
अणुव्रत के है । 

ऊष्वंब्यतिक्रम, अधोच्यतिक्रम, तिरयग्व्यतिक्रम, केत्रवुद्धि गौर 
स्मृत्यन्तर्षान ये पाच अतिचार छठे दिग्विरति ब्रत के ह । 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयौगं, श्ब्दानुपात, हयानुपीतं, पुदगेलक्षेप ये 
पाच अतिचार सातवें देशविरति ब्रत कं है । 

कन्दपं, कौत्कुच्य, मोखयं, असंमीक्ष्य-अधिकरण भौर उषमोग का 
आधिक्य ये पाच अतिचार आ्ठर्वे अनथंदण्डविरमंण त्रत कं हैं| 


कायवृष्प्रणिधान, व्चेनदुष्प्रणिषान, मनोदु््रणिधान, अनादर भौर 
स्मृति का अनुपस्थापन ये पांच अतिचार सामापिक व्रतकेदह। 

अप्रत्यवेक्षित ओर अत्र॑माजित मे उत्गं, अप्रत्यवेक्षित ओर अभ्रमा- 
जितं मे आदान-निक्षेप, भप्रत्यवेक्षित्त भौर भप्र्माजित संस्तार का 
उपक्रम, अनादर भौर स्मृति का अचरुपस्थापन ये पाच अतिचार 
वीध व्रते के हि| 

सचित्त आहार, सचित्तसम्बद्ध आहार, सचिलसंमिश्न आह्यर, अभिषव 
आहार ओौर दृष्पक्व आहार ये पाँच अतिचार भोगोपमोग ब्रत कं है । 

सचिर्तनि्ोप, सचित्तपिधाल, परण्य॑वदेश, मात्सवं गौरे कालातिक्रम 
ये पाच अतिचार धसिथिसं्विभाग ब्रत के है । 

जीविताश्ंसा, मरणाशंसा, मित्रामुंराग, सुखानुबन्ध ओर निदानकरण 
ये पाच अतिचार मारणान्तिक संलेखना के हैं । 

धडा भौर जान-पर्धक स्वीकार किए भओोनेवाके नियम को व्रत कहते है । 
इसके अनुसार श्रावकं के बारह व्रत "व्रत शब्द मे जा जति है । फिर भी यं व्रत 
इपर रील इन दो श्न्दो के प्रयोग द्वारा यह निर्देश किया गया है कि बारित्र-धर्म 
के मृल नियम अहिसा-सत्य भदि पाच रह, दिग्विरमण आदि शेष नियम इनत 
मलं नियमो की पृष्टिकेकलिएही है । प्रत्येक व्रत भौर क्षीर के पांच्पाच अतिचार 
मध्यमदृष्टिसेही गिनाएगए है, भ्योकि संक्षेपदृष्टिते तो कमभी सोषेला 
सकते है एवं विस्तारदृ्टि घे पांच से अधिक भी हो सकते है । 

चारित्र कार्थ है रागदरेष आदि विकारो का अभाव साधकर समभावका 
परिशीलन करना । चारि के इत मूर स्वरूप को सिद करने के लिए महिता, 
सत्य आदि जो नियम ्याबहारिक जीवन भं उतारे जते है वे सभो बांरितरं 
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कहलाते है । व्यवहारिक जीर्धेतं देश, काकं वादि की परिस्थिति तथा मानब- 
बुदि की संस्कारित्रा के अनुसार बनता है, अतः उक्त परिस्थिति भौर संस्कांरिता 
के परिवतने के साप ही जीवन-ष्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण 
है कि चारित्र का मूल स्वस्प एक होने पर भी उसके पोषक रूपमे स्वीकार 
किए जानेवाले नियमों की संख्या तथा स्वरूप में परिवर्तत अनिवार्य है । इसी 
तास्त मे श्रावक के व्रत व नियम भी अनेक प्रकार से विभिन्न रूप में मिलते है 
शौर भविष्य मे भी इनमे परिवर्तन होता रहेगा । फिर भी यहाँ ग्रन्थकारने 
भआवक्-धर्म के तेरह मेद मानकर प्रत्येक मेद के अतिचारो का कथन किया ह। 
वे क्रमदाः इस प्रकार है ; 


प्रहिता््रैत के प्रतिचार-?. बन्ध~-किंसी भी प्राणी को उसके इष्टस्यान 
पर जाते हए रोकना या बाधना । २. वध~-लाटी या चाबुक आदि से प्रहर 
करना । ३. छविष्छेद--कान, नाक, चमडी आदि अवयवो का भेदन या छेदन 
करना । ४. बतिनारारोपण--मनुज्य या पदु भादि पर शक्ति से ज्यादा भार खादना । 
५. अन्नपाननिरोष-किंसी के खाने-पीने मे रुकावट डाटना । उत्सगं मागं यह 
हैकिंक्रिसी भी प्रयोजनं कै बिना व्रतघारी गृहस्य इन दोषों का कदापि सेवन न 
करे, परु धर-यृहस्थी कौ कायं भ पड़ने पर विदोष प्रयोजन के कारण यदि इनका 
सेवन करना हौ पडे तब भी कोमर्भाष से ही काम लेना चाहिए । १९-२०। 

तत्य्रतं के रतिर ?. मिथ्योपदेश--पही-गकत समन्षाकर किसी को 
विपरीतं भर्गं बे शक्छनां । २. रहस्याम्याख्याम--रानवदा विनोद के लिए किकी 
पति-पत्नो को अथवा अन्य स्नेही जनो को एक-दूसरे से अलग कर देना भभभा 
किसी के समने इरे पर दोषारोपण करना । ३. कूटकलेलक्रिया-- मोहर, हस्ताक्षर 
लादि हारा भटो लिला-पठ़ी करना तथा खोटा सिक्का आदि चलाना । ४. न्यासा- 
पहार~-कोई घरोहर रलकर भूल जाय तो उसका जाम उठाकर थोड़ी या षृरी 
धरोहर दवा जाना । ५. साकारमंत्रमेद--किन्हीं की भपसी प्रीति तोडने के 
बि्ारसे एक-वुसरे की चुगरी करना या किसीकी गु बात प्रकटकर 
देना । २१। 

जस्तेयव्रत के धरतिश्ार-?. स्तेनश्रयोग-किसी को चोरी करने के लिए स्वयं 
प्रित केरना या दूसरे के हारा प्रेरणा दिाना अथवा बेरे कायं मे सहमत होना । 
२. स्तेन-आहूतादान--प्रेरणा या सम्मति क बिना चोरी करके छाई गई चीज 
ले केना । ३. विरद राज्यातिक्रम --वस्तुओों के आयात-निर्यात पट राज्य की भोर 
सै कुष्ठ बन्धने रगे हों है अथै कैरं आदि की ध्यवस्था रहती ह, राज्य के इन 
नियमो का उल्लंन करना । ४. हीनाधिक मानोन्मान--च्युनाधिकं माप, बीट 
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था तराजू आदि पे लेन-देन करना । ५. प्रतिखूपकब्यवहार--अभसली के बदले 
नकली वस्तु चलाना । २२। 

ब्रह्मचर्यव्रत ^ क धतिचार- १. परविवाहकरण-निजो संतति के उपरांत 
कन्यादान के फल की दृच्छा से अथवा स्नेह-सम्बन्ध से दूसरे की संतति का विवाह 
करना । २. इत्वरपरिगृहीतागमन--किसी दूसरे के द्वारा स्वीकृत अमुक समय 
तक वेश्या या वसी साधारण स्री का उसो काठावधि मे भोग करना । ३. अपरि- 
गृहीतागमन--वेदया का, जिसका पति विदेश चला शया है उस वियोगिनी खरी 
का अथवा किसो अनाथ या किसी पुरुष के कन्जे मं न रहनेवाली स्तौ का उप- 
भोग करना । ४. अनंगक्रीडा--अस्वामाविक अर्थात्‌ सृष्टिविरुदध काम का सेवन । 
५. तीव्रकामामिलाष--बार-बार उटीपन करके विविध प्रकारसे कामक्रीडा 
करना । २३ । 

प्रपरिप्रहव्रत के प्रतिचार--१. क्षोत्रवास्तु-प्रमाणातिक्रम--जो जमीन देती 
बही के योग्यहो वहक्षेव भौर जो रहने योग्य हो वह वास्तु, इनं दोनों का 
प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभवश मर्यादा का अतिक्रमण करना । २. हिरण्य- 
सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम--गे हृए या बिना गदे हए चाँदी गौर स्वर्णं दोनों के 
स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना । ३. धनधान्य-प्रमाणातिक्रम---गाय, भैस आदि 
पशुधन गौर गेह, बाजरा आदि धान्य के स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना । 
४. दासीदासशश्रमाणातिक्रम-- नौकर, चाकर आदि कर्मचारियों के प्रमाण का 
अतिक्रमण करना । ५. कुप्यप्रमाणातिक्रम--अर्तनों ओौर वस्त्रो केः प्रमाण का 
अतिक्रमण करना 1 २४। 

दिग्विरभरव्रत के प्रतिचार-?. उर्ष्वव्यतिक्रम~-वुका, पर्वत आदि पर चदे 
को ॐचा्ई के स्वीकृत प्रमाण का लोम आदि विकार के कारण भंग करना। 
२-३. अघो तथा तिर्यग््यतिक्रम-दसी प्रकार नीचे तथा तिरछे जाने के प्रमाण 
का मोहवश भङ्खं करना । ४. क्षेत्वृद्धि--मिन्न-मिन्न दिशो का भिन्न-मिन्न 
प्रमाण स्वीकार करने के बाद कम प्रमाणवाली ददाम मुख्य प्रसंग भ पडते 
पर दूसरी पिशा के स्वीकृत प्रमाण मे से अमृक भाग घटाकर इष्ट दि्ा के प्रमाण 
मे वुद्धि करना । ५. स्मृत्यन्त्घनि --प्रत्येक नियम के पालन का आधार स्मृति है, 
यह जानकर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम के स्वरूप या उसकी मर्यादा को 
भूल जाना । २५ । 





१. इतकी विकेष व्याख्या के किए देखे- जैन हष्िए्‌ ब्ह्म्वयै, नामक गुजराती 
निबन्ध । 
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देक्षावकािकव्रत के प्रतिचार-- १. अनयनप्रयोग--जितने प्रदेश का नियम 
लिया हो, आवह्यकता पडने पर स्वयं न॒ जाकर संदेश आदि दारा दूसरे से 
उसके बाहर की वस्तु मंगवां केना । २. प्रेष्यप्रयोग~ स्थान सम्बन्धी स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर काम पडने पर स्वयं न जानागौरन दूसरेसे ही उस वस्तुको 
मेगवाना किन्तु नौकर आदि से आज्ञापूर्वंक वहाँ बैठे-बिठाए काम करा लेना। 
३. शाब्दानुपात--स्वीकरृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को बुलाकर काम कराने 
के लिए खासी आदि हारा उसे पास भने के लिए सावधान करना । ४, रूपानु- 
पात--किसी तरह का शब्द न कर आकृति आदि बत्लाकर दूसरे को अपने पास 
आने के लिए सविधान करना । ५. पुद्गलक्षेप --कंकड, ढेला आदि फककर किसी 
को अपने पास आने के लिए सूचना देना । २६। 


प्रन्थदंडविरमरातव्रत के श्रतिचार-- १. कन्दर्प--रागवश असस्य भाषण तथा 
परिहासं आदि करना । २. कौत्कुच्य--परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त नट- 
भांड जैसी शारीरिक कुवेशएँ करना । ३. मौखर्य--निर्खज्जता से सम्बन्धरहित 
एवं अधिक बक्रवाद करना । ४. असमीक्ष्याधिकरण-अपनी आवश्यकता का बिना 
विचार किए अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके कामके किए देते 
रहना । ५. उपभोगाधिक्य-- आवश्यकता से अधिक वस्त्र, आभूषण, तेल, चन्दन 
आदि रखना । २७। 


सामायिकशत्रत क श्रतिधार- १. कायदुष्प्रणिषन-हाथ, पैर आदि अंगोको 
व्यथं भौर बुरी तरह से चलाते रहना । २. वचनदृष्प्रणिषान--संस्कार-रहित तथा 
अर्थ-रहित एवं हानिकारक भाषा बोलना । ३. मनोदुष्प्रणिधान-क्रोध, द्रोह आदि 
विकारो के वहा होकर चिन्तन आदि मनोग्यापार करना । ४. अनादर~पामा- 
यिक में उत्साह का न होना अर्थात्‌ समय होने पर भी प्रवृत्त न होना अथवा ज्यों 
त्यों प्रवृत्ति करना । ५. स्मृति-अनुपप्थापन--एकाग्रता का अभाव अर्थात्‌ चित्त 
के अव्यवस्थित होने से सामाथिक की स्मृति का न रहना । २८ । 


पोषषन्रत क ज तिचार- १. अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजित में उत्सर्ग-ओंखों 
से बिनादेखेही कि कोई जीवदहैया नहीं, एवं कोमल उपकरण सेप्रमार्जन 
किए बिना ही जर्हा-तर्हां मल, मूत्र, द्ठेष्म आदि का त्याग करना । २. अप्रत्य- 
वेक्षित गौर अप्रमाजित में आदाननिक्षेप--इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण ओौर प्रमार्जन किए 
बिना ही लकड़ी, चौकी जादि वस्तुओं को लेना व रखना । ३. अब्रत्यवेक्षित तथा 
अप्रमाजित संस्तार का उपक्रम--प्रत्यवेक्षण एवं प्रमा्जम किए बिना ही बिदौना 
करना या आसन बिषछछाना । ४. अनादर ~-~पौषध मे उत्ाहरहितव र्पो-त्यों करके 
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जवत्ति करना । ५. स्मृत्यतुपकयमपन--पौषृष कद बौर ऊत करन यान करना 
श्वं क्रिया हैया बही इत्यादि का स्मरण व रहा । २९। 

मोगोप्रमोयत्रत क प्रदविक्ार~--१. सचित्ताः ~किद्धी मी बतद्यति ब्रादि 
सचषेतन पदार्थं का महार कना । २. अचितसम्धड आरके श्न पा गुख्ली 
भादि सचेतन पदार्थ से युक ओर या व्यम जादि पके फले को शना । ३. उचित्त- 
समिभ भहार-हिक, अपस आदि हचित्त दस्तु ते मिश्ित कडू इादि का 
भोभन भवा चटी, कुल्य अदि त मिधित वस्तु का सेदन करल । ४. वश्चिषव्र 
आहार--किष्ली मी प्रकार के शक साद्रक द्रभ्य का परेव कदल अहमद विक्िघर 
दर्यो के भिभ्रण से उल्पन मच्च आदि रख क्रा से्रन करना । ५. दुष्पक्व-माहार-- 
अषपके या ठटोकसेन पके हुए पदार्थं को ज्राना । ३० । 

व्रलिष्िनि्नागव्रत के चतिषार--१. सचित्तनिक्षोप--खाने-पीते की देने 
योग्य वस्तु को काममें नभ्राने जैस बरना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु 
मं रल देचा । २. अच्ितपिधान--इसी प्रकार देय बस्तु को सचेतन वस्तु से ठंक 
देना । ३. परग्यपदेश--गपनो देय वृस्तु जो दुसरे की बताकर उसके दान से 
अपने को प्रातपरवंक गा केना । ४. मात्सर्य--दान देते हए भी आदर न रखना 
अधवा दुरे क दातगुण की ईर्ष्या से दान देने के किए तत्पर होना । ५. कालाति- 
क्रम~-किसी को कु देना न पडे इस भाशयसे भिक्षाका समयनहोनेपरमभी 
खा-पी केना । ३१ । 

संलेलनात्रत के प्रति) र--१. जीवितारांसा--पृजा, सत्कार भादि विभूति 
देखकर रछालथवदा जीवन की अभिलाषा । २. भरणासंसा -~-तेना, घत्कयर आदि 
करने के लिए किसी को पास आते न देखकर उद्व ग के कारण मृत्यु को श्राहना । 
३. मित्रानुराग--मित्रौ पर या मिभ्रलुल्य पुत्रादि पर स्नेह-बन्धन रखना । ४. सुखा- 
भुबन्ध--अनुमूत सुषौ का स्मरण करके उन्हुं ताजा बनाना । ५. निदानकरण- 
तप व त्याग का बदला किसीभी तरहुके भोग के रूप में चाहना। 

ऊपर बाणित अतिचारो का यदि जानबृक्षकर अथवा वक्रतापूर्वक सेवन करिया 
आय तवतो वे व्रत के अण्डनक्प होकर अनाकार क्हूलाएगे क्रौर मूल ते 
असाबधानी पूर्वक सेवन किरु अग्ने प्र अत्ति्वार कहे जाएंगे । ३२। 


हानं तथा उसकी विदोषता 
उनुग्रह्ायं स्वस्यतिपर्मो वान्‌ । ३३ । 


नषिपिणमाका्कोकमसदिदषनः । ३४ । 
बदु के भष्‌ बनी तु कम अ करना ा.ह 4 
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विधि, देयवस्तु, दाता ओर पात्र की विदोषता से दान की वि्- 
षता है । 

दानधर्मं समस्त सद्गुणो का मृ है, अह्नः पारमार्थिक दुष्ट से उसका विकास 
अन्य सद्गुणो के उत्कर्षं का भाषार है भौर भ्यवहार-दष्टि से मानवीय व्यवस्था 
के सामंजस्य का आधार है । 


दान का अथं है न्यायपूर्वक भ्रात वस्तु का दूसरे के लिए अर्पण । यह अर्पण 
करनेवाले तथा स्वीकार करनेवाले वोनों का उपकारक होना बाहिए । इवमे अर्पण" 
कर्ताका मर्य उपकारतो यहु कि उस वस्तु पर से उघकी ममताहटे भौर 
इस प्रकार उसे सन्तोष भौर सखमभाव ङी प्राघिहो। स्वीकारकर्ताका उपकार 
यह है कि उस बस्तु से उसे अपनी जीवनयात्रा मे मदद मिले भौर परिणामस्वरूपं 
उसके सद्गुणो का विकास हो । 

दानरूप भँ सभी दान समान होने पर भी उनके फल मे तरतमभाव रहता 
है । यह तरतमभाव दानधमं की विद्ोषता के कारण होता है। यह विदोषता 
मुख्यतया दानधमं के चार अज्जो को बिशेषताके अनुसार होती है। इतर चार 
मज्ज को विशेषता इस प्रकार है--१. किधि--विभि की विदोषता में देश, का 
का गौचित्य भौर प्रासकर्ता के सिदढान्त को बाधा न पहुंवे एेसी कल्यतीम्र बस्तु 
का अर्पण इत्यादि बातो का खमावेश है । २. द्रव्य-व्य की विरोष्मामें देय 
बस्तु के गुणों का समावेश होता है । जिस स्तुका दान किया जाय बह कऋष- 
कर्ता प्त की जीवनयात्रा में पोषक तश्रा परिणामतः उसके निजी गुणविक्ा् 
मँ निमित्त बननेवाली हो । ३. दश्ता--दाता को विोषतामे पात्रके श्त 
श्रडधाका होना, उदके प्रति तिद्स्कारया भसूयाकान होना तथा दान दते 
सप्रयया बादमे विषादन करना इत्यादि दाता के युणोंका समाबेशहै। 
४. पात्र--खत्पुरुषार्थं के किए भागरूक रहना दान लेनेवले पात्र की विकते 
षता है । ३३-३४। @ 


शिः 
बन्ध 


~ आस्रव के विवेचन के प्रसंगसे व्रत ओर दान का वर्णन “रने के पक्वात्‌ 
अब इस आवे अध्याय मे बन्धतत्व का वणन किया जाता है । 


बन्धहेतुओं का निदंश 
मिच्यादशंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः। १। 
- मिथ्यात्वं, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग-ये पाच बन्ध के 


हेतु है । 

बन्ध के स्वरूप का वर्णन आगे सूत्र २ मे आया है । यहाँ उसके हैतुगौ का 
निर्देश ह । बन्ध के हतुं की संख्या के विषय मं तीन परभ्पराए दिखाई देती है । 
एक परम्परा के अनुसार कषाय गौर योगयेदो ही बन्धहेतु है । दसरी परम्परा 
मे भिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओौर योग ये चार बन्धहेतु मने गए है । तीसरी 
परम्परा मं उक्त च।र हैतुभो मं प्रमाद को बाकर पांच बन्धहेतुओं का वर्णन है । 
संश्या ओौर उसके कारण नामो मेँ भेद दिखाई देने पर भी तात्त्विकं दृष्टि से हन 
वरम्पराओं मे कोई अन्तर नहीं है । प्रमाद एक तरह का असंयम ही है, अतः वह्‌ 
अविरति या कषाय के अन्तर्गत दही है । इसी दृष्टि से कर्मप्रकृति आदि ग्र्न्योमें 
जार बन्धहेतु कटै गए हं । भिष्यात्व ओौर असंयम ये दोनो कषाय के स्वरूप से 
भिन्न नहीं पडते, अतः कषाय भौर योग को ही बन्धहेतु कहा गया है । 

प्र्न--सचमुच यदि एेसौ ही बात ह तब प्रह्न होता हं कि उक्त संश्यामेद 
की विभिन्न परम्पराओं का आधारक्याह? 

उत्तर- रोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमें अधिक-ते-अधिक जिन चार 
अंशो का निर्माण होता है, कषाय भौर योग ये दोनों ही उनके अरुग-अलग कारण 
है, कर्पोकि प्रकृति एवं प्रदेश अंशो का निर्माण योगसे होता ह एवं स्थिति तथा 
अनुभागल्प अंशो का निर्माण कषाय से । हस प्रकार एक ही कमं मे उतन्न 
होनेवलि उक्त चार अंशो के कारणों का विष्लेषण करने के विचार से शास्त्र मे 


च ९९. 


2. १] बन्ुदेतुजौ की वीर्या | १९३ 
कवयि मरि यगि श्व दौ बन्धामौ का कर्थम ह तथा भास पिव कौ 
चद़ाव-उतारवाली भूमिकास्वरूप गुणस्थानौँ यै वैधनेषालीं कपर के एतः 
मविंके कारणे कौ दरहर्नि कै किए भिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओौर्यगि सं चार 
बन्धहेतु का कथने है । जिस गुणस्थोनं मे जितने अधिकं ब्व हिं उप 
गुणल्थानं मेँ कर्मप्रकृतिर्यो का बन्ध भी उतना ही अधिक हौगां' भौर बहा ये 
बन्धहेतु कम होगे वहां कर्मप्रकृतियोँ का अन्ध भी कम ही होगा । इं प्रकारं 
भिथ्यात्व आदि चार हेतुरओ के कथन की परम्परा भलग-अलग गुणस्थारनी मँ तर 
तममाव को प्रात होनेवाते कर्मबन्धं कै कारणके स्पष्टीकरणके लिए है गौर 
कषाय एवं योग इन दो हितुर्भो के कथन की परम्परा किसी एक ही कमं मं सभ्भा- 
वित चार अंशो के कारण का पुथक्करण करने के लिए है । पाच बन्धहेतु कौ 
परम्परा का मादाय चार बन्धहेतुभो की परम्परा से किसी प्रकार भी भिन्त नहीं 
है गीर यदिद भीतोकेवन इतनी कि जिज्ञाषु शिष्यो को बन्धहेतुं का 
विस्तारसे ज्ञान हो जाय । 
बल्षहेतुओं की व्याख्यां 

मिभ्यात्द--मिथ्यात्व का अर्थं है मिध्यादर्दन, जो सम्यग्ददनि से विपरीत 
होता है। सम्यग्दर्शन वस्तु का तात्विक श्वद्धान होने सष विपरीतदर्शन दो 
तरह का फलित होता है--१. वस्तुविषयक यथार्थं श्रद्धान का अमाव मौर 
२. वस्तु का मयथार्थं श्वद्धान । पहले गौर दूसरे में इतना ही अन्तर है कि पहला 
बिलक्रुक मृढदशामे मी हो सकता है, जब किं दूसरा विचारदशा्मेही होता है। 
अभिनिवेश के कारण विचारशक्ति का विकास होने पर भी जबकिसीएकही 
दृष्टि को पकड लिया जाता है तब अत्व में पक्षपात होने से वह दृष्टि भिथ्या- 
दर्शन कहलाती ह जो उपदेशजन्य होने से अभिगृहीत कही जाती है । जब विचार- 
दशा जाग्रत न हई हो तब अनादिकालीन आवरण कै कारण केवल मूढता होती है । 
उस समय तत्व का श्रद्ान नहीं होता तो अतत्वं का भी श्रद्धान नहीं होता । इस 
दशा मेँ मात्र मूढता होने से उसे तत्त्व का भश्वद्धान कहु सकते ह । वह नैसगिक या 
उपदेदानिरपेक्ष होने से अनभिगृहीत कहा जाता है । दुष्ट या पन्थ सम्बन्धी सभी 
एेकान्तिक कंदाग्रह अभिगृहीत मिथ्यादर्शन हँ जो मनुष्य जैसी विकसिते जाति 
मे हो सकते है । दूसरा अनभिगृहीत मिध्यादर्शन कीट, पतंग आदि मूच्छित चेतना- 
वाली जातिर्यो मेही सम्भवहं। 

भ्रविरति, प्रमाद--अविरति अर्थात्‌ दोषो से विरतं न होना । प्रमाद अर्थात्‌ 
आत्मविस्मरण अर्थात्‌ कुराल कायो मे अनादर, कर्तव्य-अकर्तष्य की स्मृति में 
असावधानी । 

१३ 


१९४ तस्वार्थतूत्र [ ८. २-४ 


कवाय, योग-कषाय अर्थात्‌ समभाव की मर्यादां तोडना । योग का अर्थ है 
मानसिक, वाचिक भौर कायिक प्रवृत्ति । 

छठे अध्याय मेँ वणित तत्रदोष आदि बन्धहेतुं भौर यहां प्र निर्दिष्ट 
भिध्यात्व आदि बन्बहेतुर्मो मे इतना ही अन्तर है कि तत्प्रदोषादि प्रत्येक कर्म के 
विधिष्ट बन्धहेतु होने से विदोष है, भब करि मिध्यात्व आदि समस्त कमं के 
समान बन्धहेतु होने से सामान्य हैँ । मिष्यात्व ते लेकर योग तक पाबो हितुर्भो मे 
ते जहां पर्व-पूर्वं के बन्धहेतु होगे वर्हींबादके भीसभीहोगि यहनियम दहै, 
लैत भिध्यात्व के होने पर अविरति आदि चार गौर मविरतिके होने पर 
प्रमाद आदि शेष तीन भवक्ष्य होगे । परन्तु जब उत्तर बन्धहेतु होगा तब पूर्वं 
बन्धहेतु ष्टो गौरनमभी हो, जैसे अविरति के होने पर पहरे गुणस्थान में मिथ्यात्व 
होगा परन्तु सरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान मे अविरति के होने पर भी मिथ्यात्व 
नहीं रहता । इसी प्रकार दूसरे हेतुओों के विषय मँ भी समक्षना चाहिए । १ । 

बन्ध का स्वरूप 
सकषायत्वाञ्जीवः कर्म॑णो योग्यान्‌ पुद्गरानादत्ते । २। 
स बन्धः । २। 

केषाय के सम्बन्ध से जीव कमं के योग्य पुद्गणों का ग्रहण करता है । 

वह्‌ बन्ध है | 

पुद्गल की अनेक व्गणाएे ( प्रकार ) है । उनमेसे जो वर्गणाएं कर्मरूप 
परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हँ उन्हीं को जीव ग्रहण करके अपने 
गातमप्रदेशो के साथ विशिष्टरूपसे जोड देता है, अर्थात्‌ स्वभाव से जीव अमूर्त 
होने पर भी अनादिकाल से कर्मसम्बन्धवाला होने से मूर्तवत्‌ हो जाता है । अतः 
वह्‌ मूर्तं कर्मपुद्गलों का प्रहण करता ह । जसे दीपक बत्ती द्वारा तेल को ग्रहण 
करके अपनी उष्णता से उसे ज्वारामें परिणत करल्ेताहि वैसेही जीव काषायिकर 
विकार से योग्य पुद्गों को प्रहण करके उन्हं कर्मरूप मेँ परिणत कर लेता ह । 
आत्मप्रदे्शो के साथ कर्मरूप परिणाम को प्राप्त पृद्गलों का यह्‌ सम्बन्ध ही बन्ध 
कहलाता है । रसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेकं निमित्त होते है, फिर भी यहाँ 
कषाय के सम्बन्ध से पुद्गलो का म्रहण होने की बात अन्य हेतुगों की गपेल्ला 
कषाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के किए ही कही गई है । २-३। 

बन्ध के प्रकार 


प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशषास्तद्विधयः । ४। 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाव ओर प्रदेये चार उसके ( बन्धके) 
प्रक[रदहे। 


८.५] मृलप्रकृति-मेदों का नाम-निर्देश १९५ 


क्मपुद्गर जीव द्वारा ग्रहण किए जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्रात होते 
है । इश्का मथ यही है किं उसी समय उसमे चार अंशो का निर्माण होता है भौर 
बे जंश्चही बन्ध के प्रकार है । उदाहरणार्थं बकरी, गाय, मैस आदि हारा खाई 
ह बाध आदि चीजे जब दूष के सूप में परिणत होती ह तब उसमे मधुरता का 
स्वभाव निर्मित होता है; वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप मे बना रह सके 
खी कालमर्यादा उसमे निमित होती है; इस मधुरता मे तीत्रता, मन्दता आदि 
विच्तेषताएें भी होती हँ भौर साथही इस दूष का पौद्गलिक परिणाम भी बनतम 
है । इसी भ्रकार जीव दारा प्रहण होकर उसके प्रदेशों मेँ संदलेष को प्राप्त कर्म- 
पुदु्र्ले मे भी चार अंशो का निर्माण होता है। बे अंशा ही प्रकृति, स्थिति, भतु- 
भाव गौर अदेश हं । 

१. कर्मपुद्गलो में ज्ञान को आवरित करने, दर्धोन को रोकने, सुख-दुःखे 
देने ओआदिका ओ स्वभाव बताह वहु स्वभावनिर्माण ही प्रकृतिबन्ध है । 
२. स्वभाव बनने के साय ही उस स्वभाव से अमुक काल तक च्युतन होनेकी 
मर्यादा भी पुद्गल मे निर्मित होती है, यह कालम्यादा का निर्माण ही स्थिति. 
बन्धदहै। ३. सभावनि्माणके साथही उसमें तीव्रता, मन्दता आदिसरूपमें 
फकानुभव करानेवारी विोषताएं बचती हँ, यही अनुभावबन्ध ह । ४. ग्रहण किए 
जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होनेवाली कर्मपुद्गलरारि स्वभावानुसार 
अमृक-अमृक परिमाण मे बंट जाती हं, यह परिमाणविभाग ही .षरदेशबन्ध है । 

बन्धके इन चार प्रकारो मे से पहला ओर अन्तिम दोनों योग के आधित 
है, क्योकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति भौर प्रदेश बन्ध का तरतमभाव 
बवकम्बित हं । दूसरा भौर तीसरा प्रकार कषाय के बध्ित है, क्योकि कषाय 
को तीव्रता-मन्दता पर ही स्थिति गौर अनुभाव बन्ध की अत्पाधिकता अव- 
खुम्बित है । ४। 

मृलप्रकृति-मेदों का नामनिरदेश 


जाद्यो ज्ञानदहनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोच्रान्तरायाः । ५। 


प्रथम अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानविरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
बावुष्क, नाम, गोत्र गौर अन्तरायरूप है । 

अध्यवसाय-विदोष से जीवद्वारा एही बार में गृहीत कर्मपुद्गलराशि में 
एक साथ आष्यवसायिक शक्ति की विविधता के अनुसार अनेक स्वभाव निर्मित 
होते है 1 वे स्वभाव अदृष्य होते हैँ, फिर भी उनका परिगणन उनके कार्य प्रमाव- 
को देखकर कियाजा सकताहै। एक या अनेकं जीवों पर होनेवाके कर्मके 
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जरीह्य श्रमाय भतुभवः मे अति है । वैस्तव में हने श्रमवीं केः उत्पादकः स्वमाव 
जी असंख्यात है । फिर भी सके मे वर्गकिरणे करके उनं सभी को भाट भौमे 
बहि दिया गया है । यही मूलम्रकृतिवन्ध ह । इन्हीं माठ मूकप्रकृति-मेदीं का नाम 
निदेश यहां किया गया है । वे है--ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
अथुःक, नाम, गोत्र भौर अन्तराय । 

१. शानावरण-जिं सके द्वारा ज्ञान ( विंदषेषबोध ) का भावरण हो। 
२. दशनावरण--जिहके दरा दर्शन ( सामान्यबोध ) का आवरण हो । ३. वेद- 
नीथः--जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो । ४. मोहनीय-जिससे आत्मा मौह 
को प्राप्त हो । ५. आयुष्क-जिससे भव धारण हो । ६. नाम-जिसते विशिष्ट 
गति, जाति मादि की प्राप्ति हो । ७. गोद्-जिससे ऊंचपन या नीचपन मिे 1 
<> अन्तराय~जिससे दान कं देने-लेने तथा भोगादि में विध्न पडे । 

कमं के विविध स्वभावो के संक्षेपे गाठ भाग दहै, फिर भी विस्तृतरंचि कै 
ज्रि्षापुओं के चिए मध्यममागं का अवलंबन करके उन आठ का पुनः दूसरे प्रकार 
से वर्णन किया गया ह, जो उत्तरप्रकृतिभेदों के नाम से प्रसिद्ध है । ठेते उत्तर 
भरकृति-मेद ९७ हं । वे मूलप्रकृति के क्रम से आगे बताए गए है । ५। 

उत्तरप्रकृति-मेदो को संशया भौर नामनिर्देश 
 पश्चनक्टयष्टावि्ातिचतुद्विचत्वारिशद्द्विपश्चभेदा यथाक्रमम्‌ । ६ । 

मत्यादीनाम्‌ । ७। 

चशुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिव्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यान- 

गदिबेदनोयानि च । ८ । 

सदसदद्य । ९। 

द्ञनचारित्रमोहनोयकषायनोकषायवेदनीयाख्यास्त्रद्िषोडकशनवमेदा 

सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्या- 

नप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्च कल क्ोधमानमायालोभा 

हास्यरत्यरतिह्लोकभयजुगुष्सास्प्रोपनपंसकबेडाः । १०। 

नारकतेयग्योनमानुषदैवानि । ११। 

गतिजातिहरीराङ्ोपाङुनिर्माणबन्धनसङ्कतसंस्थानसंहननस्य्शरसः 

गन्धवणनिपुव्यगुदलघुपधातपराघातातपोदद्योतोच्छवासविहायोगतय 

भरत्येकक्षरीरत्रससुभगसुस्वरदुभसु्मपर्यापरिस्थिरादेययशांसि सेतराणि 

तीर्वक्गसवं च । १२। 

उच्चै्नोथैश्च । १३ । 

शानावीनाब्‌ । १४। 
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आठ मूलग्रकृतियों के करमर: पांच, नौ, दो, अद्रा्ईस, चार, बयादीष, 
द्ये.तथा पाच मेद है। 

मति आदि पाच ज्ञानो के आवरण पाच ज्ञनावरण है। 

चक्षुद्ंन, अचकषर्दशंन, अवधिदहशंन गौर केवख्दशंन इन चारो के 
भावरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचा ओर स्वयानगृद्धि- 
रूप पाच वेदनीय-ये नौ दर्शनावरणोय है । 
५ + ( सुखवेदनीय ) गौर अप्रशस्त ( दुःखवेदनीय }-ये दो वेद- 

प्रह। 

दशनमोह, चारित्रमोह्‌, कषायवेदनीय गौर नोकषायवेदनीय इन 
चारों के क्रमशः तीन, दो, सोकृह भौर नौ मेद है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्न, 
तदुभय ( सम्यक्त्वमिश्य्रात्व ) ये तीन ददंनमोहनीय के मेद ह| कषाय 
ओर नोकषायये दो चारित्रमोहनीय के भेद ह। इनमें से क्रोध, मान, 
माया भौर लोभ ये प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्पाख्यान, प्रत्याख्यान ओर 
संज्वलन के रूप मे चार-चार प्रकार के होते से कषायचारित्रमोहुनीय के 
सोलह मेद बनते हैँ तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वी- 
वेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद ये नौ नोकषायचःरित्रमोहनीय के मेद है । 

नारक, तियंञ्च, मनुष्य गौर देव-ये चार आयु के-मेद है| 

गति, जाति, शरीर, अद्धोपाङ्ग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थात, 
संहनन, स्पशं, रस, गन्ध, वणं, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
आतप, उद्योत, उच्छवास, विहायोगति तथा स्षाधारण ओर प्रत्येक, 
स्थावर ओर त्रस, दुभग ओर सुभग, दुःस्वर ओर सुस्वर, अदुभ ओर 
शुभ, बादर ओौर सृष्ष्म, अपर्याप्त ओर पर्याप्त, अस्थिर ओर स्थिर, अनादेयं 
मौर अदेय, अयश्च ओर यश्च एवं तोर्थकरत्व--ये बयाीस नामकमं के 
प्रकार है। 

उच्च ओर नीच-येदो गोत्रक्मंकेप्रकारदहै। 

दान आदि के पाच अन्तराधदह। 


ज्ञाना रण भौर वर्लनाबरण क्म को प्रषतिर्या-- १. मति आदि पाँच ज्ञान 
गौर चकूरदर्शन यादि चार दर्शनों का वर्णन पहले हो चुका ह । ^ उनमें से प्रत्येक का 
आव्ररण करनेवाले स्व्रभातर से युक्त कमं क्रमशः मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, 


१. देखं--अ० , सत्र & ते ३३; अ०.२, सृ० ६। 
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अवधिज्ञानावरण, मनःपर्यायज्ञानात्ररण भौर केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण 
है, तथा चक्षु्दशनावरण, अचक्षुद्शनावरण, अवधिदर्धनावरण भौर केवलदर्हना- 
वरण ये चार दर्शानावरण हं । उक्त चार के अतिरिक्तं अन्य पाँच दर्दानावरण इस 
प्रकार ह--१. जिस कर्मके उदयते एसी निद्रा भये कि सुखपूर्वक जागाजा 
सके वहु निद्रावेदनीय दशनावरण है । २. जिस कमं के उदय से निद्रा से जागना 
अत्यन्त कठिन हो वह्‌ निद्रानिद्रा-वेदनीय दर्धनावरण है । ३. जिस कर्म के उदय वे 
बैठे-ठे या खडे-खहे ही नींद आ जाय वह्‌ प्रचकावेदनीय दर्शनावरण है । ४. जिस 
कर्मं के उदय से चरते-चर्ते ही नींद आ जाय वह्‌ प्रचणाप्रचरावेदनीय दरनावरण 
है । ५. जिस कमं के उदय से जाग्रत अवस्था मे सोवे हुए काम को निद्रावस्था में 
करने का सामर्थ्यं प्रकट हो जाय वह स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण है; इस निद्रा मेँ सहज 
बल से अनेकगुना अधिक बल प्रकट होता है । ७-८ । 

` वेदनीय कमं की प्रृतिर्या- १. जिस कर्म ॒के उदय सेप्राणीको सुखका 
शनुभव हो वह्‌ सातावेदनीय गौर २. जिस कर्म के उदयसे प्राणीकोदु.खका 
अनुमव हो वह असातावेदनीय है । ९ । 


" . दर्शनमोहनीय कमं को प्रङृतिर्या-- १. जिस कर्म के उदय से तत्त्वों के यथार्थं 
स्वह्पर्मे रुचि न हो बहू मिध्यात्वमोहनीय है । २. जिस कमं के उदय-समय में 
यथार्थता की रुचि या अरुचि न होकर ईवाडोक स्थिति रहे वह्‌ मिश्चमोहनीय है। 
३. जिसका उदय तात्त्विक रुचि का निमित्त होकर भी आओपशमिक या क्षायिक- 
भाववाली तत्त्वरचि का प्रतिबन्ध करता ह वह सम्यक्त्वमोहनीय 'है । 


चारित्रमोहनीय कमं को पच्चोस प्रकृतियां 


` सोलह कवाय-क्रोघ, मान, माया ओौर लोम ये कषाय के मुख्य चार मेद 
है । तीव्रता के तरतमभाव को दृष्टि से प्रत्येक के चार-चार प्रकार टँ । जो कर्मं 
क्रोध आदि चार कषायो को इतना अधिक तीव्र बना दे किं जिसके कारण जीव 
को अनन्तकालं तक संसार में भ्रमण करना पड़े वह कमं अनुक्रम से अनन्तानु- 
बन्ध क्रोध, मान, माया ओौर लोभ है) जिन क्मोंके उदयसे आविर्भावको 
प्राप्त कषाय केवल इतने ही तीव्र हों किंविरतिकाही प्रतिबन्ध कर सके 
वे अप्रत्याख्यनावरण क्रोध, मान, माया भौर लोभ ह । जिनका विपाक देशविरति 
का प्रतिबन्ध न करके केवल सर्वविरति का ही प्रतिबन्ध कृरे वे प्रत्याख्याना- 
बरणीय क्रोध, मान, माया भौर रोभ है । न्िनके दिपक की तीव्रता सर्रविरति 
का प्रतिबन्धतो न करे लेकिन उसमें स्वन भौर  मालिन्य उत्पन्न करेवे 
संञ्वलन क्रोध, मनि, माया भौर लोभदहै। ` । 
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नौ गोकवाय--?. हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्मं॑हास्यमोहनीय ह । 
२-१. कही प्रीति भौर कहीं अप्रीति के उत्पादक कर्म अनुक्रम से रतिमोहनीय गौर 
अरतिमोहनीय है । ४. भयद्ीता का जनक मयमोहनीय है । ५. शोकशीकता का 
जनक शोकमोहनीय है । ६. धृणाशीलता का जनक जुगुप्साभोहनीय है । ७, स्त्ंण- 
भव-विकार का उत्पादक कर्म स्त्रीवेद है। ८. पौर्षभ।व-विकार का उत्पादक 
करम पुरुषवेद है । ९. नपु सकमाव-विकार का उत्पादक कर्मं नपुसक्वेद है । येनौ 
मुख्य कषाय के सहवारौ एवं उदहीपक होने से नोकषाय हैँ । १० । 

भरायुष्कमं के चार प्रकार--जिन कमो के उदय से देव, मनुष्य, तिर्य॑च गौर 
नरक गति मिलती है वे क्रमशः देव, मनुष्ण, तिर्यच ओौर नरक के आयुष्य 
ह । ११। 

नामकम की बयालीस प्रकृत्यां 


चौदह पिण्डप्रहृति्यां-- १. सुख-दुःख भोगने के योग्य पर्यायविशोषरूपं देवादि 
चार गतियो को प्राप्त करनेवाला कर्मंगति ह । २. एकेन्दरियत्व से केकर पंचे- 
न्दरियत्व तकं समान परिणाम को अनुमवं करानेवाला कर्म जाति है । ३, गौदा- 
रिक आदि शरीर प्राप्त करानेवाला कम शरीर है । ४. शरीरगत ङ्ख गौर 
उपाङ्ग का निमित्तम्‌त कर्म अङ्खोपा्जं है। ५-६. प्रथम गृहीत भौदारिक 
आदि पुद्गरलो के साथ ग्रहण किए जानेव ले नवीन पुद्गलों का सम्बन्ध जो कर्म 
कराता है वहु बन्धनहं ओर बद्धपुद्गलों को शरीरके नानाविध आकारो 
व्यवस्थित करनेवाला कर्म संघात है । ७-८, अस्थिबन्ध की विशिष्ट रचनाखूप 
संहनन ओौर शरीर की विविध आकृतियों का निमित्त कमं संस्थान है । ९-१२. 
शरीरगत दवेत आदि पाँच वर्ण, सुरमि आदि दो गन्ध, तिक्त आदि रपा रत, 
शीत आदि भाठ स्पर्दा--ईइनके नियामक कमं अनुक्रमसे वर्ण, गन्ध, रस भौर 
स्पर्शं है । १३. विग्रह दारां जन्मान्तर-गमन के समय जीव को आकादाप्रदेशकी 
श्रेणी के अनुसार गमन करानेवाा कर्मं आनुपुरवी ह । १४ प्रशस्त गौर भप्रदस्त 
गमन का नियामक कमं विहायोगति ह । ये चौदह पिण्डप्रकृति्यां कहकाती है । 
इनके अवान्तर भेद भी ह, इसीलिए यह्‌ नामकरण ह । 


त्रतदकलक प्नौर स्थावरदक्ाक--१-२. जिस कर्म के उदय ते स्वतन्त्रमाव से 
गमन करने की शक्ति प्रात हो वह त्रस गौर इसके विपरीत जिसके उदय से 
वैसी शक्ति प्रापतिन हो वह स्थावरह। ३-४. जिस कमं के उदय से जीवो को 
च्म॑चक्षु-गोचर बादर शरीर की प्राति हो वह बादर, इसके विपरीत जिसते घर्म 
चक्षु के अगोचर सूहमदारीर की प्राति हो वह सूक्ष्म है । ५-६. जिस कर्मं कै उदय 
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ते प्राणी श्वयो पराति पृष्ठं करे वह पर्याप्त, इसके विपरीत लिद्के उदय से 
स्वयोग परति पर्ण न कर सके वह्‌ अपर्याप्त है । ७-८. जिस कर्म के उदय से जीव 
को भिन्व-मिन्न शरीर कौ प्राति हो वह प्रत्येक आर जिसके उदय से अनन्त जीवों 
काएक ही साधारणश्षरोरहो वहू साधारण है । ९-१०. जिस कर्मके ठदयसे 
वी, दत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों ब्रह स्थिर भौर जिश्नके उदय से जिह्वा 
आदि अस्थिर अवयत्र प्राप्त हों वह अस्थिर है। ११-१२. जिस कर्मके उदयसे 
नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हों वहू शुभ गौर जिस कर्मके उदयसे नाभि 
के नीचे के गवयव अप्रशस्त हों वहु अशुम है। १३-१४. जिस कर्म के उदयसे 
जीव का स्वर धोता में प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर आओौर जिस कर्मं के उदय से 
श्रोता भें अप्रीति उत्पन्न हो वह दुःस्वर है। १५-१६. जिस कर्म के उदय से को 
उपकार न करने पर भी जो सबको प्रिय लगे वह सुमग ओौर जिस कर्म के उदय 
ते उपकार करने पर भौ सबको प्रिय न लगे वह दुर्भग है । १७-१८. जिस कर्म 
के उदय प्रे बचन बहुमान्य हो वह्‌ ब्देयर श्रौर जिस कर्मके उदयसेषैसान 
हो वहू अनादेय है । १९-२०. जिस कमं के उद्यसे दृनियामे यशवर्कीं 
प्रात हो वहु यशःकीति ओर णिसकर्मके उद्य सि यदवकीतिप्राप्तन हो वह 
मग्रराः न्निति हे । 

भ्रा प्रल्वेकप्रहृतिर्या--१. जिस क्म के उदय मरे शरीर गुरुया लघु परिणाम 
कोन परकर अगुङ्कचुके ह्प में परिणत होता है वह अगुरुलषु है । २. प्रति- 
जिद्भा, जोरदम्त, रसौलो आदि उपचातकारी अवयवो को प्राप्त करनेवाला कर्म 
उपात है । ३. दर्दन या वाणीसे दूसरे को निष्प्रम कर देनेवाटी दशा प्राप्त 
करानेवाला कमं पराघात है । ४, इवास लेने व छोड़ने की शक्ति का नियामक 
क्यं व्वासोच्छवास है । ५-६. अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाशा का नियामक कमं 
भातप भौर शीव प्रकाश का नियामक क्म उद्योत है । ७. शरीर मे अङ्ख-रत्यज्जो 
को यथोचितं स्थान में व्यवस्थित करनेवाला कर्म निर्माण है। ८. धर्म तीर्थं 
प्रबर्तनं करमे की शक्ति; देनेवाला कर्म तीर्थकर ह । १२। 

गोत्र-कमं की वो प्रहृतिर्या-- १. प्रतिष्ठा प्रात करानेवले कुल भं जन्म 
दिरानेवाका कर्म उच्चगोत्र भौर २. शक्ति रहने १र भी प्रतिष्ठा न मिल सके एेसे 
कुद मे जलम दिङ्ानेवाला कर्मं नीचगोत्र ह । १३ । 

धन्द्र करं को पचि अहृत --जो कर्मं कु भी देने, केने, एकं बार 
च ङपजार भोर ब्नौद सावं मृ बन्तराय ( विध्न) पैदा कर देते है बे क्रमदाः 
दान्त्रङ्रम्न, जाडतखय, ऋप्न्तुराय, दप भोगान्तदाय अर गीर्मान्तराय 
कृन्ं हि 1 ६४। 


८..१५-२२ ] स्थिति ब अतुभाव बन्ध | २०१ 


स्थितिबन्ध 
भआदितस्तिघृणामन्तरायस्य च॒ त्रिदात्सागरोपमकोटीकोटधः 
परा स्थितिः। १५। 
सप्रतिर्मोहूनीयस्य । १६। 
नामगोत्रयोविदातिः । १७। 
बरप्रस्त्रहात्सागरोपमाग्यायुष्कस्य । १८। 
अपरा ह्ादशषभृहर्ता वेदनीयस्य । १९। 
नामगोत्रयोरषटौ । २०। 
होषाणामन्तमु हतम्‌ । २१। 
प्रथम तीन अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण ओर वेदनीय तथा अन्तराय 
इन चार कर्म -प्रकृतियों की उक्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटौ सागरोपम है । 
मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है । 
नाम गौर गोत्र की उत्ृष्ट स्थिति बीस कोटाकोदी सागरोपम है । 
आयुष्क की उकल्कृष्ट स्थिति तंतीस सागरोपम है । 
वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहतं है । 
नाम ओौर गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूतं है । 
देष पाच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
भौर आयुष्य कौ जघन्य स्थिति अन्तमुहूतं है । 
प्रत्येक कर्मं की उत्कृष्ट स्थिति के अधिकारी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्दरिय 
जीव होते ह, जघन्य स्थिति के अधिकारी भिन्न-भिन्न जीव होते हं । ज्ञानात्ररण, 
दशनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र भौर अन्तराय इन छां की जघन्य स्थिति सूक्ष्म. 
सम्पराय नामक दसर्वे गुणस्थान मे सम्भव ह । मोहनीय की जघन्य स्थिति न्वे 
अनिवृत्तिबादरसम्पराय नामक गुणस्थान मे सम्मव है । आयुष्य की जघन्य स्थिति 
संख्यातवर्षजीवी तिर्यच ओौर मनुष्य मे सम्भव ह । मध्यम स्थिति के असंख्यात 
प्रकार हैँ गौर उनके अधिकारी भी काषायिकं परिणाम की तरतमता के अनुसार 
असंख्यात ह । १५-२१। 
जनुभावबन्ध 
विपाकोऽनृमावः । २२। 
त्र बथश््राम । २३। 
तता निर्जन । २४। 
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विपाक अर्थात्‌ विविष प्रकारके फल देने की शक्ति ही अनुभाव है । 


अनुभाव का वेदन मिन्न-मिन्न कमं की प्रकृति अथवा स्वभाव कै अनु 
सार फिया जातां है । 


उससे अर्थात्‌ वेदन से निजंरा होती है । 


भ्रनुमाव भौर उसका अन्ध--बन्धनकाल मे उसके कारणभूत काषायिक 
अध्यवसाय के तीत्रमन्द भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म मे तीव्र-मन्द फलदेनेकी 
शक्ति उत्पन्न होतो है । फल देने का यह्‌ सामर्ध्यं ही अनुभाव है भौर उसका 
निर्माण ही अनुभावबन्ध है । 


भ्रतुमाव का फल-जनुभाव समय आने पर दही फल देता है, परन्तु इस 
विषय मेँ इतना ज्ञातब्य है कि प्रत्येक अनुभाव ( फलप्रद )--शक्ति स्वयं जिस 
कर्ममे निष्ठ हो उस कर्मं के स्वभाव ( प्रकृति) के अनुसारही फल देती 
है, अन्य करम के स्वमावानुसार नहीं । उदाहरणार्थं ज्ञानावरण कर्मं का अनुभाव 
उस कर्मके स्वमावानुसारही तीव्रया मन्द फल देता है-बह ज्ञानकोही 
भवृत करता है, दर्शनावरण, वेदनीय आदि अन्य कर्मके स्वभावानुसार 
एल नहीं देताः। सारांश यह है कि वह न तो दर्शनशक्ति को आवत करता ह ओौर 
न सुख-दुःख के अनुभाव आदि कायं को ही उत्पन्न करता ह । इसी प्रकार दर्दना- 
वरण का अनुभाव ददान-दक्ति को तीव्र यामन्द शूप से आवृत करता है, ज्ञान कै 
आच्छादन आदि अन्थ कर्मो के कायो को नहीं करता । 


कमं के स्वभावानुसार विपाक के अनुभावबन्ध का नियम भी मृलप्ङृतियों 
परही काग्‌ होता है, उत्तरप्रकृतियों पर नहीं । भ्योकि करिसी भी कर्मकी एक 
उत्तरप्रकृति बाद मे अच्यवसाय के बल से उसी कर्म की अन्य उत्तरप्रकृति के रूप 
मे बदल जाती है, जिससे पहली का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावा- 
नुसार तीव्र या मन्द फल देता है । जैसे मतिज्ञानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि 
सजातीय उत्तरप्रकृति के रूप मे संक्रमण करता है तब मतिश्चानावरण का अनुभाव 
भी श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतज्ञान या अवधि आदि ज्ञान को 
आवृत करने का काम करता है । केकिन उत्तरपकृतिर्यो मे कितनी ही एेसी हँ जो 
सजातीय होने पर भो परस्पर संक्रमण नहीं करतीं । जैसे दर्शनमोह ओर चाखि्ि- 
मोह मे से दशनमोह चारित्रमोह के श्प में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूपमे 
संक्रमण नहीं करता । इसी प्रकार नारकञायुष्क ति्यंबनायुष्क के रूप मे अथवा 
अन्य किमी आयुष्कके रूपमे संक्रमण नहीं करता । ` 
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भ्रकृतिसंक्रमण की भातिदही बन्धकालीन रष गौर स्थितिमें भीबादमें 
-अध्यत्रसाय के कारण परिवर्तन हो सकता है, तीत्ररस मन्द भौर मन्दर तीव्र हो 
सकता ह । इसी प्रकार स्थिति भी उक्कृष्ट से जघन्य ओौर जघन्य से उक्ष हो 
-सकती है । 
फलोदय के बाद युक्त क्म की दशा--अनुभावानुसार कर्म के तीद्र-मन्द फल 
कावेदनहो जाने पर वह क्म आत्मप्रदेशों से अलग हो जाता है भर्थात्‌ फिर 
-संरग्न नहीं रहता । यही क्मनिवृत्ति-- निर्जरा है । जेते कर्म की निर्जरा उसके 
-फल-वेदन से होती हं वैसे ही प्रायः तपते मी होती ह । तप के बल से अनुभावा- 
-नुसार फलोदय कै पहले ही कमं आत्मप्रदेशो से अलग हो सकते हँ । यह्‌ बात 
सूत्र मं “च' शब्द हारा व्यक्त की गई है । २२-२४। 


भरदेशबन्ध 

-नामप्रत्ययाः स्वतो योगविरोषात्‌ सु्मेकलेत्रावगाढस्थिताः सर्बात्म- 

प्रदेहोष्वनन्तानन्तश्रदेशाः । २५ । 

कमं ( प्रकृति ) के कारणभूत सूक्ष्म, एकक्षेत्र को अवगाहन करके 
रहे हए तथा अनन्तानन्त प्रदेशवाङे पुद्गल योगविशेष से सभी ओर से 
सभी आत्मप्रदेशो मे बन्ध को प्राप्त होते है। 

प्रदेशबन्ध एक प्रकार का सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्ध के दो माघार है- 
-कर्मस्वन्ध ओर आत्मा । इनके विषय में जो आठ प्रन उत्पन्न होते हैँ उन्हीका 
उत्तर इस सूत्र मे दिया गया हँ । प्रश्न इस प्रकारं: 

१. जब ॒ कर्मस्कन्धो का बन्ध होताहि तब उनमें क्यानिर्माणहोताहै? 
२. इन स्कन्धो का ऊचे, नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशो द्वारा ग्रहण होता है ? 
३. सभी जीवों का कर्मबन्धं समान होतादहं या असमान ? यदि असमान होता 
हदैतो क्यो? ४. वे कर्मस्कन्ध स्थूल होते हं या सूष्षम ? ५. जीव-प्रदेगवलि क्षेत्र 
मे रहे हए कर्मस्कन्धों का ही जीवग्रदेश के साथ बन्ध होता है या उससे भिन्न 
-शेत्र में रहे हृए का भी होता है ? ६. वे बन्ध के समय गतिशील होते हँ या स्थिति- 
-रील ? ७. उन कर्मस्कन्धो का सम्पूर्णं आत्म-प्रदेशो मे बन्धहोताहैयाकृषटदही 
आत्मप्रदेशों मे ? ८. वे कर्मस्वन्ध संख्यात, असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में 
सं किंतने प्रदेशवाले होते हँ ? 

इन आलो प्रष्नो के सूत्रगत उत्तर क्रमश इस प्रकार है : 

१. आत्मप्रदेर्शो के साथ बंधनेवाले पुद्गलस्कर््धो मेँ कर्मभाव अर्थात्‌ श्ाना- 
-वरणत्व मादि प्रकृतिर्या बनती है । सारांश यह है कि वैसे स्वर्न्धो से उन प्रकृतिं 
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का निर्माण होता है । इथोकिए उन स्कन्धो को समी प्रढ़ृतरि्यो का करण कहा 
गया है । २. ऊंची, नीची भौर तिरी सभी दिशा ये रहे हुए भत्मप्रदेशो के 
हारा कर्मस्करन्धो का ग्रहण होता दहै, किसी एकही दिशा के आत्मप्रदेशो द्वारा 
नहीं । ३. समी जीवों के कर्मबन्ध के अस्तमान होने का कारण यह है कि समी 
के मानसिक, वाचिकं ओौर कायिक योग ( ग्प्रापार ) समान नहीं होते। यही 
कारण रहै कि योग के तरतममाव के अनुसार प्रदेशबन्धमं भी तरतमभव आ 
जाता है । ४. कर्मयोग्य पुद्गलस्कन्ध स्थल ( बादर ) नहीं होते, सूक्ष्म ही होते 
है, वैते सुदमस्करन्धो काही कमंवर्गणामे से ग्रहण होताहै। ५. जीवग्रदेश के 
कषेत्रम रहे हए कर्मस्कन्धो काही बन्य होता है, उसके बाहरके क्षेत्र के 
कर्मस्कन्धों का नहीं । ६. केवल स्थिर होने वे ही बन्ध होता है, क्योकि गतिशील 
स्कन्ध अस्थिर होने से बन्ध को प्राप्त नहीं होते। ७. प्रत्येक कर्म के अनन्त 
स्कन्धो का सभी आत्मप्रदेशो मे बन्ध होता है। ८. बंधनेवाकले समस्त कर्मयोम्य 
स्कन्ध अनन्तानन्त परमाणुभं के ही बने होते है, कोई भी संख्यात, असंख्यात या 
अनन्त परमाणुं का बना हुमा नहीं होता । २५ । 
पुण्य ओौर पाप प्रकृतिर्या 
सदेद्सम्यक्त्वहास्यरतियुरुषवेवशुभायुर्नामगोत्राणि 
पुष्यम्‌ । २६। 

सातात्रेदनीय, सम्यक्त्व-मोहनीय, हास्य, रति, पुरुषवेद, शुमआयु, 
शुभनाम ओर शुभगोत्र ये प्रृतियां पुण्यरूप है ( शेष सभी प्रकृतिर्या 
पापरूप है ) । 

जिन कर्मो का बन्ध होता है उनका विपाकं केवर शुभया अशुभही 
नहीं होता अपितु मध्यवसायर्प कारण की शुमादुमता के निमित्त से बे षुमाशुम 
दोनो प्रकार के होते है । शुभ अध्यवसाय से निमित विपाक शुभ ( इष्ट ) होता 
है ओौर अलुम अध्यवसाय से निमित विपाकं अभम ( अनिष्ट) होता है। जिस 
परिणाम मं संक्छेश जितना कम होगा वह परिणाम उतना ही अधिक शुम भौर 
जिस परिणाम भं संक्लेश जितना अधिक होगा वह परिणाम उतना ही अशुभ 
होगा । कोर भी एक परिणाम रसा नहो है जिसे केवल शुभया केवल शुम 
कहा जा सके । प्रत्येक षरिणाम शुभ-अशुभ अथवा उमयस्प होने पर भी उसमें 
शुभत्व-अशुमत्व का व्यवहार गौणमुरुयभाव को गपेक्षा से किया जाता है, इसीलिए 
जिस शुभ परिणाम से पृष्वअकृतिर्यो में शुभ भनुमाग केंधता है उदी परिणाम 
पे प्रपऋ्छव्रियो मे अशुभ अनुमाय भी बेप्रत्म हि । इशके विपरीत ङित परिणाम 
चे ब्रपयुषर अनुङ्धग देषा है उसे परिणायसे पृष्य-पृकति्े ये धुम अनुभा 
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भी बंषता है । इतना ही अन्तर है किं जते प्रकृष्ट शुम परिणाम ते होनेवाला शुभ 
अनुमाग श्रकृष्ट होता ह गौर अनुम अनुमाग निकृष्ट होता है वैते ही प्रकृष्ट अशुभ 
परिणाम से बंधनेवाला असुभ अनुभागं प्रहृष्ट होता है भौर शुभ अनुभाग निङृष्ट 
होता है । 


पष्यरप में प्रसिद्ध ४२ प्रत्या १--सातावेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, 
तिर्यच-मायुष्क, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्दरिजाति; गौदारिक, बैक्रिय, आहारक, 
तैजस, कार्मण ये पाच शरीर; ओौदारिक-जंगोपांग, वैक्रिय-अंगोपांग, आहारक- 
अंगोपांग, समचतुरल्-संस्थान, वजर्षभनाराच-संहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पर्श; मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, अगुख्लघु, पराघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, 
परशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्या, प्रत्येके, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
अदेय, य्.कीति, निर्माणनाम, ती्थंकरनाम मौर उश्चगोत्र । 


पाषश्प सें प्रति ८२ प्रहृति्या--पांच ज्ञानावरण, नौ दर्दनावरण, असाता- 
वेदनीय, भिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, नारकायुष्के, नैरकगति, तिर्यच- 
गति, एकैन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प्रथम संहनन को छोड शेष पाच 
संहनन -अधंवस्र्षमनाराच, नाराच, भर्घनाराच, कीलिका ौर सेवारत; प्रथम 
संस्थान को छोड शोष पांच संस्थान--न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, कुब्ज, वामन भौर 
हुड; अप्रशस्त वर्णं, गन्ध, रस, स्पर्श; नारकानुपूर्वी, ति्यंचानुपूर्वी, उपधात, 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, मपय, साधारण, अस्थिर, अशुम, दुर्भग, 
दुःस्वर, अनादेय, अयशःकोति, नीचगोत्र ओर पाच अन्तराय । २६। वि 


४. ये ४२ पुण्य-प्रकृतियां क्मभ्रकृति व॒नवतत्तव आद्वि अनक मन्थो मे प्रसिद्ध 
हं । दिगम्बर भ्रन्थोर्मे मौय ही प्रकृत्यां पुण्यरूप म प्रसिद्धदैं। प्रस्तुत सत्रर्मे पुण्य 
रूप म॑ रिर्दिष्ट सम्यक्त्व, दास्य, रति ओर पुरेषवेद इन चार प्रकृतियोंका अन्यकिमी 
न्थ मं पुण्यरूप से वणन नहीं ह । 


इन चार एकृति्यों को पुण्यरूप माननंवाला मतविशेष बहुन प्राचीने, रसा श्ात 
होता है; क्योकि प्रस्तुत सत्र म॑ उपलब्ध इनके उल्लेख के उपरांत माष्यवृत्तिकारनेभी 
मतभेद को दरस्रानेवारी कारिकाणे दीह भौर च्खिाहै कि शत मंतन्य का रहस्य 
सम्प्रदाय-विच्छेद के कारण हमे मालूम रहीं होता। हौ; चतुदंशपूवधारी जानते 
हगि। 


संवर-निजरा 


बन्धके वर्णन के बाद अब हत न्वे अध्यायर्मे संवर एवं निर्जरा तस्वका 
निह्पण किया जाता है । 
कंवर का स्वरूप 
 आल्लवनिरोधः संवरः । १। 
आस्रव का निरोध संवर है | 
जिस निमित्तसे कर्म का बन्ध होता है वहु मालव ह। आव की ष्याख्या पहले 
कौ जा चुकी है। भल्लव का निरोध अर्थात्‌ प्रतिबन्ध करना ही संबर है । आस्व 
के ४२ भेद पहले बतलाए जा चुके ह । उनका जितने-जितने अंश मेँ निरोष होगा 
उतने-उतने अंश मेँ संवर कहा जाएगा । आघ्यातिमिक विकास का क्रम ही भसरव- 
निरोध के विकास पर भाधित है। अतः जैसे-जैसे आलव-निरोध बढता जाता है 
वैसे-वैसे गुणस्थाने^ की भी वृद्धि होती है । 
संवर के उपाय | 
त गुपनिसमितिधर्मनिुपरेक्षापरीषहजयचारितंः । २। 
तपसा निर्जरा च । ३। 
वह संवर गुप्ति, समिति, धमं, अनुग्रेक्षा, परीषहजय ओर चारित्रिसे 
होता है। 
तप से संवर ओर निजंरा होती है। 


१. जिस गुणस्थान में मिभ्यात्व, अविरति जदि चार हैतुओं में ने जो-जो हन्‌ सम्भवं 
हों ओर उनकै कारण जिन-जिन कम-प्रकृतियौँ का बन्धं सम्भवहा उन हदशो अथर 
तञ्जन्य कमप्रकृतियौं के बन्ध का विच्छेद ही उस गुणस्थान से ऊपर वे रुणस्थान का संवर 
है अर्थात्‌ पूरव-पूठवतीं युणस्थान के आल्वर या तञ्जन्य बन्ध का अमाव हौ उन्तर-उत्तरवतीं 
युणस्थान का संवर है। श्सके लिए देलं-दूमरे क्म॑ग्रन्थ मे बन्धकरण ओर चौथा 
क्मग्रन्थ ( गाथा ५१-५८ ) तथा प्रस्तुत स्त्र कौ सर्वार्थसिद्धि रीका। 


क र्‌ [\] ६ [| 
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सामान्यतः संबर का एक ही स्वल्प है, फिर भी भकारा्तर से उसके अनेक 
भेद कहे गए ह । संशोप मे ते इसके ७ गौर विस्तार भं ६९ उपाय बताए गए है । 
यहु संख्या धार्मिक भचारो के विधाना पर भवरम्बित है । 


जैते तप संवर का उपायहैवैपेष्टी वह निर्जराकाभी प्रमुख कारण है। 
सामान्यतया प ॒भभ्युदय ( रौकिक सुख ) की प्राति का साधन माना जाता है, 
फिर भी वह निःश्रेयस ( आध्यात्मिक सुख } का भी साषन है, क्योकि तप एक 
होने पर भी उसके पीष्ठे की भावना के मेद के कारण वह्‌ सकाम भौर निष्काम 
दो प्रकार काह जाताहै। सकाम तप अम्युदय कां साधक है गौर निष्प 
तष निःधेयस का । २-३। 


गुति का स्वरूप 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । ४। 
योगो का मलीर्ाति निग्रह करना गुप्ति है । 


कायिक, वाचिक ओौर मानसिक क्रिया अर्यात्‌ योग का सभी प्रकार से निष्रह 
करना गुपि नहीं है, किन्तु प्रास्त निग्रह ही गुपि होकर संवर का उपाय बनता 
है । प्रशस्त निग्रह का अर्थं है सोचसमक्षकर तथा धडापूर्वक स्वीकार किया गया 
अर्थात्‌ बुद्धि भौर श्वद्धापूर्वक मन, वचन भौर काय को उन्मार्ग से रोकना ओौर 
सन्मार्गं मे गाना । योग के संक्षेपमें तीन भेद ह, अतः निग्रहरूप गुत्तिकेभी 
तीनमभेदहोतेहं: 

१. किंसीभी वस्तुक लेने व रखने मे अथवा ैठने-उटने व चलने-फिरने 
प कर्तम्य-अकर्तष्य का विवेक हो, हस प्रकार शारीरिक ब्यापार का नियमन करना 
ही कायगुति ह । २. बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर यातो वचन का नियमन करना 
या मौन धारण करना वचनगुपि ह । ३. दुष्ट संकत्प एवं अच्छे-बुरे मिधित संकल्प 
का त्याग करना भौर अच्छे संकल्प का सेवन करना मनोगुति ह । 


समिति के भेद 
हर्याभाषेषणादाननिक्षेषोत्सर्गाः समितयः । ५। 
सम्यगृर्र्या, सम्यग्‌भाषा, सम्यगृएषणा, सम्यगृजदान-निक्षेप भौर 
सम्यग्‌ उत्सगं ये पाच समितिर्या है । 
सभी समिति्यां विवेकयुक्त प्रवृत्तिरूप होने से संवर का उपाय बनती हैं । 
पाचों घमितिर्यां इस प्रकार है : 
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१. ईथीसमितिं--किसी नी णन्तु ( प्रणी ) कौ केशं नं ही, दधिं साव 
जानीपू्वके चैना । २. मांषापमिंति--सथ, हितकर, परिभित भौर शदेहरहितं 
बोलना । ३. एषणासमिति--जीवन-यात्रो मे जंविरदयके निरोधं सों को भुटाने 
के लिए सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना । ४. आदाननिक्ञेपसमिति--वस्तुमात्र को 
भरीरमाति देखकर एवं प्रमाजित करके लेना या रखना । ५. उत्सर्गसमिति--जीव- 
रहित प्रदेशा मे देखभाककर एवं प्रमाजित करके ही अनुपयोगी क्स्तुर्भो का 
विसर्जन करना । 

प्रह्म-गुपि गौर समिति में क्या अन्तर है? 


उस्षर-गुति मं असत्क्रिया के निषेध की मुख्यता है गौर समिति ते श्रिया 
के प्रवर्तन की मुल्यता है । ५। 





धर्म के भेद 


उत्तमः क्षमामादवाजंवहौच्सत्यतंयमतपस्त्यागाकिन्चन्यनब्रह्मचर्याणि 

धर्मः । ६। 

क्षमा, मादव, आजंव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य 
ओर ब्रह्माचयं ये दस उत्तम धमं ह । 


क्षमा आदि गुर्णो को जीन में उतारने से ही कोष आदि दोषो का अभाव 
होता है, इसीलिए इन गुणों को संवर का उपाय का गयां है । क्षमा आदि दस 
प्रकार का धर्मं जब हिसा, सत्य आदि भूलगुणों तथा स्थान, आहार-बुदि भादि 
उत्तरगुणों के प्रकर्षं से युक्त होता है तभी यतिधमं बनता है, अन्यथा नहीं । अभि- 
प्राय यह है कि ्बाहिसा आदि मृलगुणों या उत्तरगुणो के प्रकथ से रहित क्षमा 
आदि गुण भके ही सामान्य घमं कहलाएं पर यतिधर्मं की कोटिमें नहीं भा 
सकते । ये दस धर्म इस प्रकार ह- 


१. क्षभा-- सहनशील रहना अर्थात्‌ क्रोध पैदा न होने देना भौर उत्पन्न 
क्रोध को विवेक तथा नश्रता से निष्फल कर डालना । क्षमा की साधनाके पाच 
उपाय हँ : अपने में क्रोध के निमित्तके होनेया न होने का चिन्तन करना, 
क्रोधवृत्ति के दोषों का विचार करना, बालस्वमभाव का विचार करना, अपने किए 
हए कमं के परिणमि का विचार करना गौर क्षमा के गुणो का चिन्तन करना । 


( कं ) कोई क्रोध करे तब उसके कारण को अपने मे दंढना । यदि दूसरे के 
क्रोष का कारण अपने में दृष्टिगोचर हो तो एेसा विचार करना किं बलतो भेरी 
अपनीहीहै, दूसरेको बात तो सचटहै। कदाचित्‌ भपनेमें दूसरे के क्रौषका 
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कारण दिखाई न पडे तो सोचना चाहिए कि यह बेचारा अज्ञान से मेरी भूल निका- 
लता है । यहो अपने मं क्रोध के निमित्तके होनेयान होने का चिन्तन है। 


(खं ) जिसे क्रोध आता है वह विश्रममतियुक्त होने से आवेश में भाकर 
दूसरे के साथ दातरुता बाधतादै, फिर उसे मारता या हानि पहूबाताह गौर इस 
तरह अपने अहिसात्रत को नष्ट करता है । इस प्रकार के अनर्थं का चिन्तन ही क्रोध- 
वृत्ति के दोर्षो का चिन्तन कटहराता ह । 


( ग ) कोई पीठपीछे निन्दा करे तो एसा चिन्तन करना कि बाल (नासमन्ष) 
लोगों का यह स्वमावही है, इसमे बातहीक्याहै? उरुटा काम है जो बेचारा 
पोठपीछे गाली देता द्वै, सामने तो नहों भता । यही प्रसन्नता की बात ह । जब 
कोई सामने आकर गालो दे तब एसा सोचना कि यह तो बालजनो की ही बात है, 
जो अपने स्वभाव के अनुसार एेसा करते हँ, इससे अधिक तो कु करते नहीं । 
सामने आकर गाली ही देते हँ, प्रहार तो नहीं करते, यह मी छाभहीहै। इसी प्रकार 
यदि कोई प्रहार करे तो उपकार मानना किं वहू प्राणमुक्ततो नहीं करता ओर 
यदि कोई प्राणमुक्तं करे तव घर्मभ्रष्टन कर सकने क्रा लाभ मानकर अपने प्रति 
उसी दया का चिन्तन करना । इस प्रकार जेसे-जेसे अधिकं कठिनादर्यां आयं वंसे- 
वसे अपने मं विशेष उदारता ओर विवेक का विकास्ष करके उपस्थित कठिनाश्यों 
को सरल बनाना ही वाकस्वभाव का चिन्तन है । | 

( घ ) कोई क्रोध करे तब यह्‌ सोचना कि इस अवसर पर दूसरा तो निमित्त- 
मात्र है, वास्तव में यह्‌ प्रसंग मेरे अपने ही पूरवकृत कर्मो का परिणाम है । यही 
अपने कृत कर्मों का चिन्तन ह । 

(ङ ) कोई क्रोध करे तब यह सोचना कि क्षमा धारण करनं से चित्त 
स्वस्थ रहता है, बदखाकेनेया प्रतिकार करनेमे व्यय होनेवारी रक्तिका 
उपयोग सन्मार्गं मे किया जा सक्ता ह । यही क्षमा के गुणों का चिन्तन हं । 

२. मादंब -- चित्त भें मृदुता ओर व्यवहार मे भो नश्नवृत्ति का होना मार्दव 
गुण है । इसकी सिद्धि के लिए जाति, कुल, रूप, एश्वर्य, विज्ञान ( बुद्धि ), श्रुत 
( शास्त्र ), लाभ ( प्रात्ति), वीयं ( शक्ति) के विषयमे भपनेको वड़ाया 
ॐचा मानकर गवित न होना भौर इन वस्तुं की विनक्वरता कां विचार करके 
अभिमान कं काटि को निकार फकना । 


३. भ्राजंव-भाव की विशुद्धि अर्थात्‌ विचार, भाषण भौर व्यवहारकी 
एकता ही आर्जव गुण ह । इसकी प्रापि के लिए कुरिकुता या मायाचारी के दोषों 
के परिणाम का विचार करना। 

१४ 


(ना 
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४. ज्लौच-- धर्म के साधनों तथा शरीर तक मे भी आसक्ति न रखना--एेसी 
निर्लोभता शौच है । 


५. सत्य-सत्पुरुषों के लिए हितकारी व यथार्थं वचन बोलना ही सत्य है । 
भाषासमिति भौर सत्य मं अन्तर यह्‌ है कि प्रत्येकं मनुष्य के साय बोरुचाल में 
विवेक रखना भाषासमिति हं मौर अपने समीक साधु पुरषो के साथ सम्भापण- 
व्यवहार मे हित, मित भौर यथार्थं वचन का उपयोग करना सत्य नामक यति- 
धर्महै। 

६. सयम-मन, वचन भौर काय का नियमन करना अर्थात्‌ विचार, वाणी 
गौर गति, स्थिति आदि मे यतना ( सावधानी ) का अभ्यास करना संयम ह ।^ 


७. तप--मकलिन वृत्तियों को निर्मल करने के निमित्त भपेक्षित शक्तिकी 
साधना के लिए किया जानेवाला आत्मदमन तप ह ।२ 


८. त्याग--पात्र को ज्ञानादि सदृगुण प्रदान करना त्याग है । 

९. भ्रकिवन्य--किसी भी वस्तु मे ममत्वबुद्धि न रखना आकिचन्य ह । 

१०. ब्रह्मचर्य--तुधियों को दूर करने के लिए ज्ञानादि सद्गुणो का मभ्पास 
करना एवं गुरु3 की अघीनता के सेवन के च्िषए ब्रहम (गुरुकुल) मे चर्य ( वसना ¦ 
ब्रह्मचर्य हँ । इसके परिपालनार्थं अतिशय उपकारक अनेक गुण ह, जैसे आकर्पक 
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१. संयम के सत्रह प्रकारैः, जो भिन्न-भिन्नरूप्मे हेः: पाच इद्रियों का रिह, 
पच उव्रतीं का त्याग, चार कषाय का जय तथा मन, वचन ओर काय की विरति। इसी 
प्रकार पांच स्थावर ओर चारत्रसये नौ संयम तथा प्रेक्ष्यसंयम, उपक्ष्यसंयम, अपहूत्य- 
संयमः प्रमृज्यसंयम, काययम, वाकृसंयम, मनःसंयम आर उपकरणस्यम इस तरह 
कुर सत्रह प्रकार का संयम है। | 


२. इसका वणेन इसी अध्याय कै सत्र १६-२० मेँ है । इसके उपरांत अनेक तपसवियों 
दारा अचरित अलग-अक्ग प्रकारके तप ञैन परम्परामें प्रसिद्धदहं। जैसे यवमभ्य आर 
वज्रमध्य ये दो; चान्द्रायण; कनकावली, रत्नावली ओर सुक्तावी ये तीनः क्चल्ल्क आर 
महा ये दो विविक्रीडित; स्सघ्ठभिका, अष्टअष्टमिका, नवनवमिका, दशदशमिका 
ये चार प्रतिमा क्षुद्र भौर महा ये दो सवतोभद्र; भद्रोत्तर आचाम्ल; वधमान णवं वारह 
भिकश्षप्रतिमाण' शत्यादि । इनके विरेष वणेन के लिए देखं--आत्मानन्द समा द्वारा प्रकारित 
सपोरसनमहोदुधि नामक यन्य । 

३. युर (आचाय ) पाँच प्रकारके है -पत्राजक, दिगाचायं, श्तोदं टा, धुतससुदे टा, 
आम्नायार्थवाचक । जो प्रत्रज्या देताहि वह प्रत्राजक, जौ वस्तुमात्र कौ अनुज्चा प्रदान 
करे वह दिगाचायं, जो आगम का प्रथम पाठ पदराए बह श्रतोदेष्टा, जो स्थिर परिचय करः 
के लिए आगम का विशेष प्रवचन करे वह श्रतषमुदेष्टा ओौर जो आम्नाय के उत्सगं ओर 
अपवाद का रहस्य बताए वह आम्नाया्थंवाचकं कलाता है । 
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स्पर्दा, रस, गन्ध, श्प, शब्द ओौर दारी र-संस्कार आदि मेँ भ उलन्चता । इसी 
प्रकार अध्याय ७केसुत्र ३ में वणित चतुर्थं महाव्रत की पाव भावनानगों का 
विदोष ख्य से अभ्यास करना । ६ । 


अनुप्र्षा के मेद 


अनित्याक्रणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचित्वाल्रवसंवरनिजंरालोकबोधि- 

वलं भधमेस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुपरक्षाः । ७। 

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आसव, संवर, 
निर्जरा, लोक, बोधिदूलं भत्व ओर धमस्वाख्यातत्व--इनका अनुचिन्तन 
ही अनुप्रक्षए ह । 

अनुत्रे्षा अर्थात्‌ गहन चिन्तन । तास्विक भौर गहरे चिन्तन द्वारा रागद्रेष 
आदि वृत्तियां स्क जातीदहैः दमीकिए एसे चिन्तन को संवर का उपाय कहा 
गया हं । 

जीवनशुद्धि भें विशेष उपयोगी बारह विषयों को चुनकर उनके चिन्तन कौ 
बारह अनुप्र्नागो के रूप में गिनाया गथा है । अनुप्रक्षा को भावना भी कहते है । 
बारह अनुप्रक्षाओं का परिचय नीचे दिया जा रहा ह । 

१. भ्रनित्थानुप्रक्ना--किसी भी प्राप्त वस्तु के विवोगसंदुखनहो इसकिए्‌ 
उन सभौ वस्तुओं मे भासक्ति कम करना आत्रश्यक ह । इभक्रे किए ही शरीर गौर 
धरबार आदि वस्तुं एवं उनके सम्बन्य नित्य भौर स्थिर नहीं ह, एसा चिन्तन 
करना ही भनिव्यानुप्र॑भा हे । 

२. श्रश्षरणानुपरक्षा--एकमात्र सुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणमूत स्वीकार 
करने के लिए अन्य सभी वस्तुभों से ममत्व हटाना आवदयक है । इसके लिए 
एषा चिन्तन करना कि जैसे सिह के पेजे में पड़े हए हिरन का कोई शरण नदीं 
वैसे ही आयि ( मानसिक रोग ), व्याधि ( शारीरिक रोग) गौर उपाधिसे 
र्ठ मै भी सर्वदा के किद्‌ अशरण हूं । यह भशरणानुप्रक्षा ह । 

३. संसारानुपक्षा--संसारतृष्णा का त्याग करने के किए सांसारिकं वस्तुं 
मं निर्वेद ( उदासीनता ) की साधना आवदयक ह । इसीलिए एेसी वस्तुं से मन 
कोहटाने के किए एेसा चिन्तन करना कि इस अनादि जन्म-मरण-संसार मे न 
तो कोर स्वजन है भौर न कोई परजन, क्योकि प्रत्येकं के साथ तरह-तरह के 
सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर में हृए ह । इसी प्रकार राग, देष भौर मोह से संतघन 
प्राणी विषथतम्मा के कारण एक-दूसरे को हढपने की नीति से असह्य दुःखो का 
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अनुमव करते हैँ । यहु संसार हर्ष-विषाद, सुख-दूःख आदि दन्दो का स्यान ह गौर 
सचमुच कष्टमय ह । इस प्रकार का चिन्तन संसारानुप्रे्षा है । 

४. एकत्वानुप्रक्षा-मोक्ष-प्रात्ति की दुष्ट से रागद्वेष के प्रसंगो मे निखेपता 
की साधना आव््यक हं । गतः स्वजन-विषयक राग तथा परजन-बिषयक दष 
कोदुरकरनेके लिषएएेसा विचार करना किरम अकेला ही जन्मता-मरता ह, 
अकेला ही अपने बोये हए कर्मबोजों के सुखदुःखादि फलों का अनुमव करता हं, 
वास्तव मे मेरे सुख-दुःख का कोई कर्ता-हर्ता नहीं है" । यह एकत्वानुप्रेभा है । 


४. भ्रन्यत्वानुप्रेक्षा-- मनुष्य मोहावेश से शरीर ओौर अन्य वस्तुओं की हास- 
वृद्धि मेँ अपनी हास-वुद्धि को मानने की मूल करके मृर कर्तन्य को मृल जाता है । 
इस स्थिति के निरासार्थं शरीर आदि अन्य वस्तुओं मेँ अपनी आदत को दूर करना 
मावद्यक है । इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की भिन्नता का चिन्तन करना कि 
हरीर तो जड, स्थ तथा भआदि-अन्त युक्त है मौर मे तो चेतन, सूष्ष्म-ादि; 
अन्तरहित है । यह्‌ अन्यत्वानुप्रक्षा हं । 

६. भ्रशुचित्वानुप्रक्षा- सबसे अधिक धृणास्पद शरीर ही है, अतः उस पर 
से मृच्छ घटाने के लिए सा सोचना कि शरोर स्वयं अशुचि ह, गदुचिसेही 
पैदा हुमा है, भशुचि वस्तुओं से इसका पोषण हुमा है, अशुचि का स्थान ह ओर 
अरुचि-परम्परा का कारण हँ । यह अशुचित्वानुप्रक्षा है । 


७, श्राल्रवानुप्रक्षा--इन्द्रिय-भोगों कौ आसक्ति कम करने के लिए प्रत्येक 
इन्द्रिय के मोगसम्बन्धी राग से उत्पन्न होनेवारे अनिष्ट परिणामों का चिन्तन 
करना माल्लवानुप्क्षा हं । 

८. संवरानूप्ेक्षा-दुवृत्ति कै हारों को बन्द करने के लिए सद्वृत्ति के गुणों 
का चिन्तन करना संवरानुप्रक्षा हँ । 

९. निर्जरानप्रक्षा--कर्म-बन्धन को नष्ट करने की वृत्ति दुढ़ करने कै किष 
विविध कर्म-विपाकों का चिन्तन करना किं दुःख के प्रसंग दो प्रकार के होते है- 
एक तो इच्छा ओर सन्ञान प्रयत्न के बिना प्राप्त हुजा, जसे पु, पक्षी गौर बहरे, 
गू गे आदि दुःखप्रधान जन्म तथा उत्तराधिकार में प्राप्त गरीबो दूसरा सदृदेश्य 
से सज्ञान प्रयत्नपूर्वकं प्रात किया हुमा, जसे तप भौर त्याग के कारण प्राप्त 
गरोबी ओर शारीरिक कृशता आदि । पहले मे वृत्ति का समाधान न होने से वह 
अरुचि का कारण होकर अकशल परिणामदायक बनता हं भौर दूसरा सदवृत्ति- 
जनित होने से उसका परिणाम कशल ही होता है । अतः अचानक पराप्त हृए 
कटुकं विपाकं मे समाधान-वृत्ति साधना तथा जहां सम्भव हो वर्हांतप गौरः 
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त्याग द्वारा कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कर्मों को भोगना 
श्रेयस्कर ह । यह निर्जरानुप्रक्षा है । 

१०. लो शनुप्रक्षा- तत्त्वज्ञान को विद्युद के निमित्त विष्व के वास्तविकं 
स्वरूप का चिन्तन करना लोकानुप्रक्षा ह । 

११. बोधिदृलंमत्वानुपेक्षा-- प्राप्त हए ॒मोक्षमागं मेँ अप्रमत्तभाव की साधना 
के लिए एेसा विचार करना कि “अनादिग्रपंच-जाल मे, विविध दुःखों के प्रवाह में 
तथा मोह आदि करमो के तीव्र भाघातों को सहन करते हए जीव को शुद्ध दृष्टि भौर 
शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुलम हं' । यह बोधिदर्छभत्वानुप्रषा है । 

१२. धर्मस्वाख्यातत्वानुपरक्षा--घर्ममार्ग से च्युत न होने ओौर उसके भनुष्टान 
मे स्थिरता लाने के किए एसा चितन करना कि "यह्‌ कितना बडा सौभाग्यह कि 
जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है रेते सर्वगुणसम्पन्न धर्म का सत्पुरुषो 
ने उपदेश किया हँ । यह्‌ घर्मस्वाख्यातत्वानुप्रषा है । ७ । 

परीषह्‌ 

मार्गाऽच्यवननिजं राथं परिसो हव्या: परीषहाः । ८ । 

्षुत्यिपासाहलोतोष्णवंशमराकनाग्न्यारतिखमीचर्यानिषद्याहाप्याक्रोशवध- 

याचनाऽलछाभरोगतुणस्पकंमलसत्कारपुरस्कारप्रल्ाज्ञानादश्नाति । ९। 

सृक्ष्म्तम्परायच्छद्मत्थवीतरागयोश्चतुदश । १०। ` ‹ 

एकादश जिने । ११। 

बादरसम्पराये सर्वे । १२। 

ज्ञानावरणे प्रजञाज्ञाने । १३। 

दहनमोहान्तराययोरदश्ञनालाभो । १४। 

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिल्नीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः । १५। 

वेदनीये शेषाः । १६। 

एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतेः । १७। 

मागंसे च्युत नहोने एवंकर्मोँके क्षयके लिए जो सहन करने 
योग्य हों वे परीषह है । 

१. श्वताम्बर व दिगम्बर समी पुस्तकों मं ष छपा हुआ मिक्ता है, परन्तु यष्ट परीषह 
राब्दकं षण्के साम्य के कारण व्याकरणविपयक भ्ान्ति-मात्र है। वस्तुतः व्याकरण के 


अनुसार "परिसोढन्याः' ही शद्ध रूप है । रसे दे्खं-सखिदहेम ष्याकरण, २.१.४८ तथा 
पाणिनीय भ्याकरण, ८.३. ११५ 
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क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वघ, याचना, मलाभ, रोग, तृणस्पदा, मल, 
सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान गोर अदरंन--ये बार्ईस परोषह है । 

सक्ष्मसम्पराय व छद्मस्थवीतराग में चौदह परीषह सम्भव हैँ । 

जिन भगवान्‌ में ग्यारह परीषह सम्भव है । 

बादरसम्पराय मे वाईसों परीषह्‌ सम्भव है | 

ज्ञानावररणरूप निमित्त से प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होते है । 

दशंनमोह से अदशंन ओर अन्तराय कमं से अलाभ परीषह होते है । 


चारित्रमोह्‌ से नग्नत्व, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना ओर 
सृत्का र-पुरस्कार परीषह होते ह । 


वेदनीय से शेष सभी परीषह होते है । 
एक साथ एक आत्मा में १ से १९ तक परीषह विकल्प से सम्भव है| 


संवर के उपायके रूपमे सूव्रकारने परीषहोंके पाच अंगो का निरूपण 
किया है- १. परीषहों का लक्षण, २. उनकी संख्या, ३. अधिकारी मेद से उनका 
बिभाग, ४. उनके कारणों का निर्देश गौर ५. एक साथ एक जीव में सम्भाव्य 
परीषह । यहाँ रत्येकं अंग का विरोष विचार किया जाता ह । 


१. लक्षणा --अङ्खोकृत ध्ममागं मे स्थिर रहने ओर कर्मबन्धन के विनाश 
के लिए जो स्थिति समभावपूर्वंक सहन करने योग्य है उसे परीषह कहते हैं । ८ । 


२. संख्या-- यद्यपि परीषहो की संल्या संक्षेप में कम ओर विस्तार में अधिक 
भी कल्पित की जा सकती ह तथापि त्याग के विकास के लिए विहोषश्प में 
कार्स परीषह शास्त्र मे बताए गए है । वे ये है--१-२. कषुधा गौर पिपासा- 
भूख ओर प्यास की चाहे जैसी वेदना हो, फिर भी अङ्खोकृत मर्यदिा के विपरीत 
बाहार -जकर न रेते हए समभावपूर्वकं इन वेदनाओं को सहना । ३-४. हीत व 
उष्ण~ ठंड ओर गरमी से चाहे जितना कष्ट होता हो, फिर भी उसके निवारणार्थं 
किसी भो अकत्प्य वस्तु का सेवन न करके समभावपूर्वक उन वेदना को सहना । 
५. दंशमशक-रढास, मच्छर आदि जन्तुं के उपद्रव को चिन्न न होते हृए 
खलभावपूर्वक सहन करना । ६. नग्नता "-नम्नता को समभावपूर्वंक सहन 


. १, इस परीषह के विषय मे छवेताम्बर व दिगम्बर दोनौं सम्प्रदायो मे विन्निष मतमेद है 
ओर इसी के कारण श्रेताम्बर-दिगम्बर नाम पडे है । वेताम्बर शास्र विशिष्ट साधकं के 
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करना । ७. अरति-अंगीकृत मागं मेँ अनेक कठिनादयों के कारण अरुचि का 
भ्रसंग आने पर उस समय अरुचि न लते हए वैर्पर्वंक उसमे रस लेना । 
८. स््री--पुरुष या स्त्री साधक का अपनी साधना मे विजातीय आकर्षण कै प्रति 
न ललचाना । ९. चर्या--स्वीङृत घमंजीवन को पुष्ट रखने के लिए असंग होकर 
भिन्न-मिन्न स्थानो में विहार करना भौर किसी भी एक स्थान भं नियतवास 
स्वीकार न करना । १०. निषद्या-साषना के अनुकूल एकान्त स्थान में मर्यादित 
समय तक आसन लगाकर बैठे हुए साधक के ऊपर यदि भय काप्रसंगभाजायतो 
उसे अकम्पितमाव से जीतना भथवा आसन से च्युत न होना । ११. शम्या- 
कोमल या कठोर, ऊचौ या नीची, जैसी भी जगह सहजभाव से भिक वहां सम- 
मावपूर्वक शयन करना । १२. आक्रोश-कोरई पास आकर कठोर या अप्रिय 
वचन कह तब भी उसे सत्कार समक्षना । १३. वध-किसी के हारा ताडन- 
तर्जन किये जाने पर भी उसे सेवा ही मानना । १४. याचना- दीनता या अभि- 
मान न रखते हए सहज धर्मयात्रा के निर्वाहार्थं याचकवृत्ति स्वीकार करना । 
१५. अलम-याचना करने पर भी यदि अभीष्टवस्तु नमिके तो प्राति के 
बजाय प्राति को ही सच्चा तप मानकर संतोष रखना । १६. रोग--ग्याकुल 
न होकर समभावयपूर्वक किसी भी रोग को सहन करना । १७. तृणस्पर्श-संथारे 
मं या अन्यत्र तृण आदि की तीक्ष्णता अथवा कठोरता अनुभव हो तो मृवृाग्पा 
के सेवन जैसी प्रसन्नता रखना । १८. मल-शारीरिक भैर चाहे जितना ट, 
फिर भी उससे उद्विग्न न होना भौर स्नान आदि संस्कारोंकी इच्छान करना । 
१९. सत्कार-पुरस्कार--चाहे जितना सत्कार मिले पर उससे प्रसन्न न होना गौर 
सत्कार न मिलने पर चिन्न न होना। २०. प्रज्ञा--प्रज्ञा अर्थात्‌ चमत्कारिणी 
बुद्धि होने पर उसका गवं न करना ओौर वसी बुद्धि न होने पर खेद ने करना। 
२१. अज्ञान --विदिष्ट शास्त्रज्ञान से गवित न होना गौर उसके अभाव में भात्मा- 
वमानना न रखना । २२. गदक्लन-ुम गौर अतीन्द्रिय पदाथों का दर्शन न 
होने से स्वीङृत त्याग निष्फल प्रतीक्ष होने पर विवेकंपूर्वक शद्धा रञ्जना गौर प्रसन्न 


रहना । ९ । 


लिए सर्वथा नग्नत्व को स्वीकार करके भी अन्य साधकं के छिए मर्यादित बस्ञ-पात्रकी 
आक्षा दते है ओर तदनुसार अमूत माज से वरूपात्र रखनेबाले को भी वे साधु मानते 
है, जब कि दिगम्बर शासन मुनिनामधारक समौ साधर्कों के लिए समानरूप से एेकान्तिक 
नग्नत्व का विधान करते दै । नग्नत्व को अचेलक परीषह भी कहते है । भाधुनिक शोधक 
विद्धान्‌ व््पात्र धारण करनेवाली इवतांबर परंपरा मे भगवान्‌ पादवंनाथ की सवस 
परन्परा का मूर देखते है ओर सवेथा नग्नत्वबाङी दिगंबर परंपरा मे भ० महाबीर की 
अवसर परंपरा का मृ देखते ह । 
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३. भरधिकारी-मेद- जिसमे सम्पराय ( रोभकषायं ) की बहुत कम सम्भावना 
हौ उस सृष्ष्मसम्पराय नामक गुणस्थान मे तथा उपरान्तमोह व क्षीणमोह 
नामक गुणस्थानों मे चौदह परीषह ही सम्भव हँ । वे ये है-क्षुधा, पिपासा, शोत, 
उष्ण, दंशमदाक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श गौर 
मल । रोष आठ सम्भव नहीं है, क्योकि वे मोहजन्य दहै, एवं ग्यारहवं गौर बारहूरवे 
गुणस्थानों मे मोहोदथ का अभाव हँ । यद्यपि दसवें गुणस्थान मेँ मोह होता है 
पर वह इतना अल्प होत! है किन होने जैसा ही कहु सकते है । इसीलिए इस 
गुणस्थान में भी मोहजन्य माठ परीषहों की शक्यता का उल्लेष्च न करके केवल 
चौदह की शक्यता का उल्लेख किया गया है । 


तेरहवे भौर चौदहूरवे , गुणस्थानों मेँ केवर ग्यारह ही परी षह सम्मव ह । वे 
है-क्षधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्ा 
ओर मल । शेष ग्यारह धातिकर्मजन्य होते हँ भौर हन गुणस्थानों में घातिक्मो का 
अभाव होने से वे सम्भव नहीं है । 


जिसमें सम्पराय ( कषाय ) की बादरता अर्थात्‌ विरहोष रूप में सम्भावना हो 
उस बादरसम्पराय ° नामक न्वे गुणस्थान मे बास परीषह होते है, क्योकि 
परीषहो के कारणभूत सभी कमं वहाँ होते हैँ । नवं गुणस्थान मेँ बाईस परीषहौं 
की सम्भावना का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों मे उतने 
ही परीषह सम्भव है, यह स्वतः फलित हो जाता है । १०-१२ । 


४. कारण-निदेश- कुल चार कर्म परीषहोंके कारण माने गये ह। 


१. श्न दो गुणस्थानौं मेँ परीषों के विषय मे दिगम्बर ओर चवेताम्बर संप्रदायो मे 
मतभेद, जो सव॑ मे कवलाहार मानने ओर न माननेके कारणदहै।) इसीलिए 
दिगम्बर व्याख्याभ्मन्थ "एकादश जिने, सूत्र को मानते हए भी इसको ग्याख्या तोड-मरोड़ 
कर करते प्रतीत दहोते है, व्याख्या एक नटी बल्कि दो की गहै ओर वे तीव्र साम्भर- 
दायिक मतभेद के वाद की हो है, एसा स्पष्ट प्रतीत होता है । पहलख्े व्याख्या के अनुसार 
पे्रा अथं किया जाता है कि जिन (सर्वज्ञ) में क्षुधा आद्वि स्यारह परीषह ( वेदनीय कम- 
जन्य ) है, लेकिन मोह न हने सेवे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण उपचार 
मात्र से द्रव्य परीषह है । दमस व्याख्या के अनुप्तार "न शब्द का अध्याहार करकं यह 
अथं किया जाता हे किं जिनमे वेदनीय कमं होने पर भी तद्राधित क्षधा आदि ग्यारह 
परोषह मोह के अमाव के कारण बाधा-रू्पनष्टोनेसेदैही नहीं, 


२० दिगम्बर व्याख्या-गरन्थ यहः बादरसम्पराय शब्द कौ संक्ञान मानकर विश्चषण 
मानते है, जिस पर से वे छठे आदि चार गुणस्थानो का अर्थं घटित करते है । 


९. १८ ] . चारित्र के मेद | २१७ 


ज्ञानावरण प्रज्ञा" व॒ अज्ञान परीषहों का कारण है; अन्तरायकर्म अलामपरीषह्‌ 
काकारण है; मोहनो मे से दर्शनमोहनीय अदर्शन का ओौर चारित्रमोहनीय 
नग्नत्व, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार इन सात परीषहों का 
कारण है; वेदनीय क्म ऊपर निदिष्ट सर्वज्ञ मे सम्भाभ्य ग्यारह परीषहोंका 
कारण है । १३-१६। 

४५. एक सोय एक जोव मे संभाव्य परीषह-बाईस परीषहों मे अनेक 
परीषह परस्परविरोधी हँ, जप शीत, उष्ण, चर्या, शय्या भौर निषद्या । इनमें 
से पहे दो ओौर बाद के तीन एक साथ सम्भव ही नहींहै। शीत परीषहके 
होने पर उष्ण ओर उष्ण कै होने पर शीत सम्मव नहीं । इसी प्रकार चर्या, शय्या 
ओर निषद्या इन तीनोंमे सेभीो एक समयमे एकही परीषह सम्भव है। 
इसीलिए उक्त पचो मे से एक समयमे क्न्हींमीदोको सम्भव ओर तीनको 
असम्भव मानकर एक आत्मा में एक साथ अधिक-से-अधिक १९ परीषह सम्भव 
माने गये हैँ । १७। 

चार्के भेद 


सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुदधिसुक्ष्मसम्पराय- 
यथाख्यातानि चारित्रम्‌ । १८। 


सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविदुद्धि, सृ्मसम्पराय ओर यथा- 
ख्यात-यह्‌ पाच प्रकारका चारित्रहै। 


आत्मिक शुद्धदशा मे स्थिर रहने का प्रयत्न करना चारित्र हं । परिणाम- 
शुद्धि के तरतमभाव की अपेक्षासे चारित्र के सामायिक आदिर्पाच भेद हैं। 
वे इस प्रकार हं : 

१. सामायिकचारित्र-सममाव में स्थित रहने के लिए समस्त अशुद्ध 
प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिकचारित्र ह । छेदोपस्थापन आदि शेष चार 
चारित्र सामायिकरूप तो हैँ ही, फिर भी आचार ओर गुण की कु विशेषताभों 
के कारण इन चारो का सामायिक से पृथक्‌ रूपम वर्णन किया गया हुं । इत्वरिक 
अर्थात्‌ कछ समय के लिए अथवा यावत्कथिक अर्थात्‌ सम्पूणं जीवन के क्िएजो 
पहले-पहल मुनि-दीक्षा खी जातो ह वह सामायिक हं । 

२. देवोपस्थापनचारित्र--प्रथम दीक्षा के पश्चात्‌ विशिष्ट श्रुत का भम्यास 
कर लेने परे विदोष शुद्धि के लिए जीवनपयत पुनः जो दीक्षालो जाती है, एवं 


१, चमत्कारिणी बुद्धि कितनी ही क्योनदहो, परिमित ष्ोनंके कारण श्ानावरणके 
आशित ही होती है, अतः प्रश्षापरीषष् शानावरणजन्य ही है । 


२१८ तत्वार्थसूत्र [ ९. १९-२० 
प्रथम दीक्षा मे दोषापत्ति भाने से उसका छेद करके फिर नये भिरेसेजो दीक्षा 
का आरोपण किया जाता है, वह छेदोपस्थापनचारित्र है । दरम पहला निरतिचार 
भौर दसरा सातिचार छेदोपस्थापनचारित्र ह । 


३. परिष्टारदिश्युदिचारित्र- जिसमे विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान आचार का 
पालन किया जाता ह वह्‌ परिहारविशुद्धिचारित्र हि 1१ 


४. सुक्मलपरायचारित्र- जिसमें क्रोध आदि कषार्यो का तो उदय नहीं 
होता, केवल कोभ का अंश अतिमूकष्मशूप मेँ रहता है, वह सू््मसम्पराय- 
चारित्र है। 

४५. यथाख्यातचारित्र--जिसमं किसी भी कषाय का बिलकुल उदय नहीं 
रहता वहु यथाख्यात अर्थात्‌ वीतरागचारिव्र है ।? 


तपं 


अनक्ञनावमौवर्यवत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशाय्यासन- 
कायक्लेशा बाह्यं तः । १९। 


प्रायश्चित्तविनयवेयावुत्यस्वाध्यायष्युत्संस्यानान्युसरम्‌ । २० । 


अनरन, अवमौदयं, वुत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्या- 
सन ओर कायक्छेश्--ये बाह्य तप है । 


प्रायरिचत्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान-ये 
आभ्यन्तर तपदहै। 


वासनाओं को क्षीण करने तथा समुचित बआष्प्रात्मिक राक्ति की साना कै 
किए शरीर, इन्द्रिय ओर मन को जिन-जिन उपायों से तपाया जाताहै वे समी 
तप कहे जते हँ । तप के बाह्य भौर भाम्यन्तरदो भेदहै। बाह्य तपवहुदह 
जिसमे शारीरिक क्रिया की प्रधानता हो तथाजो बाह्य द्रव्यो की अपेक्षा 
सहित होने से दूसरों को दिखाई दे । आभ्यन्तर तप वह है जिसमे मानसिक क्रिया 
की प्रधानता हो तथा जो मृख्यरूप से बाह्य द्रव्यो की अपा से रहित होने से 
दूसर्यो को दिखाई न भी दे । स्थूल तथा लोगों द्वारा ज्ञात होने पर भी बाह्य तप 
का माभ्पन्तर तप की पुष्टि मे उपयोगी होने से ही महत्व माना गया है । बाह्य 
गौर आभ्यन्तर तपर के वर्गीकरण मे समग्र स्थल गौर सृष्ष्म धार्मिक नियमो का 
समावेश हो जाता है । 


१. देखं-दिन्दी चौथा क्मग्रन्य, पृ० ५६-६१। 
२. इसके अथाख्यात ओर तथाख्यात नाम भी भिश्ते है । 


९. २१-२२ | प्रायश्चित्त मादि जाम्यन्तर तपो के मेद २१९ 


बाहा तप--बाह्य तप के छः प्रकार ये है--१. अनरन--विशिष्ट अवधि तक 
या आजीवन सब प्रकार के आहार का त्याग करना । इनमे पहला इत्वरिक ओौर 
दूसरा यावत्कथिकं है । २. अवमौदर्य या उनोदरी-जितनी भूख हो उससे कम आहार 
करना । ३. वृत्तिपरिसंखश्यान--विविध वस्तुओं को लारुसा कम करना । ४. रसपरि- 
त्याग-घी, दूष आदि तथा मद, मधु, मक्खन आदि विकारवर्घक रसो का त्याग 
करना । ५. विविक्त राय्यासतन-बाघारदहितं एकान्त स्थान मे रहना । ६. काय- 
क्छेरा--ठंड, गरमी या विविध आसनादि हारा शरीर को कष्ट देना । 


ग्राभ्यन्तर तव~-आम्यन्तर तप के छः प्रकार ये है--ट. प्रायक्िवित्त-- धारण 
किए हुए व्रत मेँ प्रमादजनित दोषों का शोधन करना । २. विनय-ज्ञान आदि 
सद्गुणो मे आदरभाव । ३. वैयावृत्त्य-योग्य साषर्नो को जुटाकर अथवा अपने 
आपको काम मे लगाकर सेवादुश्रूषा करना। विनय ओर वेयावृत्त्य मे यही 
अन्तरदहै कि विनय मानसिक धर्म है गौर वैयावत्य शारीरिक घर्महै। 
४. स्वाध्याय-- ज्ञानप्राति के लिए विविध प्रकार का अध्ययन करना। ५. व्युत्सर्ग- 
अहंता भौर ममता का त्याग करना । ६. ध्यान-चित्तके विक्षेपोँका त्याग 
करना । १९-२० । 


प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तपो के मेद 
नवचतुदंशपश्चद्िभेदं यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ । २१। 
ध्यान के पुरववर्ती आभ्यन्तर तपों के क्रमक्षः नौ, चार, दस, पाँच 
ओरदोमेददहै।, 


ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसङे पहले के 
प्रायश्चित्त आदि पाँच आभ्यन्तर तर्पोकेमेदोंकी संख्याही यहाँ निदिष्टकी गई 
हं । २१। 


प्रायश्चित्त के मेद 
गालोचनप्रतिक्रमणतवुभयविवेकब्युत्सगंतपद्छेदपरिहारो- 
पस्थापनानि । २२। 
आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार 
ओर उपस्यापन-ये प्रायरिचत्त के नौ मेद है | 
दोष अर्थात्‌ मूल के शोधन के अनेक प्रकारं गौर वे समी प्रायश्चित्त है । सं्ेप 
मेवेनौहै--१. गुरु के समक्ष शुद्धभाव से अपनी मृ प्रकट करना आरोकन है । 
२. हई भूल का गनुताप करके उससे निवत्त होना ओौर भि भृश भ हो शके 


२२० तत्वार्थसूत्र  २३-२४ 


किए सावधान रहना प्रतिक्रमण है । ३. उक्त आलोचन भौर प्रतिक्रमण दोनों साथ 
करना तदूभय अर्थात्‌ मिश्र है । ४. खाने-पीने आदि की यदि भकल्पनीय वस्तु 
भा जाय भौर बाद में पता चके तो उसका त्याग करना विवेक है । ५. एकाग्रता- 
पूर्वक शरीर गौर वचन के व्यापारो को छोडना ब्युत्सर्गं॒ह । ६. अनदान आदि 
बाह्य तप करना तप है । ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्षकी 
्रत्रज्या कम करना छेद हँ । ८. दोषपात्र ग्यक्ति से दोष के अनुसार पक्ष, मास 
आदि पर्यन्त किसी प्रकार का संसर्ग न रखकर उसे दूर से परिहरना परिहार है । 
९. हिसा, सत्य, ब्रह्मचयं आदि महात्रतों का भंग होने पर पुनः शुरू से उन 
महाव्रतों का आरोपण करना उपस्थापन है ।" २२। 


विनय के भेद 


ज्ञानदरानचारित्रोपचाराः । २३। 
ज्ञान, दरांन, चारित्र ओर उपचार-ये विनय के चार मेद है । 


विनय वस्तुतः गुणरूपमे एक ही है, फिर भी उसके ये भेद विषय की दुष्टि 
से ही वणित ह । विनय के विषय को मुख्यतः यहाँ चार भागों मेँ विभाजित किया 
गया हं, जेसे-१. ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास जारी रखना ओर भूलना 
नही-- यह्‌ ज्ञान का विनय है। २. तत्व की यथार्थं प्रतीतिस्वरूप सम्यग्दर्शन 
से विचकित न होना, उसके प्रति उत्पन्न होनेवाली शङ्कागों का निवारण करके 
निःशंकभाव की साधना करना दर्शनविनय ह । ३. सामायिक भादि चारित्रों में 
चित्त का समाधान रखना चारितव्रविनय हं । ४. जो भपने से सद्गुणो में श्रेष्ट हो 
उसके भ्रति अनेकं प्रकार से योग्य व्यवहार करना, जैसे उसके सम्मुख जाना, उसके 
आने प्र खड होना, जासन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचारविनय हैँ । २३ । 


वेयावृत्त्य के भेद 
आचार्योपाध्यायतपस्विशक्षकग्लानगणकुलतङ्कसाषुतमनोज्ञानाम्‌ । २४। 
आचायं, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुर, संघ, साधु ओर 
समनोज्ञ--ग्रह दत प्रकार का वेयावृत््य है । 
वैयावृ्य सेवाखरूप है । अतः दस प्रकार के सेव्य ( सेवायोग्य पात्रों ) के होने 





१. परिहार ओर उपस्थापन श्न दोनों के स्थान पर मूल, अनवस्थाप्य व पारांचिक इन 
तीन प्रायश्चित्तँ क होने से कं मन्थं में दस प्रायश्चित्त का वणेन है । प्रत्येक प्रायथित्त 
किन-किन ओर कैसे-कैसो दोषों प्र लागु. होता है इसका विशेष स्पष्टीकरण श्यवहार, 
जीदकल्यसून्र आदि प्रायश्ित्त-प्रधान भरन्थो मे द्रष्टव्य हे । 
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से वैयावृत्य के भी दस प्रकार ह--१. मृख्यरूप से जिसका कायं व्रत भौर जाचार 
ग्रहण कराना हो वह आचाय है । २. मुख्यरूप से जिसका कायं श्वुताभ्यासर कराना 
हो वहू उपाध्याय हैँ । ३. महान्‌ ओर उग्र॒तप करनेवाला तपस्वी हैं । ४. नव- 
दीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार दोक्षहै। ५. रोग आदि से 
क्षीण ग्लान है । ६. भिन्न-मिन्न आचार्यो के शिष्यरूप साधु यदि परस्पर सहा- 
ध्यायी होने से समान वाचनावले हों तो उनका समुदायगणहै। ७. एकही 
दीक्षाचार्यं का रिष्य-परिवार कुल हं। ८. धर्मं का अनुयायी समुदाय संच हं 
जो साधु, साध्वो, श्रावक ओौरश्राविकाके रूपमे चारप्रकारका ह । ९. प्र्रज्या- 
धारी को साधु कहते हैँ । १०. ज्ञान आदि गुणो मे समान समनोज्ञ या समानशील 
कहुलाता है । २४। 
स्वाध्याय के मेद 
वाचनाप्रच्छनान्‌प्रश्ाम्नायधर्मोपदेहाः । २५। 

वाचना, प्रच्छना, अनृप्रक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेड--ये स्वाध्याय 
के पाच मेदरहै। 

ज्ञान प्राप्त करने, उसे सन्देहरहित, विशद ओौर परिपक्व बनाने एवं उसका 
प्रचार करने का प्रयत्न--ये सभी स्वाघ्यायमे आते ह, अतः उसके यर्हा पांच 
मेद अम्थासरोखी के क्रमानुसार कहे गए हं: १. शब्द या अर्थं का पहला पाट 
लेना वाचना ह। २. शंकादुर करने अथवा विशोप निर्णय कं लिए पृचछना 
प्रच्छना ह । ३. शब्द, पाठ या उसके अर्थं का चिन्तन करना अनुप्रक्षा ह। 
४. सीखी हई वरस्तु का शुद्धिपूर्वक पुनः-पुनः उच्चारण करना आम्नाय अर्थात्‌ 
पुनरावर्तन ह । ५. जानी हुई वस्तु का रहस्य समन्षाना अथवा घमं का कथन करना 
घमपिदेद हं । २५। 

व्युत्सगं के मेद 
बाह्याभ्यन्तरोपध्योः । २६। 

बाह्य गौर आभ्यन्तर उपचि का त्याग--ये व्युत्सगं के दो प्रकार ह । 

वास्तव मं अहंता-ममता को निवृत्ति के रूपमे त्याग एक ही है, फिर भी त्याज्य 
वस्तु वाह्य ओर आम्यन्तर के रूपमेदो प्रकारकी होती ह, इसीलिए व्युत्सर्ग 
यात्यागके भो दो प्रकार कहं गए है--१. घन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य 
पदार्था की ममता का त्याग करना वाह्योपधि-ब्युत्सर्ग है ओर २. शरीर की ममता 


का त्याग करना एवं कापायिक विकारो की तन्मयता का त्याग करना आभ्यन्तरो- 
पधि-ध्युत्सर्ग है । २६ । 
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ध्पान 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । २७। 
बआमुहूर्तात्‌ । २८ । 


उत्तम ॒संहननवाले का एकं विषय १ में अन्तःकरण की वृत्ति का 
स्थापन ध्यान है। 


वह मुहूनं तक अर्थात्‌ अन्तमुंहृतं पर्यत रहता है । 


यहां ध्यान से सम्बन्धित अधिकारी, स्वरूप ओौर कारका परिमाण ये तीन 
बातें वणित हैं । 

१. भ्रषिकारो--छः प्रकार के संहननो ( शारीरिक संघटनं ) में वल्र्पभ- 
नाराच उ, अर्धवज्र्पमनाराच गीर नाराच ये तीन उत्तम माने जाते है । उत्तम 
संहुननवाला ही ध्यान का अधिकारी होता है, कर्थोकिं घ्यान करन मे आवदयक 
मानसिक बल के लिए जितना शारीरिक बट आव्रष्यक है वहु उक्तः तीन संहनन- 
वि शरोर मं सम्भव हं, शेष तीन संहननवाले मे नहीं । मानसिक बल का एक 
प्रमुख आधार रारीरहै मौर शरीरवर शारीरिक संघटन पर निर्भर करता ह; 
अतः उत्तम संहुननवले कै अतिरिक्त दूसरा करई ध्यान का अधिकारी नहीं दह । 
रारीरिकं संघटन जितना कम होगा उतना मानसिक बरूभी कमहोगा भौर 
मानसिक बर जितना कम होगा उतनी ही चित्त की स्थिरता भी कम होगी । दस- 
लिए कमजोर शारीरिक संघटन या अनुत्तम संहननवाला किसी भी प्रस्त 
विषय मं जितनी एकाग्रता साध सकता हं वह इतनो कम होती ह फिष्यानमं 
उसको गणना ही नहीं हो सकती । | 


१. भाष्य के अनुसार श्स म्मे दौग्रकारय ध्यान कहं गए हं-?. एकाञ्मचिन्तः 
ओर २. निरोध । पिन्तु रसा स्गतादै कि चिस अन्य रीकाकारकौ दृष्टिमें रह वातं 
नीं आई । अतः हमनं भी यहाँ पर पुरानं दीकःकायकादही अनुसरण किया हं 1 दस्नुन 
य्ीदो प्रकार सत्रकार द्वारा यहाँ निदषटदं। दं-प्राङरत रेक्सट सोसाययी इरा 
कारित दशशवैकाक्िकं की अगस्त्य्सिदकृत चृणि, ० १६ तथा ५० दलसुख माल- 
बणिया का लेख, गुजरात युनिवसिरी द्वारा प्रकाशित पत्चिका विद्या, माग १५, अंक २; 
अगस्त १६७२, पृ० ६१। 

२. दिगम्बर अन्धो मे तीन उच्तम संहननवालं कौ ही ध्यान का अधिकारौ माना गया 
है लेकिन भाष्य भौर उसकी कृत्तिमे प्रथम दो संहननबाले को ध्यान का अधिकारी 
माना मया है । 


३. सकी जानकारी के किए देर्ख-अ० ८, स० १२। 
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२. स्वरूप-सामान्यतः क्षणम एक, क्षणम दूसरे, क्षणमें तीसरे एेसे 
अनेक विषयों को गवलंबन करके प्रवृत्त ज्ञानघारा भिन्न-भिन्न दिशाभों से बहती 
हई हवा में स्थित दीपरिखा की भाति अर्थात्‌ अस्थिर होती ह । एषी ज्ञानधारा- 
चिन्ता को विदोषं प्रयत्नपूर्वक रोष विषयों से हटाकर किसी एक ही इष्ट विषयमे 
स्थिर रखना अर्थात्‌ ज्ञानधारा को अनेकं विषयगामिनी न बनने देकर एकं विषय- 
गामिनी बनादेना ही ध्यान ह । ध्यान का यहु स्वरूप असर्वज्ञ ( छ्द्मस्थ ) मेही 
सम्भव ह । इसक्ए एेसा ध्यान बारहर्वे गुणस्थान तक होता हं । 


सर्वज्ञत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात्‌ तेरह गौर चौदहवें गुणस्थानों मे भी 
घ्यान स्वीकार तो अवद्य किया गया हे, पर उक्षका स्वरूप मिन्न है । तेरहवें 
गुणस्थान के अन्त मे जब मानसिक, वाचिक ओौर कायिक योग-व्यापार के निरोध 
काक्रम प्रारम्भ होता ह तब स्थल कायिके ग्यापारके निरोध के वाद सूक्ष्म 
कायिक व्यापार के अस्तित्व के समय मं सूक्मक्रियाप्रतिपातती नामक तीसरा ठ]क्ल 
घ्यान माना गया है भौर चौदह्वे गुणस्थान की सम्पूर्णं अयोगिपन कौ दशामें 
होलेक्षीकरण कं समय मेँ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नामक चौथा दुवलष्यरान माना 
गया ह । ये दोनों घ्यान उक्त दशाओं मं चित्तव्यापार न होन से छद्मस्थ की भत्ति 
एकाग्रचिन्तानिरोघरूपतोदहै ही नहीं, अतः उक्त दशां मे ष्रनकोषटाः; के 
लिए सूत्रगत प्रसिद्ध अर्थं कं उपरान्त "ध्यान" शब्द का अर्थं त्रिदोष विद क्रिया 
गया ह कि केवर कायिक स्थूल व्यापार के निराघ का प्रयत मी घ्यान ह मौर 
बात्मप्रदेशो कौ निष्प्रकम्पदा भी ध्थान हं । 


फिरमभीध्यानके विपयमेंषएक प्रश्न रदह्ताद क्रि तरह््वे गुणस्थानके 
प्रारम्भ स यागनिरोध का क्रम शुरू होता, तव तक क अवस्था मं अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ हो जनि क बादकी स्थितिमेंक्याकोई्‌ ध्यानहता्हु? यदि होताह 
तो कौन-सा ? इसका उत्तर दो प्रकारसे मिलताह: १. विहरमाण सर्वज्ञकी 
दशा मं ध्यानान्तरिका कहकर उसमें अध्यानित्व ही मानकर कोट घ्यान स्वीकार 
नहीं किया गया ह । २. सर्वज्ञदशा मे मन, वचन गौर शरीर के व्यापारसम्बन्धी 
सुदृढ प्रयत्न को ही ध्यानकेख्पमें मान लिया गया ह । 


३० काल का परिमाश--उपर्युक्त एक ध्यान अधिक-से-मधिक अन्तम्‌हूतं 
तक दही टिकताहै, बादमें उसे टिकाना कठिन ह, अतः उसका कालपरिमाण 
अन्तर्मृहरत हे । 


करई लोग ॒श्वास-उच्छवास रोक रखने को ही ध्यान मानते है त्था अन्य 
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कुष रोग मात्रा से काल की गणना? करने को ही ध्यान मानते है । परन्तु जैन- 
परम्परा में यह कथन स्वीकार नहीं किया गया है, क्योकि यदि सम्पूर्णतया श्वास- 
उच्छवास क्रिया रोकं दी जाय तो शरीर ही नहीं टिकेगा । इसक्लिए मन्द या मन्दतम 
श्वास का संचार तो ध्यानावस्था मे रहता ही है । इसी प्रकार जब कोर मात्रा से काल 
को भिनेगा तब तो गिनती के काम मे अनेक क्रिया करने में लग जाने से उसके 
मनकोएकाग्र के स्थान पर व्यग्र ही मानना पड़ेगा । यहो कारण हं कि दिवस, 
मास मौर उससे अधिक समय तक घ्यान के टिकने की लोकमान्यता भी जैन- 
परम्परा को ग्राह्य नहीं ह । इसक्रा कारण यह्‌ हं किं रम्ब समय तकं ध्यान साधने 
से इन्द्रियो का उपघात सम्मव है, भतः ध्यान को अन्तर्मुहूतं से अधिक काल तक 
बढाना कठिन ह । "एक दिवस, एक अहोरात्र अथवा उससे अधिक समय तक 
ध्यान किया इस कथन का अभिप्राय इतना ही ह कि उतने समथ तक ध्यान 
का प्रवाह चलता रहा । किसी भी एक आरुबन का एकं बार ध्यान करके पुनः 
उसी आ्म्बन का कुछ रूपान्तरे या दूसरे ही आलम्बन का ध्यान किया 
जाता है गौर पुनः दसी प्रकार आगे भी ध्यान किया जाता है तो वह घ्यानप्रवाह 
बढ़ जाता है । यह्‌ अन्तमुहू्तं का कालपरिमाण छद्मस्थ के ध्यान का हं । सर्वज्ञ के 
ध्यान का कारपरिमाण तो अधिक भौ हो सकता है, क्योकिं सर्वज्ञ मन, वचन गौर 
शरीर के प्रवृत्तिविषयकं सुदृढ प्रयत्न को अधिकं समय तक भी बढ़ा सकता ह । 
जिस आलम्बन पर ध्यान चलता है वह आलम्बन सम्पूणं द्रभ्यरूप न होकर 

उसका एकदेश ( एक पर्याय ; होता है, क्योकि द्रव्य का चिन्तन उसके किसी-न- 
किसी पयय द्वारा ही सम्भव होता है । २७-२८ 1 | 

ध्यान के भेद गौर उनका फल 

आतंरौद्रघमशुक्छानि । २९ । 

परे भोक्षहेतु । ३० । 

आततं, रौद्र, धमं ओर शुक्ल-ये ध्यान के चार प्रकार है| 

अन्तके दो ध्यान मोक्षके कारण 

उक्तवचारमें से आततं भौर रौद्रये दो ध्यान संसारके कारण होनेते 
ुर्घ्यान हँ गौर हेय ( त्याज्य ) ह । घर्मं भौर बुक्लये दो ध्यान मोक्षके कारण 
होने से सुष्यान हँ ओर उपादेय ( ग्राह्य ) ह । २९-३०। 

१. अ, ६” आदि एक-एक हस्र स्वर कै उच्चारण मं जितना प्तमय लगता है उसे 
एक मात्रा कहते है । स्वरहीन व्यज्जन के उच्चारण मे अधंमाश्चा जित्तना समय लगता 
है। मात्रा या अधंमा्ा परिमित समय कौ जाननेका अभ्यास करके उ्तीक 
अनुसार अन्य क्रियाओं के समय की गणना करना कि अमुक काममें इतनौ माधाए 
हश मात्रा द्रा काल की गणना कषलाती है । 


९. ३१-६५ ] 'नार्तथ्वनि | २९५ 


चारो ध्यानो के जेव शौर अचिकारी 
आर्तध्यान 
आतममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसम- 
व्वाहारः। ३१। 
वेदनायाश्च । ३२। 
विपरीतं मनोज्ञानाम्‌ । ३३। 
निदानं च । ३४। 
तदबिरतदेक्षविरतप्रमससंयतानाम्‌ । ३५ । 
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के किए सतत चिन्ता 
करना पहला आततध्यान है । 
दूःख आ पड़ने पर उक्तके निवारण कौ सतत चिन्ता करना दूसरा 
बर्तध्यान है। 
प्रिय वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्रापि के लिए सत्त चिन्ता 
करना तीसरा आतंध्यान है। 
अप्राप्त वस्तु की प्रापि के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता करना 
चौथा आतंध्यान है । 
वह ( आतध्यान ) अविरत, देशविरत भौर प्रमत्तसंयत--हन गुण- 
स्थनोमेही सम्भवदहै। 
यहाँ आतघ्यान के भेद गौर उसके अधिकारी का निरूपण किया गयाहै। 
अतिकामर्थंह पीडाया दुःख, उसमेसे जो उत्पन्न हो वहु भीर्तं। दुःखकी 
उत्पत्ति के मुख्य कारण चार ह--१. अनिष्ट वस्तु का संयोग, २. इष्ट वस्तु का 
वियोग, ३. प्रतिकूल वेदना गौर ४. भोग की गलसा। दन्हींके धार षर 
आतघ्यान के चार प्रकार कहे गये हं। १. अनिष्ट वस्तुका संयोग होने पर 
तद्धव दुःख से व्याकुल आत्मा उते दूर करने के किए जो सतत चिन्ता करता 
रहता ह बही अनिष्टसंयोग-गार्त्यान है । २. हसी प्रकार किसी दष्ट वस्तुका 
वियोग हो जने पर उसकी प्राति के लिए चतत चिन्ता करना दष्टवियोग-आर्त- 
ध्यान है। ३. शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की 
व्याक्रुलतापूर्वक चिन्ता करना रोगचिन्ता-आर्तध्यान है । ४. भोग की लालसा की 
उत्कटता के कारण अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करनेका तीव्र संकल्प निदान 
आर्तध्यान है । 
१५ 


ॐ 
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प्रथम के चार तथां देशविरत व भरमत्तसंयत इन छः गुणस्थानों मेँ उक्तं आर्त- 
ध्यान सम्भव है । इनमें भी प्रमत्तसंयत गुणस्थान मे निदान को छोड़कर तीन ही 
आर्तघ्यान सम्भव है । ३१-३५ । 


रौद्रध्यान 


हिसाज्नृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः । ३६ । 


हिसा, सत्य, चोरी गौर विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता करना 
रोद्रध्यान है, जो अविरत गौर देशविरत मे सम्भव है । ` 


प्रस्तुत सूत्र मे रौद्रघ्यान.के भेद भौर उसके अधिकारियोंका वर्णन हं। 
रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणो के आधार पर आर्तघ्यानकी मातिरही 
बतलाए गए हँ । जिसका चित्त क्रूर व कठोर होता है वहु रद्र कहुलाता ह भौर 
एसी भात्मा द्वात किया जानेवाला ध्यान रौद्र ह । हिसा करने, भृठ बोलने; चोरी 
करने ओौर प्राप्त विष्यो के संरक्षण की वुत्ति से क्रूरता व कठोरता उत्पन्न 
होती है । इन्दं के कारण जो सतत चिन्ता होती है वह क्रमशः हिसानुबन्धी, 
अनृतानुबन्धी , स्तेयानुबन्धी गौर विषयसंरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान ह । इस ध्यान 
कै स्वामी या भधिकारी पहले पाच गुणस्थानवाले होते हँ । ३६ । 


धर्मध्यान 


आजाऽकायविषाकतस्यानविचयाय धमनमप्रमसवंयतस्य । ३७। 
उवदान्तक्षीणकूवाययोश्च । ३८ । 


आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान की विचारणा के लिए मनोवृत्ति 
को एकाग्र करना घर्मध्यान है, जो अप्रमत्तसंयत में सम्भव है । 

वह्‌ धर्मध्यान उपञ्ान्तमोह गौर क्षीणमोह्‌ गुणस्यानो मे भी 
सम्मव है। 

यहाँ धम्घ्यान के मेद गौर उसके अधिकारियों का निर्देश है । 


योग-१. वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की भआज्ञाक्याहि ओौर वह कसी 
होनी चाहिए ? इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के लिए मनोयोग 
छगाना आज्ञाविचय-वमघ्यान है । २. दोषों के स्वरूप ओर उनसे छुटकारा पाने 
कं विचारार्थं मनोयोग लगाना अपायविय-वर्मध्यान ह । ३. अनुभव मे अनेवाले 
विपार्ञो मं से कौन-कौन-सा विपाक किस-किस कर्म का आभारी है तथा अमुक 
कर्म का अमुर विपाक सम्भव है इसके विचारार्थं मनोयोग रगाना विपाकविचय- 


९. ३६.-४६ ] शुक्छष्यान २२७ 


चर्मध्यान है । ४. लोकस्वरूप का विचार करने मेँ भनोयोग लगाना संस्थान- 
विचय-धर्मध्यान ह । 
स्थाभो--घर्मध्यान के स्वामियों (अधिकारियों) के विषय मेँ श्वेताम्बर ओौर 
दिगम्बर परम्पराओं मे मतंक्य नहीं है । श्वेताम्बर मान्यता कै अनुसार उक्त दो 
स्रों मे निदिष्ट सातवें, ग्यारहवे ओर बारह गुणस्थानों मेँ तथा इस कथन 
बे स॒चित आठवें आदि बीच के तीन गुणस्थानों में अर्थाद्‌ सातवें से बारहवे तक 
के छह गुणस्थानों में धर्म॑ध्यान सम्भव हं । दिगम्बर परम्परा में चौथे से सातवे 
तकके चार गुणस्यानोमें ही घमध्यान की सम्भावना मान्यहै। उसका 
है किश्णी के आरम्भ कै पूर्वं तक्र ही सम्य्दष्टि में धर्मध्यान सम्मवदहै 
ओौर भेणी का रम्भ भठवं गुणस्थान से होने कै कारण आठषे भादि में यह 
ध्यान किसी मो प्रकार सम्मव नहीं है । ३७-३८ । 


शुक्छध्यान 


शुक्ले चाये पू्वेविदः१ । ३९। 

परे केवलिनः । ४०। 
पुथक्त्वेकत्ववितकसुकष्मक्रियाप्रतिपातिब्युपरतक्कियानिवुलीनि । ४१। 
तव्येककाययोगायोगानाम्‌ । ४२ । 

एकाध्नये सवितकं पुर्वे । ४३ । 

अविचार ` द्वितीयम्‌ । ४४। 

वितकः शतम्‌ । ४५। 

विचारोऽथव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः । ४६। 


उपशान्तमोह्‌ भौर क्षीणमोह में पहले के दो शुक्रध्यान सम्भव ह । 
ये दो शुक्लध्यान पूरवंषर को होते है । 
बादकेदोकेवखीको होतेह 


१. भपूवेविदः' अंश प्रस्तुत सत्र काही है गौर तना सत्र अलग नही है, यह भाष्य के 
दीकाकार का कथन हे । दिगंबर परपरा मे भी श्स अंशको सत्र कं रूपमे अलग स्थान नहीं 
दिया गया है । अतः यष्ट मी वैते ही रला गया है। फिर मी भाष्यसे स्पष्टक्षातद्ोता 
है कि 'पूवंविदः' रवतंश्र सत्र है । 


२. प्रस्तुत सूत्र मे अधिकतर “अवीचार' रूप हौ देखने मेँ आता रहै, फिर मी यषां सृज 
ब विवेचन में स्व "बि" के प्रयोग हारा एकता रखी गर है । 
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पुथकस्वविलकं, एकत्वबितक, सुकमक्रियाप्रतिफक्ती गर व्युपरतक्रिया 
निवृत्ति--ये चार शुरक्लध्यान है । 

बह ( शृक्लष्यान ) अनुक्रम से तीन योमनाङे, किसी एक योगवाले, 
काययोगवाक्ते ओर योगरदहित को होता है । 

पटले के दो एकाश्ित एवं सवितकं होते है । 

इनमे से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है 

वितकं अर्थात्‌ श्रुत । 

विचार अर्थात्‌ अथं, व्यज्ञन एव योग को संक्रान्ति | 


यहां शुक्छध्यान से सम्बन्ित स्वामी, भेद भौर स्वह्पये तीन बातें 
वणित ह । 

स्वामो--स्वामी-विषयक कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है-पहला 
गुणस्थान की दृष्टि से गौर दूसरा योग की दृष्टि से । 


गुणस्थान की दृष्टि से शुक्लध्यानके चार भेदौ मंसे पहलेदो मेदोंके 
स्वामी ग्यारह गौर बारहवें गुणस्थानवले ही होते है जो कि पूर्वधर भीहों। 
'ूर्वधर' विषोषण से सामान्यतः यह अभिप्राय है कि जोपूर्वधरन हो पर श्यारह 
मादि अद्ध का धारक हो उसके ग्यारहर्वे-बारहवें गुणस्थान मे शुक्लध्यान न होकर 
घमध्यान ही होगा । इस सामान्य विधान का एक पवाद यह है कि जो पूर्वधर 
न हीं उन माषतुष, मरुदेवी आदि जैसी भआत्मागों मे भी शुक्लष्यान सम्भव है । 
शुक्टष्यान कै शेष दो भेदो के स्वामो केवली अर्थात्‌ तेरहवं भौर चौदह 
गुणस्थानवाले ही है । 

योग की दृष्टिसे तोन योगवाला ही चार में से पहके इ.करुष्यान का स्वामो 
होता हं । मन, वचन ओौर कायमेंसे किसी भी एकं योगवाला शुक्लध्यान के 
दूसरे मेद का स्वामी होदाहै। इस ध्यानके तीसरे भेदका स्वामी केवल 
काययोगवाला भौर चौथे मेद का स्वामी एकमात्र अयोगी होता है । 


भेद-शुक्लष्यान के भी अन्य ध्यानों कौ भाति चार भेदह, जो इसके 
चार पाये मी कहलाते ह । उनके नाम इस प्रकार ह--१. पृथक्त्ववितकं- 
सविचार, २. एकत्ववितकं-निविचार, ३. सूष्षमक्रियाप्रतिपाती, ४. व्युपरतक्रिया- 
निवृत्ति ( समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ) । 

पहले दो शुक्लध्यानों का आश्रय एक है अर्थात्‌ उन दोनों का आरम्भ 
पव्ञानधारो आत्मा दवारा होत्रा है । इसीलिए ये दोनों ध्यान वितकं--शरुतज्ञान 
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सहित है । दोनो मे वितकं का साभ्यहोने परभी यह वैषम्यहै कि पहर 
पृथक्त्व ( मेद ) है, जब कि दूसरे मेँ एकत्व ( अभेद ) है । इसी प्रकार पहले बे 
विचार ( संक्रम ) है, जब कि दूसरे में विचार नहीं है । इसी कारण इन . दोनो 
ध्यानों के नाम क्रमशः पुथक्तववितकं-सविचार भौर एकत्ववितरकं-निविचार हैं । 

पथक्त्ववितक-सविचार - जव ध्यान करनेवाला पूर्वधर हो तव वह पूर्वंगत श्रव 
के आधार पर ओौर जब पूर्वधरन हो तब अपने में सम्भावित श्रुत के आभार 
पर किती भी परमाणु आदि जड मे या आत्मरूप चेतन में--एक द्रब्य मेँ उत्पत्ति, 
स्थिति, नाश, मूतत्व, अमूरतंत्व आदि अनेक पर्ययो का द्रब्यास्तिक, पर्यायास्तिक 
आदि विबि न्यो के वारा मेदप्रधान चिन्तन करता है ओर यथासम्मव श्रुतज्ञान 
के आधार पर किसी एक द्रव्यलूप अथं पर से दुसरे द्रम्यरूप अधं परया एक 
दरव्यरूप अथं पर से पर्यायखूप अन्य अर्थं पर अथवा एक पर्यायरूप अथं पर ते 
अन्य पर्यायषूप अर्थं पर या एक पर्यायलूप अर्थं पर से अन्य द्रग्यरूप अर्थं पर 
चिन्तन के लिए प्रवत्त होता ह । इसी प्रकार अथं परसे शब्द पर भौर शब्द 
पर से अर्थं पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है तथा मन भदि किसी भी एक 
योग को छोडकर अन्य योग का अवलम्बन लेता ह, तब वह ध्यान पुथक्त्व- 
वितकं-सविचार कहराता ह । कारण यह है कि दसम वितकं ( श्रुतज्ञान ) का 
अवलम्बन लेकर किसी भो एक द्रव्य में उसके पर्यायो के भेद ( पृथक्त्व ) का 
विविध दुष्टों से चिन्तन किया जाता है गौर श्रुतज्ञान को अवलम्बित करके 
एक अर्थं पर से दूसरे अर्थं पर, एक शब्द पर से दूसरे राब्द पर, मथं परदे 
दान्द पर, दाब्द पर से अर्थं पर तथा एक योग से दूसरे योग पर संक्रम ( संचार )} 
करना पडता ह । 

एककस्वनित्क-निविच्ार- उक्त कथन के विपरोत जब ध्यान करनेवाला 
अपने में सम्भाव्य श्रुत कं आधार पर किसी एक ही पर्यायङूप भ्थंको लेकर 
उस पर एकत्व ( अभेदप्रधान ) चिन्तन करता है ओर मन आदि तीन योगोमें 
ते किसी एक ही योग पर अटल रहकर शब्द गौर अथं कं चिन्तन एवं भिन्न 
भिन्न योगौ में संचार का परिवर्तन नहीं करता, तव वहु ध्यान एकत्ववितकं- 
निविचार कहकाता ह, क्योकि इसमे वितकं ( श्रुतज्ञान ) का अवकम्बन होने 
पर भी एकत्व ( गभेद ) का चिन्तन प्रधान रहता हं भौर अर्थ, शब्द अथवा 
योगों का परिवर्तन नहीं होता । 

उक्त दोनों मे से पहले भेदप्रधान का अभ्यास दृढृहो जानेकेषादही दूषरे 
मभेदप्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होती ह । जैसे समग्र शरीरम व्याप्त सर्पि 
के जहर को मन्त्र आदि उपचारो से डंक की जगह लाकर स्थापित किया जाता ह 
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बै ही सम्पूणं अगत्‌ में भिन्न-भिन्न विष्यो मे अस्थिर खूप मे भमटकते हृए मन 
को ध्यान के द्वारा किसी भी एक विषय पर केन्द्रित करकं स्थिर किया जाता है । 
स्विरता दढ हो जाने पर जैसे बहूत-सा ईंधन निकाल लेने गौर बचे हए थे घे 
दधन को सुलगा देने से भथवा परे ईंधन को हटा देनेसे आग बुक्ष जातीह 
बसे ही उपर्युक्त क्रम से एक विषय पर स्थिरता प्रात होते हो मन भो सर्वथा. शान्त 
हो जाता है अर्थात्‌ चंचलत। मिट जाने से निष्प्रकम्प बन जाता ह । परिणामतः 
ज्ञान कं सकट आवरणो का विय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है । 


सुर्भक्रियाप्रतिषाती- जब सर्वज्ञ भगवान्‌ योगनिरोष के क्रम मे१ अन्ततः 
सुद्मशरीर योग का आश्रय लेकर शेष योगों को रो$ देते है तब वह सुक्ष्मक्किया- 
परतिपाती ध्यान कहलाता है, क्योकि उसमें इवास -उच्छवास कं समान सूकष्मक्रिया 
ही चेष रह जाती है गौर उससे पतन भी सम्मव नहीं है । 
 समच्छिन्नक्रियानिवृत्ति-जब शरीर की श्वास-प्रसवास आदि सूक्ष्म क्रियां 
भौ बन्दहो जाती है गौर आत्मप्रदेश सर्वथा निष्प्रकम्प हो जते हं तब वह समु- 
च्िन्नक्रियानिवुत्ति ध्यान कहलाता है, क्योकि इसमे स्थल या सृक््म किसी भी 
प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया नहीं होती भौर वह स्थिति बाद 
नष्ट भी नहीं होती । इस चतुर्थं ध्यान कै प्रभाव से समस्त आस्व गौर बन्ध के 
निरोषपूर्वक शेष कर्मो केक्षीणदहो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरे ओर 
चौथे शुक्टध्यान में किसी भी प्रकार के श्रुतज्ञान का आकंबन नहीं होता, अतः वे 
दोनों अनारंबन भी कहते है । ३९-४६। 


सम्यग्द्शियों की कर्मनिर्जरा का तरतमभाव 
सम्यग्व्टिधावकविरतानन्तवियोजकदरोनमोहक्षपकोपशमकोपश्नान्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोहनिनाः कमक्तोऽसङ्ख्येयगुणनिजराः । ४७। 
सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दशंनमोहक्षपक, 


उपडामक, उपशान्तमोहः क्षपक, क्षीणमोह ओर जिन--ये दस क्रमच्चः 
मसंल्येयगुण निजेरावाले होते है । 


१. यह क्रम यों है-स्थूक काययोभ के आश्रय से वचन भौर मनक स्थूल योगको 
सक्षम बनाया जाता है, उसके बाद वचन ओर म्नके सक्षम योग को अवलम्बित करके 
शरीर के स्थूल योग को सक्षम बनाया जाता है । फिर शरीर के सक्षम योग को अवरम्बित 
करे वचन ओौर मन के सक्षम योग का निरोष क्रिया जाताहै भौर अन्तम सक्ष्म- 
शरीरयोग का भी निरोष करिया जाता है । 
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सर्वे कर्मबन्धनो का सर्वथा क्षय ही मोक्ष है गौर कमो का भंशतः क्षय निर्जरा 
है । दोनो के लक्षणो पर विचार करने ते स्पष्ट है कि निर्जरा मोका का पूर्वगामी 
अंग है । प्रस्तुत शास्त्र मँ मोक्षतस्व का प्रतिपादन मुख्य है, अतः उसकी नितान्त 
अंगमूत निर्जरा का विचार करना भी यहां उपयुक्त है । इसकिए यचचपि सकल 

संसारी भात्मागो मं कर्मनिर्जराका क्रम जारी रहता है तथापि यहां विशिष्ट 

आस्मार्ओं की ही कर्मनिर्जरा के क्रम का विचार किया गया है । वे विषिष्ट अर्थात्‌ 
मोक्षाभिमुख ` आत्माएं हैँ । यथार्थं मोक्षाभिमुखता सम्यग्दृष्टि की प्रा्तिसे ही 
्रारम्महो जाती ह भौर वहु जिन ( सर्वज्ञ) अवस्थामें प्री होती है। 
स्थूलदृष्टि की श्राति से लेकर सर्वज्ञदशा तक मोक्षाभिमुखंता के दस विभाग किए 
गए ह, जिनमे पूर्वपूर्वं की अपेक्षा उत्तर-उत्तर विभाग मे परिणाम की विशुद्धि 
सविशेष होती है । परिणाम की विशुद्धि जितनी अधिक होगी, कर्मनिर्जा भी 
उतनी ही विष्ेष होगी । अतः प्रथम-प्रथम अवस्था मेँ जितनी कर्मनिर्जरा होती 
है उसकी अपेक्षा आगे-गागे की अवस्था मेँ परिणामविषुद्धि की विष्ोषताके 
कारण कमनिर्जरा मौ असंख्यातगुनी बदृती जाती है । हस प्रकार बदते-बदृते 
अन्त में स्वजञ-जवस्था मे निर्जरा का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। कर्म. 
निर्जरा के इस तरतमभाव मेँ सबसे कम निर्जरा सम्यग्दृष्टि की गौर सबसे मधिक 
निर्जरा सर्वज्ञ को होती है । इन दस अवस्थागों का स्वरूप हस प्रकार है : 

१. सम्यग्दृष्टि- म.स अवस्था में मिर्थ्यात्व दूर होकर सम्यक्त्व का आविभवि 
होता है । २. श्वावक~-जिसमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय कै क्षयोपदम से अल्पां 
मे विरति ( त्याग ) प्रकट होती है। ३. विरत-जिसरमे प्रत्याख्यानावरण कषाय 
कै क्षयोपदम से सर्वाश में विरति प्रकट होती है । ४. अनन्तवियोजक- जिसमे 
अनन्तानुबन्धी कषाय का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है । ५. दर्शनमोह- 
क्षपक- जिसमें दर्शनमोह का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है । ६. उप- 
शमक-जिस अवस्था मे मोह की शेष प्रकृतिर्या का उपदाम जारी हो । ७. उप- 
शान्तमोह-- जिसमे उपशम पूर्णं हो चुका हो । ८. क्षपक- जिसमें मोह की शेष 
परकृतिं का क्षय जारी हो । ९. क्षीणमोहु- जिसमे मोह का क्षय पर्ण सिद हो 
चका हो । १०. जिन-जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो गई हो । ४७। 


निग्रन्थ के मेद 
पुलाकबकुशाकुदीलनिग्रन्यस्नातका निग्रन्थाः । ४८। 
पुलाक, बकुश, कुशील, निग्रन्य गौर स्नातक-ये तिग्रन्थ के पाच 
प्रकार ह| 
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निर्ग्रन्थ शन्द का तात्विक ( निश्वयनयसिद्ध ) अर्थं भिन्न है भौर ग्याबहारिक 
( साम्त्रदायिक ) अर्थं भिन्न है। दोनो अथो के एकीकरण को ही यहां निर्ग्रन्थ 
सामान्य मानकर उसी के पाच भेद कहे गए है । निर्ग्रन्थ वह है जिसमे रागद्रष 
की गहि बिलकरू न रहे । निर्ग्रन्थ शान्द का यही तात्त्विकं अथं है । अपृणं होने 
पर भी वास्विक निर््रन्थता का अभिखाषी हो-भविष्य मे यह स्थिति प्राप्त करना 
चाहता हो--बह व्यावहारिक निर्ग्रन्थ है । पाच मेदो मे वे प्रथम दीन व्यावहारिक 
ह भर शेष वो तात्विक । इन पाच भेदो का स्वश्प दस प्रकार है : 

१. पलाक--म्‌लगुण तथा उत्तरगुण मे परिपूर्णता प्राप्त न करते हृए मी 
बीतराग-रणीत आगम से कमो विचलित न होनेवाला निर्ग्रन्थ । २. बकुश-- 
शरीर भौर उपकरण के संस्कारो का अनुसरण कणनेवाला, सिदि वथा कीति का 
धर्भिंकाषी, सुखरीर, अविविक्त ( ससंग ), परिवारबाला तथा छेद ( बाखि ) 
पर्याय की हानि वमा दाबल अतिचार दोषों से युक्त निर्ग्रन्थ । ३. कुशी -- इसके 
दो प्रकार है । इन्द्रियों का बावर्तीं होने से उत्तरगु्णो की विराधनामृलक 
प्रवृत्ति करनेवाशा प्रतिसेवना-कुश्चील है गौर कमी भी तीव्र कषाय के वदान 
होकर कदाचित्‌ मन्द कषायके वरदीमूत हो जानेवाला कषाय-कुशीर है । 
४. निर्ग्रम्थ--सर्वज्ञता न होने पर भी जिसमे रागर्ेष का अत्यन्त अभावो 
भौर बन्तर्मुहुतं के बाद ही सर्वज्ञता प्रकट होनेवाङी हो । ५. स्नातक~-जिसमे 
सर्व्वा प्रकट हो गई हो । ४८। 


निर््रम्थो की वि्ेषता-शोतक आठ भातं 


सयमभुतप्रतिसेवनाती्लिङ्जुखेहयोपपातस्थानविकल्पतः साध्याः । ४९। 
संयम, श्त, प्रतिसेवना, तीर्थं, लिद्ु, लेष्या, उपपात गौर स्थान 
के मेद से इन निग्रत्थो को विदोषताएं सिद्ध होती है। 

ऊपर जिन पांच प्रकार के निग्रन्थों का वर्णन हुमा है उनका विष्ेष स्वरूप 
जानने के किए यहाँ यह विचार किया गया है कि संयम आदि आठ बातो का प्रत्येक 
निग्रन्ब से किलना सम्बन्ध है । 

१. संयम-सामायिक आदि पाच संयमो मे से सामायिक ओौर छेदोपस्थाप- 
नीय इन दो संयमो मँ पुखाक, कुदा मौर प्रतिसेवनाकुशीर ये तीन निर्ग्रन्थ होते 
है; कषायकुशील उक्त दो एवं परिहारविदयुद्धि व सृक्ष्मसम्पराय इन चार संयमो 
मे होता है । निर्ग्रन्थ आर स्नातक एकमात्र यथाख्यातसंयमबाटे होते ह । 

२. शंतै~--पुकाक, वकुरा गौर प्रतितेभनाकुरीर इत तीनो का उत्कृष्ट श्रुत 
पर्णं दशपुरवं बौर कषायकुशीर एवं निर्ग्रन्थ का उत्कृष्ट शुत चतुदश पूर्वं होता है; 


९. ४९ ] निर्ग्रन्थ की विदोषता-चौतक गाठ बते २३६ 


नम्य भुत पुलाक का भाचारवस्तु ^ होता है; बुश, कुशी एवं निन्य का अष 
प्रवज्नमाता ( पाच समिति भौर तीन गुति ) प्रमाण होता है । स्नातक सर्वज्ञ 
होने सेश्वुतसेषरेही होता ह । 

३. प्रतितेवना ( बिराघना }~-पुलाक पांच महाव्रत भौर रात्रिभोजनविरमण 
इन छो मेसेकिसीभो व्रत का दूसरे के दबाव यां बलात्कार के कारण लंडन 
करता है । कु आचार्यो के मत से पुलाक चतुर्थं व्रत का विराधक होता है । बकुश 
दो प्रकार के होते है--उपकरणबकुच गौर रशरीरबकरश । उपकरण भे भासक 
कुश नाना प्रकार के मृल्यवान्‌ भीर अनेक विशेषतां से युक्त उपकरण बाहता है, 
संग्रह करता है भौर नित्य उनका संस्कार करता है । शरोर मेँ आसक्त बकुश 
शरीर-शोभा के चिए शरीर का संस्क।र करता रहता ह । प्रतिसेवनाकुशील मृल- 
गुणों की विराघना तो नहीं करता पर उत्तरगुणों की कुष्ठ विराधना करता है । 
कषायकुषशील, निर्ग्रन्थ आौर स्नातक के द्वारा विराषना होती ही नहीं । 

४. तीं ( शासन ) पाचों प्रकार के निर्ग्रन्थ तीर्थकरों के शासन में होते 
है । कछ आचार्यों का मत है कि पुलाक, बकुदा ओर प्रतितेवनाकरुशीर ये तीन 
तीथं मं नित्य होते है भौर शेष कषायकुशीर आदि तीर्थम भीहोते है गौर 
अतीर्थमेभीष्ोतेहें। 

४५. लिङ्खः- लिङ्गं ( चिह्न ) दो प्रकारका होता है-्रव्य ओर भाव। 
चारित्रगुण भावलिङ्गं है भौर विदिष्ट वेश आदि बाह्य स्वरूप द्रव्यलिङ्क है । पाचों 
प्रकार के निर्ग्र्थो मे मावलिङ्खं अवश्य होता है, परन्तु द्रन्यलिङ्ख सबमे होता भी 
है ओर नहो भी होता। 

६. के्या-युलाक मे तेज, पद्म ओर शुक्ल ये अंतिम तौन लेष्याएं होती 
है । बकरा भौर प्रतिसेवनाकुशील मे छो लेकष्याएं होती है । कषायकुहील यदि 
परिहारविचुद्धि चारित्रवाला हो तब तो तेज भादि तीन लेष्याएे होती हँ गौर 
यदि सूषक्ष्मसम्पराय चारित्रवाता हो तब एकं शुक्ल लेदया हो होती है । निर्ग्रन्थ गौर 
स्नातक में शुक्ल ेष्ष्या ही होती है । भयोगी स्नातक मलेष्य ही होता है । 

७. उषपपात ( उल्यलिस्यान }-- पुलाक आदि चार निर्रन्थो का जघन्य 
उपपात सौधर्म कल्प मेँ पल्योपमपुथकत्व ° स्थितिवाक्े देवो में होता है, पुलाक का 
उत्कृष्ट उपयात सहल्ञार कल्प मे बीस सागरोपम की स्थिति मे होता है । बकुश 
गौर प्रतिसेवनाकुशीर का उत्कृष्ट उपपात भारण गौर अष्युत कल्य मे बार्ईस 

१. श्स नाम का नवे पूवं का तीसरा प्रकरण । 


२. दिगम्बर भरन्थौ मे चार लेश्याओं का कथन दै । 
३. दिगम्बर ग्रन्थौ मे दौ सागरोपम की स्थिति का उल्लेख है । 


२.३४ । हच्वार्थसुत्र ` ` .. {९.४९ 
सगत्तेपम को स्थिति मे होतां है । कषायकुरील आर निर्ग्रन्थ का उत्कृष्टं उपपात 
सर्बार्थसिद्ध विमानं तैंतीस सागरोपम की स्थिति मेष्टीतादहै। स्नातकका 
निर्वाण हो होता है । 

८. शयान ( संयम के स्थान प्रकार })--कवाय तथा योग का निग्रहुही 
संयम है । संयम समी का सर्वदा समान नहीं होता, कषाय गौर योग के निग्रह के 
तारतम्य के अतुसार ही संयम में भी तरतमता होती है । जो निग्रह कम-से-कम 
संयमकोटि मे गिना जाता है वहां से पपूर्ण निग्रहषूप संयम तकं निग्रह्‌ की तीव्रता- 
मन्दता को विविधताके कारण संयम के असंख्यात प्रकार दहै। बे समी प्रकार 
( मेद ) संयमस्थान कहलाते हँ । इनमें जहां तक कषाय का ठेशमात्र भी सम्बन्ध 
हो वहां वक के संयमस्थान > षायनिमित्तक भौर उसके बद के यौगनिमित्तक 
हैँ । योग कां सर्वथ। निरोध हो जाने पर प्राप्त स्थिति अन्तिम संयमस्थान है । जैसे- 
जैसे पूर्व-पर्ववर्तीं संयमस्थान होमा वेसे-वेपे काषायिक परिणति-विशेष होगी गौर 
जैमे-जैसे ऊंचा संयमस्थान होगा बेते-वेसे काषाय भावमभी कम होगा, इसीक्िणए 
ऊपर-ऊपर ॐ संयमस्थानो को अधिक-से-जधिक विशुदिवाले स्थान जानना चाहिष्‌ । 
योगनिमित्तक संयमस्थानों मे निष्कषायत्वरूप विशुद्धि समान होने पर भी जैसे- 
जैसे योगनिरोध न्यूनाधिकं होता है वैसे-वैसे स्थिरता भो न्यूनाधिकं होती है, 
योगनिरोध कौ विविधता के कारण स्थिरता भौ विविध प्रकारक होती है अर्थात्‌ 
केवर योगनिमित्तक संयमस्थान भी असंख्यात प्रकार के होते है । अन्तिम संयम- 
स्थानतो एकहीहो सकत! है जिसमें परम प्रकृष्ट विदुद्धि गौर परम प्रकृष्ट 
स्थिरता होती ह । 


उक्तं प्रकार के संयमस्थानों मं से सबसे जघन्य त्थान पुलाक गौर कषायक्घुशी्लं 
के है । ये दोनों असंश्यात संयमस्थानों तक साथ ही बदृते जाते है । उसके बाद 
पुलक रुक जाता है, परन्तु कषायकुशीक अकेला हो बाद में भी असंख्यात स्थानो 
तक चृता जाता है । तत्पद्चात्‌ भसंख्यात संयमस्थानों तक कषायकुशील, प्रति- 
सेवनाकुशील बौर बक्रुश एकं साथ बढते जाते दँ । उसके बाद बकु ठक जाता है, 
प्रतित्ेवनाक्रुशील भी उसके असंस्यात स्थानों तक चठुकर रकं जाता है । तत्पश्चात्‌ 
असंशष्यात स्थानों तकं चठृकर कषायक्रुशील रक जाता है । तदनन्तर अकषाय अर्थात्‌ 
केवर योगनिमित्तक संयमस्थान भाते है, जिन्हं निर््रन्थ प्राप्त करता है भौर वह्‌ 
भी उसी प्रकार असंख्यात स्थानो तक जाकर सक जाता है । सबके बाद एक मात्र 
अन्तिम, सर्वोपरि, विशु ओर स्थिर संयम बाता है, जिसका सेवन करके 
स्नातकं निर्वाण प्राप्त करता है । उक्त स्थान अतरश्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक 
मे पूर्वं की अपेक्षा उत्तरस्थान की शुद्धि अनन्तानन्तगुनी मानी गई है । ४९। ® 


मोक्ष 


नवे अध्याय में संवर ओर निर्जरा का निरूपण किया गया । गब हस दसर्वे 
ओर अन्तिम अध्याय मे मोक्षतत्त्व का निरूपण किया जारहाहै। 
कंवत्य की उत्पत्ति के हतु 
मोहक्षयाज्जानदश्नावरणान्तरायक्षयार्च केवलम्‌ । १। 
मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दर्शंनावरण तथा अन्तराय के क्षय 
-से केवलज्ञान प्रकट होता है| 
मोक्ष भ्रात होने से पहले केवल-उपयोग ( सर्व्ञत्व, सर्वंदशित्व ) की उत्पत्ति 
जनश्यासन में अनिवार्यं मानी र्ईहै। इसीलिए मोक्ष के स्वखूपका वर्णन करते 
` समय केवल-उपयोग किन कारणों से होता ह, यह पहले ही बतला दिया गया 
-है । प्रतिबन्धक कर्म का नार हो जाने से सहज चेतना निरावरण हो जाती ह भौर 
इससे केवल-उपयोग का आविर्भाव होता ह । चार प्रतिबन्धक कर्मो मे से पह मोह 
ही क्षीण दहोता है गौर फिर अन्तर्महू्तं के बाद ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
भौर अन्तराय इन तीन कर्मोकाभी क्षय हो जाता है। मोह सबसे अधिक बल- 
जान्‌ है, भतः उसके नाशके बादहौ अन्य कर्मो का नाश सम्भव है । केवल- 
उपयोग अर्थात्‌ सामान्य ओौर विशेष दोनों प्रकार का सम्पूर्णं बोध । यही स्थिति 
-खर्वञ्जत्व ओर सर्वदशित्व को है । १। 


कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण ओर मोक्ष का स्वरूप 
बन्धहेत्वमावनिजराभ्याम्‌ । २। 
कुत्स्नकमक्षयो मोक्षः । ३ । 
बन्धहेतुगों के अभाव ओर निजंरासे कमो का आत्यन्तिकं क्षय 
"होता है । 
सम्पूणं करमां का क्षय ही मोक्ष है। 


च १4 
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एक बार बधे हुए कर्म का कमी-न-कभी तो क्षयहोताही है, पर वैसे कमं 
का बन्धन पुनः सम्भव हो अथवा वसा कोर कर्म अभो शेष हो तो एेसी स्थिति 
मे यह नहीं कहा जा सकता फ कमं का भात्यन्तिकं क्षय हो गया है । भात्यन्तिक 
क्षय का अर्थं है पूर्वबद्ध क्म तथा नवोन कमं के बाधने की योग्यता का अभाव । 
मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि सम्मव नहीं, इसीलिए 
यहाँ आत्यन्तिक कर्म के क्षय के कारण वणितदहैँ।वेदो हं: १. बन्धहेतुभो का 
अभाव गौर २. निर्जरा । बन्धहेतुरभो का भमाव हो जने से नवीन कमं बधते 
नहीं गौर पहले मेषे हए कमो का अभाव निर्जरा से होता है । बन्धहेतु मिथ्या- 
दर्शन आदि पाच हैँ जिनका कथन पहले हो चका है । उनका वभाव समुचित संवर 
दवारा होता है भौर तप, ध्यान आदि दारा नर्जरा भी होती हं । 


मोहनीय आदि पूर्वोक्तः चार कर्मो का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से वीतरागता 
भौर सर्वता प्रकट होती है, फिर मी वेदनीय आदि चार कर्मं अत्यन्त विरल 
रूप भं शेष रहते है जिनके कारण मोक्ष नहीं होता । दसी लिए इन रेष विरल 
कर्मों का क्षय भी भावष्यक है । इसके बाद ही सम्पूर्णं कर्मों का अभाव होने से 
जन्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता है । यही मोक्ष है । २-३। 


| अन्य कारण 
गओौपहानिकादिमव्यत्वाभावाच्च न्त्र केवरुतम्यक्त्वजानद्ान- 
तिदत्वेभ्यः । ४। 


क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकनज्ञान, क्षायिकदश्चन मौर सिद्धत्व करे अति- 
रिक्त ओपहामिक आदि भावों तथा भव्यत्व के गभावसे मोक्ष प्रकट 
होता ह । 

पौद्गलिक कमं के आत्यन्तिक नाश की भाति उस कर्मके साथ क्ितनेष्ठी 
सपिक्ष भावों का नाशा भी मोक्षप्राति के पुर्वं आव्रद्यक है । इसीलिए यहाँ वैते 
भावो केनाराकामोक्षकैे कारणलूपसे कथन किया गयारह। एसे मृर्प्र भाव 
चार है--१. ओौपद्ामिक, २. क्षायोपदामिक, ३. भौदयिक ओर ४. पारिणामिक । 
ओौपदशमिक आदि पत्ले तीन प्रकारके भावतो र्वधानष्ट होतेही है, पर 
पारिणामिक भावके बारेम यह बात नहींहै। पारिणामिक भर्वोमे सेमात्र 
भव्पत्वका ही नाज होता है, अन्य का नहीं, क्योकि जीवत्व, अस्तित्व भादि 
दुसरे समी पारिणामिक भाव मोक्ष-अवस्था मे मी रहते हैँ । क्षायिकमाव कर्म- 
सापेक्ष अव्य है, फिर भो उसका अभाव मोक्ष मे नं होता । इसीलिए सूत्र में 
क्षायिकसम्यक्स्व आदि भावों कै मतिरिक्तं अन्य भावोंके नाशको मौक्षका 


१०. ५-६ ] मुक्त जीव का ऊर््वममन व सिष्यमान गति केहेतु २३७ 


कारण कहा गया है । यद्धपि सूत्र में क्षायिकवीर्य, क्षायिकबारित्र ओर क्षायिक 
सुज्ञ आदि भावों का वर्जन क्षायिकर्तम्यक्त्व आदि की तरह नहीं किया मया दहै 
छो भी सिद्धत्व के भर्मं इ सभो भागों का समावेश करकेनेसे इन माका 
वर्जन भी गृह्णीत है। ४। 
मुक जीव का मोक्ष के बाद तुरन्त ऊर्ध्वगमन 
तदनन्तरमूर्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ । ५। 
सम्पूणं कमो का क्षय होने के पचात्‌ मुक्त जीव तुरन्त लोक के अन्त 
तक ऊपर जाता है । 
सम्पूर्णं कमं मौर तंदानित मौपश्मिक आदि भव्यो का काद होते ही बुरन्त 
एक साथ एक समय में तीन कार्य होते है-- १. शरीर का वियोग, २. सिष्यमान 
गति भौर ३. लोकान्त-प्राति । ५। 


सिध्थमान गति कं हतु 


पु्वप्रयोगादसङ्खत्वादबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च तदगतिः । ६। 
पूवं प्रयोग से, संग के अमाव से, बन्धन के टूटने से ओर बेसी गति 
के परिणाम से मुक्त जीव ऊपर जातां है। 


जीव कर्मोसे छृटते ही तत्का गति करता है, स्थिर नहीं रहता । गति 
वी भौर लोक के अन्त तकही होती है, उससे ऊपर नहीं; यह शास्त्रीय 
मान्यता है । यहाँ प्रन उठता ह कि कर्मं या रारीर भादि पौद्लिक पदार्थोकी 
सहायता कं बिना अमृतं जीव गति कंसे करता ह ? ऊर्ध्वगति ही कर्यो, अधोगति 
या तिरछठी गति बयो नहीं करता ? इन प्रश्नों कं उत्तर यहाँ दिये गए हैं । 


जीवद्रव्य का स्वभाव पुद्गलद्रव्य की भाति गतिरीर ह । अन्तर इतना ही 
है कि पुद्गल स्वभावतः अधोगतिशील है भौर जीव ऊर्ध्वंगतिशील । जीव अन्य 
प्रतिबन्धक द्रव्य के संगया बंधनके कारण ही गति नहीं करता अथवा नीची या 
तिरी दिशामें गतिकरताहं। एेसा द्रव्य कमह । कर्मसंग शूटने पर ओौर 
उसकं बन्धन टूटने पर कोई प्रतिबन्धक तो रहता नहीं, अतः मुक्त जीव को अपने 
स्वभावानुसार ऊर्ध्वगति करने का अवसर मिलता है । यहां पूर्वभ्रयोग निमित्त 
बनता हं अर्थात्‌ उसके निमित्त से मुक्त जीव ऊर्ध्वगति करता हं । पूर्वप्रयोग का अर्थं है 
पूर्वबद्ध कमं कं छूट जाने के बाद भौ उसमे प्राप्त वेग ( अवश ) । जैसे कुम्हार 
का चाक ठंडे गौरयुंहाथके हटाकेनेके बाद मो पहलेतेप्राप्तवेग के कारण 
घूमता रहता हं वते ही कर्ममुक्त जीव भी पूर्वकर्म से प्राप्त भावेश कं कारण 


२३८ तत्वार्थपूत्र ` {१० छ 
स्वभावानुसार उर््वगति ही करता ह । जीव की ऊर्घ्वगति रोक के अन्त से उपर 
नहीं होती, भर्योकिं लोकान्त कं आगे घर्मास्तिकाय का अभाव ह । प्रतिबन्धकः 
कर्म द्रग्यकेहटजानेसे जीव की ऊर्ध्वगति कं लिए तुम्बे भौर एरंड के बीजे 
का उदाहरण दिया गया हं । अनेक लेपो से युक्त तुंबा पानी म पडा रहतादह, 
परन्तु खेप के हरते ही वह स्वमावतः पानी के ऊपर तैरने लगता ह) कोल 
( फली ) मे रहा हुमा एरंड-बीज फली के टूटते ही छिटककर उपर उठता हं । 
दसी प्रकार कर्म-बन्धन कं श्टते ही जीव भी उच्वंगामी होता ह । ६। 


सिडढां की वि्ोषता-योतक बारह बाते 
्षेत्रकालगतिलि ङुतोर्थचारित्रप्रतयेकबुदयोधितंशानावगाहनान्तर- 


संख्याल्यबहूत्वतः साध्याः । ७ । 

क्षेत्र, काल, गति, किङ्ख, तीथं, चारित्र, प्रत्येकबुद्धनोधित, ज्ञान, 
अवगाहना, अन्तर, संख्या ओर अल्प-बहुत्व-इन बारह बातों दारा सिद्धो 
की विदोषतानों का विचार करिया जाता है। 

सिद जीवों के स्वरूप को वि्ोष रूप से जानने कं लिए बारह बार्तोकाः 
निर्देश किया गया हं । यहाँ प्रत्येक बात कं आधार पर सिद्धोंकस्वशूपका 
विचार अभिप्रेत ह । यद्यपि सभी सिद्ध जीवों में गति, लिङ्गं आदि सांसारिक 
भवोंकेन रहने ते कोर विदोष भेद नहीं रहता तथापि भूतकाल की दष्टिखे 
उनमें भी भेद की कल्पना ओर विचार क्याजा सकता हं। यहाँ क्षेत्र आदि 
जिन बारह बातों से विचार किया गया हं उनमें से प्रत्येक कं विषयःमं यथा- 
सम्भव भूत गौर वर्तमान दष्ट लगा लेनी चाहिए । 


१. क्षेत्र ( स्थान ) वर्तमान मावकी दुष्टिसे सभी मुक्तं जीवोंके सिद 
होने का स्थान एक ही सिदक्षेत्र अर्थात्‌ अत्मप्रदेडा था आकाराप्रदेश है । मुतः 
भाव की दुष्ट से इनकं सिद्धहोने का स्थान एक नहीं है, क्योकि जन्म की दृष्टि 
से पन्द्रह में से भिनल्न-मित्न क्मभूमियो से सिद्धहोते हं, भौरसंहरणडकी दृष्टि 
समग्र भनुष्यक्षेवर से सिद्ध हो सक्ते हं । 


२. काल ( भरवसर्पिणी प्रादि लौकिक काल }--वतंमान दृष्टि से चिद होने 
का कोर लौकिक कालचक्र नहीं ह, क्योकि एक ही समयमे सिद होते ह । मूढ 
दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसपिणो , उत्सपिणी तथा अनवरसपिणी, अनुत्छरषिनी 
मे जन्मे जीव सिद्ध होते है । इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा ते उक्त समी कणे 
भे सिद्ध होते है। 


१०. ७] सिद्धो की विशेषता-चोतक बारह बातं स 


३. गति--व्तमान दुष्ट से सिद्गति्मे ही सिद होते हँ । मूत द्टि से यदि 
अन्तिम भावं को लेकर विचार करं तो मनुष्यगति से शौर अन्तिम ते पहले केः 
भाव को छेकर विचार करे तो-चारों गतियो से सिद्ध होते है । 


४. लिङ्गु--लिङ्गं वेदया चिह्वको कृते हँ । पहले अरं कं अनुसारं 
वर्तमान दृष्टि से अवेद हो सिद्ध होतेह। भूत दृष्टि से स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन 
तीनों वेदो से सिद्ध हो सक्ते हं । दूसरे अर्थं कं अनुसार वर्तमान दृष्टि से अलिङ्ख 
ही सिद्ध होते है, भूत दृष्टि से यदि भावलिङ्ख अर्थात्‌ आन्तरिकं योग्यता का विचार 
करे तो स्वलिङ्गं ( वीतरागता ) से ही सिद्ध होते हं भौर द्रभ्यलिङ्खका वि्ार 
करे तो स्वलिङ्गं ( जनलिङ्जं ), परलिङ्ख ( जैनेतर पन्थका लिङ्गं) गौर 
गृहस्थकलिङ्ख इन तीनों लिङ्खो पे सिद्ध होते है । । 

४५. ती्--कोर ठीर्थकरख्प मे गौर कोई अतीर्थंकरस्प मे सिद्ध होते है। 
अती्थंकरमें कोर तीथं प्रवतत हो तबहोतेहै गौर कोई तीथं प्र्वातततिनहो 
तब भी हेते है । 

६. चारिश्र--वर्तमान दृष्टि से सिद्ध जीवनतोचाख्री हीहोतेहै भौरन 
मचारित्री । मूत दृष्टि से यदि भन्तिमि समयकोले तब तो यथास्यातचारित्री 
ही सिद होते है गौर उसके पूर्वं समय कोटं तो तीन, चार तथा पाच चास्रं 
से सिद्ध होते है। सामायिक, सृक्ष्मसम्भराय भौर यथाख्य्रात पे तीन अथवा 
छेदोपस्थापनीय, सुक्ष्मसम्पराय भौर यथाष्यात ये तीन; सामायिक, परिहार- 
विद्धि, सृष्ष्मसम्पराय ओर यथाश्यात ये चार एवं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, 
परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसम्पराय ओौर यथाख्यात ये पाच चारित्र जानने चाहिए । 


७. प्रत्येकबुद बोधषित--प्रत्येकबोधित गौर बुद्धबोधित दोनों सिद्ध होते हैं । 
जो किसी के उपदेश कं बिनः अपनी ज्ञान-शक्तिसे ही बोध प्राप्त करकं सिद्ध होते 
है एसे स्वयबुद्ध दो प्रकार कं है--एक तो रिहत भौर दूसरे अरिहंत से भिन्न, 
जो किसी एकाध बाह्य निमित्त ते वैराग्य ओौर ज्ञान प्राप्त करकं सिद्ध होतेह । 
ये दोनों प्रत्येकबोधित हैँ । जो दसरे ज्ञानी से उपदेश ग्रहण कर सिद्ध होतेह 
वे बुद्धबोधित है । इनमें भी कोई तो दूसरे को बोध करानेवाले होते हँ गौर कोर 
मात्र आत्म-कल्याणसाधक होते ह । 

८. ज्ञान--वतंमान दृष्टि से मात्र केवलन्ञानी ही सिद्ध होते ह। भूत दृष्ट 
ते दो, तीन, बार ज्ञानवाले भी सिद होते ह। दो अर्थात्‌ मति भौर श्रुत; तीन 
अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि गथयवा मति, श्रुतः मनःपर्वाय; चार अर्थात्‌ मति, धूत, 
अवधि भौर मनःपर्याय । 


२.४० तरणार्थं [ १०. ७ 


९. भगगाहना ( ऊक )--जवम्य अंगुशदूनमत्वहीन सा हाव भीर उत्‌ 
पथ सौ धनुष कं ऊपर धनुषपुणकस्व जिच्तनी भवभाहना ते सिद्ध हो सकले है, यह 
भूत दृष्ट की अपेक्षा से कहा गया हं । वर्तमान दुष्ट से जिस भवगाहना से सिद 
हना हो उसी की दो-तृतीयांश अवगाहना होती हं । 


१०. भ्रन्तर (व्यवधान )-- किसी एक के सिद्ध होने के बाद तुरम्तदही जब 
दूरा जीव सिद्ध होता ह तो उसे "निरम्तर-सिद्ध' कहते है । जधभन्ध शो सभय 
ओर उत्कृष्ट भाठ समय तक निरम्वर-सिदधि चलती रहती है । जय किसी की सिद्धि 
कं बाद अमुक समय ब्यतीतं हो जाने पर कोर चिद होता दै तब वह “सान्तर- 
सिष्ध' कहोला हं । दोनो के बीच की सिद्धि का अन्तर जघन्य एक समय मौर 
उत्कृष्ट छः भास काहोता हं। 


१९१. संश्या--एक समय में जघन्य ( कम-ते-कम ) एक अर उत्कृष्ट 
{ अधिकन्से-गधिक ) एक सौ आठ सिद होते है । 


१२. भरल्पबहुत्व-- क्षत्र आदि जिन ग्यारह बार्तोका विचार ऊपर किया 
गया है उनके विषय में संभाव्य मेदो की परस्पर मे स्यूनाधिकता का विचार 
करना ही अल्पबहुत्व है । जैसे क्ेत्रसिद्ध मे सं्रण-सिद्ध की अपेक्षा जन्मसिद्ध 
संश्यातगुणाधिक हीते है । ऊरष्वलोकसिद्ध सबसे कम होते है, मधोलोकसिद्ध 
उनसे संश्यातगृणाधिक ओौर तिर्यग्लोकसिद्ध उनसे भी संख्यातगुणाधिक होते है । 
संमुद्रसिद्ध सबसे कम होते हँ गौर दीपसिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक होते हं । 
इसी भ्रकार काल आदि प्रत्येक बात से अल्पबहुत्व का विचार किया गया है। 
विशेष जिज्ञासु अन्य प्र्न्थो से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ । 
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